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प्रकाशकीय 


केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, वाराणसी के द्वारा प्रकाशित 
हो रही कालचक्र तन्त्र कौ विमलप्रभा टीका के हितीय भाग को बौद्ध तन्त्रो के अनुरागी 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते हृए हमे अपार हर्षं का भनुभव हो रहा है । इस टीका 
के प्रथम भाग का समालोचनात्सक सम्पादन स्वर्गीय प्रो° जगन्नाथ उपाध्यायजीने 
किया था । उन्होने बौद्ध तन्तर-ग्रन्थों का सम्पादन एवं प्रकाशन करने की महत्त्वपूर्णं 
योजना का संकल्प लिया था। नेहर फैलोरिपर मिलने के साथ ही उन्होने अपने इस 
पवित्र संकत्प को मूर्तं रूप देना प्रारंभै कर दिया भौर फलोशिप में मिलने वारी 
भधिकांश धनराशि का सदुपयोग उन्होने बौद्ध तन्तर-ग्रन्थो के हस्तल्ेखों को जुटाने में 
किया । इसके साथ ही उन्होने सम्पू्णानन्द संस्कृत विदवविद्यारय के सरस्वती भवन 
पुस्तकालय मे तथा केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के पुस्तकालयमें भी विविध 
रूपों मे पाण्डुलिपियों के संग्रह मे महनोय सहयोग किया । इसी के परिणाम स्वरूप 
दुर्भ बौद्ध ग्रन्थ ~ शोध योजना को अन्त्रतः केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिली गौर 
इस योजना का प्रारभ प्रो° जगन्नाथ उपाध्याय जी के सजग निदेशकत्व में १९८५ 
मे हुआ । 


दुर्भाग्य से विमलप्रभा के प्रथम भागका गौर धीः" पत्रिका के प्रथम विशिष्ठ 
अंक का प्रकाशन होनेके कही दिनों बाद प्रो° उपाध्यायजी का मसामयिक 
देहावसान हो गया । उनके इस आकस्मिक निधन से दुलभ बौद्ध ग्रन्थ शोध 
योजना की प्रगति पर दारुण आघात हु । इस स्थिति में उनके सहयोगी भौर 
योजना के उपनिदेशक प्रो ब्रजवल्लभ द्विवेदी गौर भन्य सदस्यों ने इस योजना का 
कार्यं बड़ी दृढता से चलाया भौर गत सात वर्षो मे बौद्ध तन्त्रो के कतिपय महच्वपूणं 
ग्रन्थों का प्रकारान हुभा । "धीः" पत्रिका के भो निरन्तर निरिचत समय पर प्रतिवषं 
दो अंक निकलते रहै । इतना सब होते हुए भी विमलप्रभा के रोष भागके सम्पादन 
मे काफी समय खग गया । विज्ञ पाठक जानतेहीटहै किमग्रन्थ के प्रथम भागम प्रथम 
भौर द्वितीय पटल का प्रकारान हुभा था। अब इस दितीय भाग में तृतीय भौर चतुथं 
पटल को विमलप्रभा के साथ उसी पद्धति से सुधी पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत किया 
जारहाहै। 


कालचक्र तन्त्र भौर उसकी विमलप्रभा टीका का यहु संस्करण छः हुस्तरेखों 
भौर भोट अनुवाद कौ सहायता से तैयार किया गया है । इन सबका परिचय प्रथम 
भाग की अंग्रेजी प्रस्तावनामें दियाजा चुकादहै। सन्‌ १९८५ मे मूर कालचक्र तन्त्र 
का डां० विरवनाथ बनर्जी के द्वारा सम्पादित संस्करण कलकत्ता से प्रकारित हभ है । 
मूल इलोकों के परिष्कार के लिये इसमे भी सहायता खी गर्ईहै। हम उन सभी 


=.:6-~ 


संस्थाभों भौर व्यक्तियों के प्रति भपनी हादिक कृतज्ञता प्रकट करते है, जिनका इनकी 
उपकरन्धि में स्मरणीय सहयोग रहा दै । 


दुरम बौद्ध ग्रन्थ शोध योजना के सभी सदस्य, जिन्होंने इस जटिल ग्रन्थ का 
संशोधित संस्करण महती सचि लेकर बड़ी रुगन के साथ तैयार किया, हमारी प्रशंसा 
के पात्रहं। इस प्रसंग मे इस योजना के पूवं उपनिदेशक भ्रो° ब्रजवत्कभ द्विवेदी, 
योजना पराम्शंकं पण्डित श्रीजनार्दन शास्त्री पाण्डेय एवं वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी 
डं* बनारसी छार विरोष धन्यवाद के पात्र है, जिन्हने स्व प्रो° जगन्नाथ उपाप्यायजी 
कै द्वारा प्रथम भाग मे भपनाई गई पद्धति का अनुसरण कर इस भाग को प्रस्तुत करने 
मे विशेष सहयोग दिया है । इस ग्रन्थ के दक्षतापूणं मुद्रण के लिये हम “रिवम प्रिन्ट" 
कै श्री हरिप्रसाद निगमके भी भाभारीहै। 


हमे आशा है कि प्रस्तुत ग्रन्थ का बौद्ध तन्त्र के अध्ययन मे महत््वपु्णं योगदान 
सिद्ध होगा । इस ग्रन्थ के तृतीय भाग का, जिसमें कालचक्र तन्त एवं विमलप्रभा टीका 
के दोष पंचम पट के साथ विभिन्न परिशिष्टो का समवे होगा, प्रकाशन शीघ्हो 
सके, इसके लिये हम विद्वानों की शुभ कामनाओं के भभिलाषौ है 1 


माच, सनु १९९ एस. रिन्पोछे 
निदेशक 


मपय रुव मतम] 


धरसि पौ कसति माव मा 1113, 
वुसतेग्पदि-दसूि करती वनोषि मेनदिमरेत मसर 
वद-वामनातुर तुनसमस-समु ससनमग न पम्‌ व 
ननममुसपुतायर मनिस दन तुर दवोन्पप ददित 
मर वतेः गातेगसमास्सतत पहमादरग मतपि किः ( वु वेशषर्रम्‌ 
९९५६.) सना नसनदीतनदुन पर दरसदपन न महमप्प्‌] पि 
नोसवरदिकुनगाकुरण्‌ तुदसि मनुर तु नास 
९ "मा नः ह वैषा व म3 & पपर" ६] पिम्‌ "े करये .६.५ (# ~} ०००००००७९ 
५/1 1 
पते ८९२८ करे.ुमा र ९१ कार ८§.२३ मम पप ९ 8 ००००४ 
पिदुन नमर रेतवर पुन हमार हम मनु सत्‌ 
तग 5 धद्य मममत] २८८. महुपस रद मीसमन्‌म, 
सतहगस नास पुरमनापमा रुत ( स्महि नमन 
११) गोम्रसन वशर ( ससुत ) मपे ममत] 
बुस ती कक्म"मत्‌ दिनमा वाष्प ती रमये मदम 
षत मगषपुससाद पमा पष्ट मसग ऽ क्र वन वोगस तेम पे 
११६९११९३. मधर .१८.१. हे "मो दति ८१.४९. 


| कैः मुसा ठर जस्मधुष ती थ पुर व > 'पा२८. "प ङ" 255" 


~ 
मा कदिसत्तोर्सितद दमाद्‌ ककन सम मुत 
~ ^ (11111 ०९८५ पितुः हुगाक्य 


दनो ड्‌ हुमेतमदव दरव क, 19 
1 परग मर्म तमः 
छेनी वैतस वसग मनप दसतिव् निरस यमः 
द 1 दत पदि प्पन्ुदषागसहुन पं दवति" 
11 1 11 4 1 (18 
हरस पुः पपिः मी धुमा दिख कस्मातेति रेस माति 
माप" १६१८१६१९ रर छुगुदगास मालम्‌ तदसस्सगौ2 
नदिवः येमव्ष कः नदनव पम्‌" 
दिर्ि-िदितरमनरमरवतिनुर गुर मान दमरलेगन्तपम्‌ 
र्व परसवः सपमे एप-सममेनव वेमन्‌ चर 
111 नेममरम्सणुमत लोन 
दुमे ददद नौषुश्ेगसऽुर & एह तद्वार“ 
तमार कः प्रग पवदि्यपस सपः दुम मगसर द्र माहुर 
९द-देत.नरव६.प६.द८वनर स च नपर द पररवनदेतन" 
निवना १९६.बाञ्चमन्प ददते "पनोग ६ मेर 
र दरसप मत किनमहुरस पन लुखष्रुना नपर कपयः] 


व 111 
वेस द्‌पतेनातेसामनपिःुनानर ठम मलार रस नप वस 


~ 9 - 
ठ्वेग स्ख प्रत९ क 84" 1. "९६ व £.८द8 ध 
11 11111111. 
त समस मयर हट्स नवह पस णानण मसु न 
्रेगसणोस नदर क्ैम मदन नस 1 "व्यम्‌ क्नि<स 
पा सन्तपे'ताकुर रसु केर मामत दतेन] स्रमास 


1.3 1 > 


= ॥ 1.3 1.11. 1 
^^ 01 111 
स ुगस रतम रेन वकष दुद्ेगसगोसनदन कुम मदमद पद्रः 
णि दसुनवुर लैः 54 नकर कनदिरसङम्‌प मान, 
उर प माम '१०९२१००५६६ प ९.६ (11/10 
दु १ मनस्‌ म "फस वैदप्‌कु पोक्षःमपक्ष ६ 


पञ्ग्ल सृत परस मस वै८मारोमाक्ष रदम्‌ मरम पुमकतमा मोक्ष. 
> ^> 


म्‌ ८ "यद. £ । मा ह. < ९ ५) 2 > ६२8१-९ >| व "् तु त ६6९ म ००१ 
धुव षतेन यस्लुश्गृस मदम सममैनासमासन धमासा 3 दु" 
व 
वीध्म दस्यो ुलपसनशुसमेनम चनास धनस्‌ "सय 


माञ्चरपदक्मृर वि र माुप्वसःपसमतुम पर्व 
0 


(पिम क "र्नो र मे न ¶2द8 ">६-& ध 1: 8 


~ 10 - 


[4 8 


हमवत कूगतणीस-वतुने रम ुनमतोतिस वत ध 
ममेव ससव कमस्ीस दुष्‌ तपना र पप वि नुम्‌ 


1. 8 "नुद "त 9 ¶ 1 251 म त पा डम पमा 9 १६ मी 0 £ इ दु 1, 


11 


। #01;10 (151 01:83, 61९. 


एए€ ८6] €दप्लणल]ग १८।१९11८१ (० 016569४ १० (८ फऊ०प्‌त्‌ ० 
3०0०1915, (910 ६९०००८ 1०1८68६ 1 ध< ऽप ग एएततापऽ 
(2०725, ध‰€ 56607 ए०]प्र€ ० € /1112107/740/1द, 9 60707606 
0० € 210८014 {711/4, 06108 ०४०1157८ छ (€०६74] 1०5६०६६ 
ण पाकाः (10८9१ ऽप्पता€6, 990, 92100951. {0८ 775 
१०1४706 9 {1115 त्नण7€०६०ए ऽ ९711691] €१1४६१ क़ ॥11€ 14८ 
ए [१६१००9४ 00वापृक2. 1४ पऽ एदा (एष्वापफ्29 फ 
8८5६ ८००८६९८१ ऽप्लौ। 20 170९080 1656ब7क-मुल्लौ ग लवा 
४०५ [00118०६ ४€ 28४१118६ (200716 16715. पत 06६80 (0 &1४८ 
४ ©0००676€ 5114096 ० 1113 [०] 16501८००, 28 8007 25 [16 25 
४2046 प€ 06511105 दिलीप 61109710 204 5‰€०८ 9 002}07 
०४४०० गा #€ 8700० ज प्प लि]रक्ए १०७३५0ऽ 60116८98 € 
70400508 ग = एष्कतोपऽ 20795. 41 116 52706 ६76, ॥1€ 
6४16096 113 10९३1021 161 ० पाल 53735 फ 2818५20 [तणा 
ग 58707029 ऽ278]दा1६ (णर्लाअकत् ५० (€प६9] [05पणाल रा 
पहा 1068० 50165, 10 ३त्वृणध्०० ग प्ल १००३८८६5 
7106८60 10 2४71005 0005. प्राऽ €००८३१०ण५ &210€व १८५८६ 
ण, 95 116 (€प॥19] @०$ल0760॥ 90117 ०००१८१९१ 1४5 11110 
0688 {0 {70 ‰1१€ 2१62८ 8020612] ऽए 01 ध 2216 
९०५१115४ (€$ ९65८8४० 2106८६20 पा€ कगार ग ४116 ५०८८४ 
०८९४० 120 1985, पठन ४06 99ृल तवाट्ल०ाशणी ग ए. 02 
00ए22. 

1 25 0 ९1621 प्18(गप०८ {०466 12 ए, 027 272 
द पऽ रणात, वृणा ए्लातरापलकृ 50०0 3 प्ल एप]1८०६०० त 
४0€ 0८5६ श्णणणल ज धल प्रवा 46/0वे 2० 16 815८ 5066191 
155पल ग धल #{80ाण३॥ [ठण०३] 0/7. = प्रंऽ 5४०११९० १८००1३८ £३४९ 
2 पट ०10 0 (र 0701658 ० ४116 एनत, = प्०णटरला, 113 
१८५४०४६१ ८०11८4६प८5, एद. ४9] 211901 0 सार्व, धल पारप 
नप्प 11८८८0८ ०८ प्€ 0८0ल्ल ४० जलय पलणला$ ० पाल 5 
९०१०४०७ ६७ ०८५ ६९०८०४७] ३०१ 07000 0णै लाप्८७] लवाप्००5 


2 9 0706 9 {0०४०८ 01९5 ०0 (€ एणततवा118६ (7271235 
१०८०६ ध1€ 145६ 5९८0 ए९€875. {116 12009] [णा ० ° ४८ 
270] €८४, 1. ९., "6 1686861 [०४०३1 (07, 25 2130 1616456 पृणञ६८ 
प््हणाश्ण. 10 श्रिचट रम 21] (18 816 07016855, € णना 
{16021108 9 11168] 11100 € ल्पा एतना 9 ०८ 
110141व0/*06व ६0०६ = प्ल) 10067 (1706 ॥020 €अ6८॥८त. कणाः 
1620८75 216 2फ216 11८ {116 075६ एणुणछ€ 6०707156 06 015 
27 116 5९60०1५ 41413 ° (€ 'दवाददव्व 7 वव 20 116. 
11/14/7460. 1716 0165606 ण्जाणयात, 60751511 ० पाल विप्‌ 
274 {116 {007४1 @4{2 (वऽ, 15 ०० 061पह 07686016 10 ६16 5976 
112710€7 2$ 0€{016, 


116 66०१५ एग त प वावर८वद् व 7कव फा (06 
{1/014147/40/व 1125 ०९660 [76926 00 (116 02515 ग ऽ 5205६ 
71210561 27 (€ {10618 ¶730512109 9 116 9३716, ४116 ५६१४11३ 
2 11161 12८ ए6€6८कव £1ए€0 10 धा€ 21066 ६० 16 016860४ 
४०1४८०९. 10 1985, 2 ९८111८ब] वता्ठय ज धल हक्व्लवद्वव 74114 
26202160 ए 12८. 81502721 = 824767[€€ ३5 001151€त {० 
1५५८५. 11118 6411101 1128 8130 0669 ७८ 0 लप्रटभु ८41४० 
४116 01199] ए८८565 ० € हद्राकलवद्ाढ 74174. = पए€ 6207658 
छण 1०619६6 ०688 ६0 21] 11056 [०5८०००5 ००१ 19वाणतवण्ऽ 
110 0०8९6 (पील ०००1९८५9] 25515{2066 10 01060०६ ५16 
7120105८ 12661191 एल्वृपतत्व त "015 त्वप्रय. 


116 0706058 9 ॥11€ 819 ० [€ 22८८ ८०११015१ 1८४३ 
2656761 2८0 ल्ल १८३८१४९६ 0ण {णू अत क173॥00 {0८ = पाल ८८0 
10167681 १०१ & ८८9८ 06796४66 10 [7602110 & ८६८9] €वाप्०त 
2 3४८]) 80 2051८56 {€ 25 ध€ [16561 ००९८. 96614] प12115 216 
१०९ (0 छा, #79]49211201 [रा ए८व्‌1, ८ €78( फाल [कणप 
0० ज चा€ 106८८, 2८, 90६1 [1727420512567 22746, धा€ 
००७14०६ = प€ मुल्ला 40 1. 2202751 144], (€ 5609101 
९65८1 00त्€ा 110 ९४६६०१९ 1621 62 10 <वा 113 
४०1४706, 0110 198 (116 52006 06110001 (12६ 1४ 0660 ३१०१३६९१ 
४ 16 12८6 2८. [46200470 [एष्वााकक2 10 ५16 0160474 म 


~ 13 - 


06 7८5 शगुण०€, प्ल 2८6 ६130] ८0 आप्‌ प्तद्रपं 2882 कवाह27 
ण आरणा एला 0 06 7८9 0110्णद्ु त पाऽ 0०० 


प्€ 510८९] 1006 ५1४८ "€ 0765697 णण फ1]] [10९९ 10 
0९ 9 8110680६ (कध्एण्ठय ४० € एण्तताा 9616 ५॥प्रत८5. 
116 धौत ग्लाण्णाल ० पी18 कठ फा] [एवण्त्‌ल 9 लोप्त्र त्वा्जार्ण 
1116 0611 ३पत्‌ ८ 15४ @व(4/व ० (16 द्वाव८कद्^द 74010 11) € 
11/04/0686 ३०१ = ४३1005 [०4८65 ६० 91] धा पा८८ ण्णप0€5, 
पल [79 11126 पाल 7600675 र] €त्ठणा0द्वह ०5 फ़ पालं फला 
13165 07 3 1991 20 ऽ०८८८३ण] ल्ग्ण्रहचठय ० पाऽ सण, 


1141011 1994 9. 11०0०९१८ 
[्लणः 


पुरोवाक्‌ 


विमलप्रभाया द्वितीयखण्डस्य संस्करणमिदं कालचक्रतन्त्रस्याभिषेक-साधनाख्य १ 
तृतीय-चतुर्थ-पटलावधिकृत्य प्रणीतां टीकामन्तनिधत्ते । ¶ृत्स्नं हि कालचक्रतन्त्र 
खग्धरावृत्तनिबद्ध-सप्तचत्वारिशदधिक-सहस-रलोकयुतेषु* पञ्चसु पटलेषु संविभक्तम्‌ । 


तन्त्रस्यास्य भोटभाषानुवादगतमभिधानं यथा--परमादिबुद्धोद त-श्रीकालचक्र- 
नाम-तन्त्रराज इति ( देर्गे-तो० ० ३६२, १३४६ ) । रघुवीर-लोकेशचन्द्राभ्यां 
सम्पादितयोः संस्कृत-भोट-पाठयोर््रन्थाभिधानमपि समानमेव । ताभ्यां विश्वनाथ- 
बेनर्जीमहोदयेन च सम्पादितयोः संस्कृतपाटयोः पुष्पके एवं स्तः- 


१. इति श्रौमदादिवबुद्धोदधुते श्रोकालचक्रे ( प्रथम-द्वितीय-तृतीय-चतुर्थं-पटलान्ते ) । 


[ पाठभेदः-तृतीय-चतुथंपटलान्ते- रघुवी र-लोकेशचन्द्र-संस्करणम्‌ : कालचक्रे; 
बेनर्जीसंस्करणम्‌ : श्रीमहाकालचक्रे ]। 


२. इति द्वादशसाहखादिवुद्धोदते श्रीमति कालचक्रे ( पञ्चमपटकान्ते } । 
[ पाठमेद-नर्जीसिंस्करणम्‌ : द्वादशसाहलिकादि; श्रीमहाकारचक्रे ] | 


इदमस्माभिविमलप्रभातोऽवगम्यते यत्‌ पुराकाले कालचक्रस्यास्य किमपि मूलतन्- 
मासीत्‌ परमादिबुद्धनामधेयं यद्‌ अनुष्टुष्छन्दोबदधदशसहस्रमितैः श्लोकैर्यक्तमासीत्‌ । 
(द्र०-विश्प्र०, खण्डः १, पु०, १८, पङ्क्ती १, २) कृत्स्नं हि तत्तन्त्र भोटभाषया, 


॥ 


१. रधुवीर-लोकेशचन्द्रसम्पादिते ( दण्टरनेश्षनल भकादेमी ओंफ दण्डियन कलवर, 
न्यू दिल्ली, १९६६ ) विश्वनाथ-बनर्जीसिम्पादिते (दि एशियाटिक सोसायटी, 
कलकत्ता, १९८५ }) च सस्कृतपाटसंस्करणे 'साघन' इत्यभिधानं दृर्यते । बेनर्जी- 
संस्करणे चतुथंपटलस्य पुष्पिकायां (साधना इति पाठभेदो दुष्यते । विमलपरमायां 
तन्परदेशनामहोदेशो पञ्च पटलानि परिगणितानि सन्ति, यत्र॒ चतुथं पटलं साघनपदेन 
व्यपदिष्टमस्ति ( विण प्र०, खण्डः १, पु० १२, पङ्क्तिः १२) अपिच पञ्चपटल- 
मभिधेयनिरूपणावसरे विमलग्रमा तत्‌ पटलं साधनापदेन निदिश्षति ( वि° प्र०, पृ० १४, 
पडक्ती, ७, १२३ च ) । संस्करणेऽस्मिन्‌ प्रदत्तं साघनापटलमित्यभिषानं तत्पटकटीकायाः 
(१० १४९, पड्क्तिः १८ ), महोदेशानां पृष्पिकाणां चाधारेण प्रदत्तमस्ति । तत्र महो- 
हेशानां पुष्पिकाणामधिकतमासु पुष्पिकासु साघनापटलमिति पदं रक्ष्यते । 

२. श्रीतन्त्रं ( रपुतन्त्रं ) सगधरावृत्तनिबद्वैः १०३० रखोकंरूपनिबद्धमिति विमलप्रभाया- 
मुक्तम्‌ (वि° प्र०, पृ० २५, पड्क्तिः ६) । ्०-बेनर्जी, उपरिनिदिषटम्‌, भूमिका, पु० ३। 
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चोनभाषया मङ्खोरभाषया वानूदितं नैवासीत्‌ । मूलं च संस्कृतं विलुप्तमस्ति \ 
मूरतन्त्रस्यास् कांड्चनांशन्‌ वधमुपलभामहे, येष्वन्यतमः सेकोटेशषः सम्भाव्यते । 
अपरे चाशा मूरतन्तर-जादिवुदध-परमादिबरद्धनामभिर्‌* उदधेतवचनरूपेण विविधेषु 
ग्रनथेषूपरभ्यन्ते । ते च ग्रन्था यथा--विमलप्रभा, नडपादविरचिता सेकोहेश- 
टीका, चर्यागीतिकोषन्याख्या, दोहाकोशव्याख्या, तच्वन्ञानसंसिद्धिटीकेत्यादयः । 
लघुतन्त्र-यदस्माभिरित ऊर्ध्वं कालचक्रतन्त्रनाम्ना ग्यपदिरयेत-सम्भवतो मूलतन्तर- 
गतामेव पटलानुपुर्वोमनुसरति । 


कालचक्रस्य पञ्चानां पटलानामनुक्रमे कश्चित्‌ प्रयोजनविशेषो लक्ष्यते । प्रथम- 
द्वितीयपटलौ भाजनलोक-सत्वलोकौ वर्णयतः । तृतीयं पटलं सत्त्वशोधनप्रयोजन- 
परमभिषेकं विवणोति । चतुर्थे साधनस्य पटले साधकं लोकिकसिद्धि प्रापयन्ती मण्डल- 
भावनोपर्वाणतास्ति । पञ्चमं च पटल परमाक्षरज्ञानरूपं परमं लक्ष्यमुपदिशति3 । 


१. सेकोरेश-मृलतन्व्-षम्बन्ध विषये द्र ०-जांन न्यूमन, “दि परमादिनबुद्ध (दि कालचक्र मुलतन्व) 
ण्ड इट्स रिलेशन टु दि अर्ली कालचक्र लिटरेचर", इण्डो-इरानियन-जनंर, ३० (२), 
१९८७, पृ० ९३-१०२) । तेकोटृशघ्य संस्कृतप्रन्थस्यास्तित्वं सं सूचयति (पु० १०२}, 
पर तस्य हस्तलेखध्य विषये विस्तरेण किमपि न कथयति । ए कंटलोंग भांफ पाम-लीफ अण्ड 
सिलेक्टेड पेपर मेन्युस्करप्टस इन दि दरवार लायत्ररी, नेपाल, कलकत्ता, १९१५, इत्यस्मिन्‌ 
हस्तटेखसूवोपत्रे म. म. हरप्रसाद-शास्त्रिणः कस्यचिद्‌ भज्ञातग्रन्थस्य पत्राद्‌ एकस्मात्‌ 
कञ्चन पयांशमुद्धरन्ति। तत्‌ पत्रं योगरत्नमालाया हृस्तलेखस्य प्रथमपत्रत्वेन स्थापितमासीत्‌, 
यस्मिन्‌ सेकविघेधिवरणमुपलम्यते । इदं तु निःशद्धुतया कथयितुं शक्यते यत्‌ पद्यांशोऽसौ 
सेकोदेश्स्यैवांशः। तत्र पाठो श्रष्टः, परं स नडपादविरचिततेकोदृशरीकासाहीय्येन सुलभतया 
संशोघयितुं शक्यते । संशोचितपाठाथं द्र°-एस ° एस० बहुलकर, “फगमेण्ट्ूस जोँफ दि 
सेकोदे्च', "धीः", १७ ( १९९४ ), प° १४९-१५४। 


~ल 


 एतद्‌-प्रन्थोद्धतव चनाथं द्र ०-त्रजवल्लभेद्विवेदि-बनारसीलालसंद्न्धो टुप-बौद्धवचन-संप्रहः, 
भागः १, दुलंभ-बौ द्ध -ग्रन्यमाला, क्र° ६, केन्द्रीय-उच्च-भोट-विदा-संस्थानम्‌, सारनाथ, 
वाराणसौ, १९९० । पं राहुल-साृत्यायन-महोदयः स्वीये "सेकण्ड सचं ओंफ संस्कृत 
पाम-लीफ रमेन्युर्क्िष्ट्स इन टिबेट' हति निबन्धे ( जनंल ओंफ बिहार रिसचं 
सोसायटी, खण्डः उशा (1), १९३७) शदुविहारेऽब्रलोकितानां हंस्तरेखानां 
सूचीं प्रयच्छति, यस्याम्‌ “भादिबुद्ध इ०' इत्येवं भ्रन्थाभिधानं रक्ष्यते ( क्र० २७०, 
प० ४० }) । हस्तलेलोऽयं पञ्चपत्रयुतोऽसम्पू्णश्च । भयं च विलुपसेकोदेशम्रन्धस्यांशः 
सम्भाव्यते । 

३. तु०-ए० वमन, “दि सगोक्रिफल कालचक्रतन्त्'', इन्दोगाकु-मिक्योगाकू-केद्षय्‌ 
( स्टडीज इन इष्डांलजो अण्ड तान्त्रिक बुद्धिज्म ), प्रो० वाय्‌०मियासाका -भभिनन्दन- 
ग्रन्थः, क्योतो, जापान, १९९३ । 


=. 46. 


पञ्चसु परेषु ्वाणता विषया द्रात्रिशत्संग्रह-यत्र प्रथमे अष्ट सग्रहा उटेशपदेनाव- 
शिष्टाइ्च महोटेशपदेन व्यपदिदयन्ते-एकाक्षीतिस्थाने संविभक्ताः। इमे विषया 
भगवतः स्वभावतयाऽवस्थिता इति विमलभ्रभा (द्र०-वि° प्र०, खण्डः १, प° १२-१४)*। 


पञ्चपटलगतानां संग्रह-स्थान-इलोकानां संविभागो यथा- 


पटलम्‌ संग्रहाः स्थानानि इलोकाः 
१. लोकधातुपरलमु १० २४ १९९ 
२. अध्याटपटलम्‌ ७ १८ १८० 
३. भमिषेकपटलम्‌ द १२ २०३ 
४. साधनापटटमु ५ ७ २२४ 
५. ज्ञानपटलम्‌ ४ २० २६१ 
३२. ट १०४७. 
प्रस्तुतखण्डगत-तृतीय-चतुर्थपटलयोविषयविस्तरो यथा- 
तुतोयं परलम्‌- 


१ 


[ 


मण्डलदेशनाथं सुचन्द्रस्याध्येषणा भगवतइच प्रतिवचनम्‌; उत्तमाधमगुरुपरीक्षा; 
उत्तम-मध्यमाधमरिष्यपरीक्षा; भभिषेकाथं भूमिपरीक्षा; शान्तिकादिविध्यथं 
दिग्विभागः; शान्तिकादिविध्यर्थं कुण्डानां लक्षणानि; शतरुकीलनार्थं कीलकाः; 
घटानां लक्षणानि; शान्तिकादिविध्यर्थं क्रूरेला; भआचार्यास्तनिदिग्विभागः; 
रजोविधिनियमाः; देवता-सूत्र-अक्षपूत्रलक्षणानि; यन्त्रलेखनविधिः । 


. आचायंरक्षाविधिः; रक्षाचक्रे क्रोधदेवतागणस्फारणसु; भूमिशुद्धनिमित्तं पृथिव्या- 


वाहनमु; भूमिरोधनाथं दिनमु; शिष्पादिरक्षाविधिः। 


 विमलग्रभायां प्रायः श्लोकानामनुक्रममनुसुस्य कालचक्रतन्वस्याभिषेयं संक्षेपेण वणितमस्ति । 


बुस्तोनमहोदयस्तन्त्रस्यास्य विषयान्‌ पञ्चविशतिसंग्रहे विभजति । सत्यत्वेन तदीयसुच्यनु- 
सारं संग्रहसंख्याहत्य षड्विच्चतिः । ( ककेक्टेड ववसं ओंफ बुस्तोन्‌, खण्डः १५, सम्पा० 
रोकेशचन्दरः, दण्टरनंशनल अकादेमी भफ इण्डियन कृल्वर, न्य्‌ दिल्ली, १९६६, प° ४७५- 
४८२ ) । भोटदेशीय आचर्य: कोण्टुलमहोदयो निवेदयति यत्‌ काल्चक्रतन्तरस्याभिषेयं 
द्ात्रिशत्संग्रहेऽशो तिस्थाने च संविभक्तमस्ति। तत्र दात्रिशत्लक्षणाशीत्यनुग्यज्ञनशोघनं 
प्रयोजनम्‌ । ( द्र०-शेस्‌-व्य कुन्‌-स्थब्‌ म्बोद्‌, मि रिग्स्‌ द्पे स्क्रुन्‌ खड्‌, भोटदेशः, 
१९८२, प° ४९६-४९७ }, कालचक्रस्य विषयाणां संक्षिप्तवणंनार्थं द्र ०-ए० वेमन्‌, 
उपरिनि्िष्टम्‌, पृ° २८६-२८९; वि ° बनर्जी, उपरिनिदिष्टम्‌, भूमिका, प° भणी; 
वङ्द्ुक्‌ दोजें नेगो, अद्यतन्व्र की विषयवस्तु एवं साधना ( हिन्दी ), वौ :' १४, १९९३, 
पृ० १३९-१४० । 


=> 19. ~~ 


३. मण्डलव्तनम्‌; होमविधिः। 

४. कुण्डलक्षणम्‌; होमविधिः; तदुत्तरविधिश्व; मण्डलप्रवेशः; लोकिकामिषेकः। 

५. देवताप्रतिष्ठाविधिः; उत्तराभिषेकः; देवतागणचक्रपूजाविधिः; योगचर्या । 

६. षटुत्रि्षटैवतानां मुद्राबन्धाः, दुष्टिसङ्केताः; योगियोगिनीनां परस्परगुह्यसंजञापना्थं 
गुह्यसंकेताः (छोमकाः); मण्डलविसर्जनमु; दानम्‌; मण्डलरजसः शुदढनद्यां वाहनमु; 
भिक्षु-भिक्षुणो-प्रमुतीनां भोजनम्‌ । 

चतुर्थं पटलम्‌-- 

१. विण: साधनविषये सुचन्द्रस्याध्येषणा भगवतडच प्रतिक्चनमू; साधनार्थं 
स्थानानि; वक्त्रशुद्धयादिविधिः; पापदेशना; पृण्यानुमोदना; सून्यतालक्षणम्‌ । 

२. उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिः। 

३, प्राणदेवतोत्पादः । 

४. उत्पन्नक्रमः; षडद्गयोगः; मण्डलराजाग्री-कर्मराजाग्री-बिन्दुयोग-सृक्ष्मयोगाख्यं 
चतुविधं साधनम्‌ । 

५. नानासाधनानि; अष्टमहासिद्धिसाधनम्‌; वैदिकयन्ञवेदान्तद्ंननिर्देशः; गुह्यत॑त्त्व- 
ज्ञानम्‌; षडड्धयोगः; दानादिपुण्यसम्भारः; प्रत्यक्षपरोक्षचित्तभावना । 


संस्करण उपयोजिता हस्तलेखः 


विमलप्रभायाः प्रथमखण्डस्य संस्करणे ये षड्‌ हस्तरेखा उपयोजिता आसन्‌, 
त एवेतस्संस्करण उपयोजिताः सन्ति। ततोऽधिकमेको हस्तरेखो बडोदरास्थित- 
मोरिएण्टल-इन््टिटयूटतः पचात समासादितः (ऋ° १२२१८) । सोऽस्मिन्‌ संस्करणे 
“छ' इव्यक्षरसंकेतेन निदिष्टोऽस्ति। भोटीय-तञ्जुर-विभागस्य दे संस्करणमपि 
परिशोकितमस्ति (खण्डः ४०, ग्रन्थसङ्ख्या १२३४७, धमं पव्लिशसं, यु.एस.ए., १२८१) । 
तस्य परस्वियविस्तरो विमलप्रभायाः प्रथमे खण्डे द्रष्टव्यः ( पु० शम }। 

परस्तुतसंस्करणा्थं वयं नैकाभ्यो ्रन्थशालाभ्यः परिसंस्थाभ्यरच हस्तलेख- 
सम्भारानु प्राप्वुवाम । वयं तैग्रन्थशालाध्यक्षैः परिसंस्थाधिकारिभिश्चव नितरा- 
मनुगुहीताः स्मः । अस्य संस्थानस्य भोट-संस्छरृत-कोक्च-प्रकल्पस्य प्रमुखः कोशसम्पादकश्च 
श्रो-जितासेन-नेगी-महोदयः स्वीये नेपाल्यात्राप्रसडगे हस्तरेखस्यैकस्य प्रतिखिपि कृत्वा 
कारुणिकतयाऽस्मम्यं प्रदत्तवान्‌ । स हस्तलेखः क' इत्यक्षरसङ्केतेन निर्दिष्टोऽस्ति । 
प्रन्थस्यास्य भोटानुवादगतपाठसंकलनार्थं श्री-पेम्पा-दोर्जेमहोदयः साहाग्यमकरोत्‌ । 
एतदथंमुभावपि तावस्मदन्यवादान्हृतः । 

सस्करणमेतद्‌ विदषामभिमतं स्यादिव्याश्ास्महै, तेषां चाभिप्रायान्‌ सुचनाश्व 
प्रतीक्षामहे । 
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महामायातन्त्रम्‌ 
मध्यमकदास्त 
विमलप्रभा 


श्रीोमञ्जुध्ोयशोविरचितः परमाविबुद्धोदुत; 


श्रीलघुकालचक्रतन्त्रराजः 
तस्य 
वङ्‌ लाधिषेकेण सर्वेवर्णेककल्ककरणतमर्थेन 


कल्किना श्नोपुण्डरीकण कृता 


विमलप्रभा टीका 


३. अभिषेकोनाम तृतीयः पटलः 
(१) वच्राचार्यादिसवंकमंप्रसरसाधनालक्षणमहोहेशः 
॥ नमः श्रीकालचक्राय ॥ 
दत्तं येन हयादिकं दशविधं दानं च दानाथिने 
 पृण्यज्ञानबलेन तेन॒ महता मारादयो र्वंसिताः। 
सिक्त्वा श्रीमति धर्मधातुविमले वागीश्वरे मण्डले 
विश्वं व्याकृतमेकश्ास्तुविषये बुद्धाय तस्मे नमः ॥ 
प्रणम्यैवं त्रिकायाग्रं कालचक्रं महासुखम्‌ । 
त्रिमण्डलत्रिव्राग्रं घोषवचमनक्षरम्‌ ॥ 
टीकाऽभिषेकपट्त मूलतन्त्रावबोधतः' । 
लिख्यतेऽत्र॒ मया तन्त्रे पृण्यज्ञानफलाप्तये ॥ 


इह श्रीमति ककापग्रामदक्षिणे* मलयोद्याने कालचक्रमण्डलगृहुपरवदरारावसानेः 
महामणिरत्नमण्डपे महामणिरश्ततसिहाश्ननस्थेन यशोराज्ञा नि्मितकायेन मञ्जुश्चिया 
सूर्यरथाध्येषितेन तथागतन्याकृतेन परमादिनबुद्धात्‌ सुचन्द्राध्येषणार्थप्रतिपादकं रघु- 
तन्त्ेऽभिषेकपटले प्रथमवृत्तं देदितम्‌ । तदेव मया लोकेदवरेण निमितकायेन पुण्डरी- 
केण तथागतव्याकृतेन मञ्जुश्रिया चोदितेन महोदशष्टौकया वितन्यते देहे विश्वस्य 
मानमित्यादिना- 


देहे विरवस्य मानं दिननिक्लिप्तमयो माससंक्रान्तिभेदा 
नाडीनां सूक्ष्मसंखूपरा प्रकृतिषु पुरुषस्तीथिकानां मतं च । 
वेदः(दे) कर्ता(र्व्रा) दिभेदः श्रुतमिति हि मया मण्डलं देशनीयं 
शरुत्वा सौचन्द्रवाक्यं प्रवदति सुगतो मण्डलं कालचक्रम्‌ ॥१॥ 


इहं देहे विश्वस्य मानमित्यादिना मण्डलं देहानीयमिति पर्यन्तं सुचन्द्राध्येषणम्‌ । 
ततः श्रुत्वा सौचन्दरवाक्यं प्रवदति सुगतो मण्डलं कालचक्रमित्थादि समस्ताभिषेक- 
पटलवुत्तेषु तथागतप्रति^वचनं पुनरध्येषणाऽभावः पटलान्तं यावदिति । अत्रे सुचन्द्र 
भाह--इह देह भगवन्‌ ! यद्‌ भगवतोक्तमध्यात्मपटले--'विशवस्य मानं दिननिश्िसमयं 
माससक्रान्तिभेदात्‌' [इत्या]दि विदे, करश्रादिभेदः' इति पर्यन्तं भुतं मधा, सर्वं ज्ञात- 
मित्यथंः । तदिदानीं सत्वानां पृष्यज्ञानकाभाय भगवता मण्डलं देश्षनोयम्‌ [162०] 
शिष्याणां सेकदानाय प्रतिमादीनां प्रतिष्ठाकरणाय दशततत्वसंयुक्तलौकिकसिद्धिसाध- 


१. क. ख. छ. बोधकः । २. क. ख. छ. दक्षिण" "चान""""भवसान । ३. छ. मणिसिहा । 
४. ग. महोदेशक । ५. क. ख, छ. प्रवचनम्‌ । ६. ग. भेदः कर्ता । 
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२ विमलप्र भायां [ अभिषेक 


नायाकनिष्ठभुवनप्यन्तं लौकिक'सत्येनेति । परमार्थसत्येन रजोमण्डलारेखनं नास्ति, 
भगवतः प्रतिषेधात्‌ । तथाह भगवान्‌ बादिबुद्धे-- 

पातनं वच्रसुत्राणां रजसोऽपि निपातनम्‌ । 

न कुर्यान्मन्त्रत्वेन कूर्वंतो बोधि दुलभः ॥ इति । 

इह यदि मन्त्रतत््वेन, मन्त्रमिति ज्ञानम्‌, मनस्ताणभूतत्वात्‌, तेन मन्तरतत््वेन 

यदि महामुद्रासिद्धयरथं सूत्रपातनादिकं करोति वजराचार्यः, तदा त्य कुर्वतो बोधि (धिः) 
दुमा भवतीति तथागतनियमः। तेन कारणेनेदं सुचन्द्राध्येषणं लौकिकसिद्धिसाधनाथं 
पुण्धसम्भा रार्थम्‌ः, न महामुद्रासिद्धिसाधनाथं ज्ञानसम्भारार्थमिति । 


अत्र ज्ञानसाधनायापरं मण्डलत्रयं भगवतोक्तम्‌ । त्यथा-- 
कायेन्द्रियं भगद्चित्तं मण्डलं त्रिविधं भवेत्‌ । 
कायवाक्‌चित्तवच्राणां नापरं पञ्चरद्धधिकम्‌* ॥ इति। 


अतो महायुखसाधनाय रजोमण्डलं न भवति, उत्तराभिषेकदानाय चेति 
सुचन्द्रा्येषणम । तदेवाध्येषणावचनं सोचनद्रवाकयं भुत्वा प्रकर्षेण वदति सुगतो 
मण्डलं कालचक्र सर्वं देदायतीत्थ्थंः। सवं वक्ष्यमाणक्रमत इति देराकाध्येषक“वचन- 
संग्रहः ॥१॥ 

इदानीं वच्राचार्यपरीक्नां गुर्वाराधनाय द्वितीयवृत्तेनाह आदावित्यादिना- 


मादौ संसेवरनीयो गुरुरपि समयी वचज्रयानाधिरूढ- 
स्तत्त्वध्यायी त्वलुन्धो व्यपगतकलुषः क्षान्तिशी लोऽध्ववर्ती । 
शिष्याणां मागंदाता नरकभयहरस्तत्वतो ब्रह्मचारी 
माराणां वज्दण्डः सच धरणितले वज्रसत््वः प्रसिद्धः ।॥ २॥ 


इह॒ मन्त्रनये प्रथमं लोकिकलोकोत्तरसिदधिकाङ्क्षिमिः रिष्यैगुः सेवनीयः, 
तं च सम्यक्र्‌ परीक्षयित्वा वच्राचार्यपरीक्षोक्तविधिना। अन्यथा परोक्षालक्षण- 
रहितस्य गुरोराराधनेन शिष्म्राणां धर्मविपर्यासो भवतीति, धर्मविपर्यासान्नरकगमनं 
भवति [1620] 


अत भाह-आदौ संसेवनीयो गुरुरपि समयीति । इह समयो द्विविधो बाह्य 
आध्यात्मिको नेयनीतार्थेनावगन्तम्यो वक्ष्यमाणे(णः), समयोऽस्यास्तीति समयी गुरुरादौ 
सम्यक्‌ प्रकारेण सेवनीयः, पुत्रकलतरादिभिराराधनीय इत्यर्थः| 


१, ग. सत्यत्वेन । २. ग. संसारार्थं । ३. क. ख. ना' नास्ति। ४.ख, रञ्जिक। 
५. क, ख. छ. प्रतिवचन । 


पटले, २-३ श्लो. 1] वज्राचार्यादिसवंकमंप्रसरसाघनालक्षणमटोदेशः ३ 


वच््रथाना^धिरूढ इति । इह वच्यानं सम्यक्‌संबुद्धयानम्‌, तीथिकश्रावक- 
्रत्येकबुद्धयानानामभे्त्वात्‌ । वच्रं मोक्षो यायतेऽनेनेति वच्रयानम्‌, तस्मन्नधिरूढो 
वज्रयानाधिरूढ इति ) तत्त्वध्यायी । इह तत्त्वं दविधा-लोकिकसिदधिसाधक ° सम्यक्‌- 
संबुद्धत्वसाधक भमिति वक्ष्यमाणे वक्तव्यं परमक्षरज्ञानसिद्धौ पञ्चमे भ्ञानपटले । तदेव 
तत्त्वं ध्यातुं चीलमस्येत्य्थः। अलुब्ध इति सर्वपूत्रकखत्रादिस्वशरीरनि रपेक्ष इति । 
व्यपगतकलुष इति । रागद्रेषमोहमानेषष््ामात्सर्यसमूहः कलुषम्‌, तदेव विविधप्रकारेणा- 
पगतं यस्य स व्यपगतकलष इति । क्षान्तिश्गील इति) क्षान्तौ फल्निरेक्षा 
स्वाभाविकी प्रवृत्तिरस्य । अध्ववर्तो", अध्वा, सम्यक्‌ सम्बुद्धमागंः, तत्र “वतत इति । 
जसौ गुरुराराधितः सन्‌ क्िष्याणां मागंदाता नरकभयहरो भवति । तत्वतो ब्रह्मचारी 
यः परमाक्षरसुखप्रा्तो भाराणां स्कन्धकरेशमुत्युदेवपूत्रमाराणां चतुर्णा वच्रदण्ड इव 
वच्दण्डः। स॒ च धरणितले वज्रच्वः प्रसिद्धो निमितकायेनेति वच्राचार्यसेवा- 
नियमः॥ २॥ 


इदानीं दष्टाचार्यदोषपरीक्षा्थमिह तृतीयवृत्तेनैवाह मानीत्यादिना- 


मानी क्रोधाभिभूतः समयविरहितो द्रव्यलुन्धोऽश्रुतश्च 
शिभ्याणां वञ्चनार्थी परमसुखपदे नष्टचित्तो न सिक्तः । 
भोगासक्तः प्रमत्तः सकटुकवचनः कामुकश्चेन्दरिया्ं 
शिष्ये: सम्बोधिहैतोनंरकमिव बुधेवंजंनीयः स एव ॥३॥ 


इह मन्त्रनये मानादिदोषसहितो गुरयः स गुरुः रिष्यैवंजंनीयः, कृतोऽपि गुरुः 
सम्यक्सम्बोधिहेतोनं रकमिव बुधः पण्डितैरिति । मानोऽस्यास्तीति मानी । मानोऽप्य- 
नेकधा-पण्डिताभिमानः, द्रव्यैशवर्याभिमानः, दशतत्त्वपरिज्ञानमार्गरूपाद्यभिमानः, स 
यस्यास्ति [ 1632 ] स वर्जनीयः । अधोऽधः सत्त्वान्‌ पश्यन्निति मानी, उत्तमोत्तम- 
सत्त्वान्‌ पदयन्‌ मानरहितो भवति सम्यक्‌मागवेत्तेति, तेन मानी करुणारहितो वर्जनीयः, 
तथा क्रोधेनाभिभूतः। समयविरहित इति लोकजुगुप्ितैगृह्य समयैः प्रकटेना^चरितैः 
समयविरहितो भवति, सोऽपि वर्जनीयः । द्रब्यलृब्धोऽपि सांधिकस्तौपिकादिगुखद्रव्योप- 
भोक्ता द्रव्यलुब्धः, तथा संसारभोगा्थं द्रव्यसच्चयकारक इति । अधुतश्च इति मूख; 
सन्मार्गोपदेश रहित इति । तथा सच्छिष्याणां वचनार्थ '* मिथ्यावादोति वर्जनीयः । 
परमसुखपदे नष्टचित्तो न सिक्त इति ! अभिषेकं विना तन्त्रदेक इति वर्जनीयः। 
भोगासक्तो बाह्यसांसारिकभोगेषु आ समन्तात्‌ प्रकारेण संसक्त इति । प्रमत्तो मद्- 


१. क. ख. छ. भिरूढः। २-३. क. ख. छ. साधनम्‌ । ४. ग. ज्ञान" नास्ति । 
५. भो. 565 2 ( इति ) । ६. क, ख. छ. मध्व । ७. ग. वर्तनील । 
८. क. ख. अबोधः । ९. ग. गृ । १०. ग. नापि । ११. ग, वचनार्थीं। 
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र विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


पानेन, वर्जनीयोऽसमाहित इत्यर्थः । कामुकदचेन्दरियाथंमिति द्रीन्द्रियसुखार्थं कामुक्च 
वर्जनीय इति तथागतनियमः। 


ननु मन्त्रनये +तथागतेनोक्तम्‌ । तय्यथा-- 
आचार्यस्य गुणा ग्राह्या दोषा नैव कदाचन । 
गुणग्रहणा वेत्‌ सिद्धिनं सिद्धिर्दोषवाक्यतः ॥ इति । 


तथा- 
अभिषेकाग्ररन्धो हि वज्नाचार्यस्तथागतैः। 
दशदिग्लोकधातुस्थेस्त्रैकाल्यमेत्य वन्ते ॥ (गु° १० 2) इति । 


तस्मादाचायंस्य गुणा ग्राह्याः, इहानागतेऽध्वनि यद्‌ वक्तव्यं बालजनैः 
सन्मार्गनष्टेराचार्थस्य गुणा ग्राह्या इति केषाञ्चिद्‌ मार्गनष्टानां वचनं भविष्यति, 
तस्मादुच्यते दोषा नैव कदाचनेति । तन्न, कतः ? यतो गुर्वाराधनायाचार्यस्य 
दोषगुणपरीक्षा तथागतेनोक्ता । तद्यथा- 
निष्कृपं क्रोधनं करूरं स्तन्धं लृन्धमसंयतम्‌ । 
भस्वोत्कर्षणं च नो कुर्याद्‌ गुरु शिष्यः सुबुद्धिमान्‌ ॥ (गु° प० 7) इति । 
अतो वचनात्‌ कृतोऽपि गुरुरका्यंकारी शिष्येण मोक्षाथिना बज्ञंनोय एव । 
तथा आविबुद्धे- 
यो गृही मठिकाभोक्ता सेवको लाङ्कली' वणिक्‌ । 
प्सद्धमम॑विक्रयी मूर्खो न स वज्रवरो भुवि॥ इत्यादिना । 
त्रिविधो गुरुराचायंपरोक्षायामुक्त- 


, दलतत्त्वपरिज्ञानात्‌ त्रयाणां भिक्षुरुत्तमः। 
मध्यमः श्रामणेराख्यो गृहुस्थस्त्वधमस्तयोः ।। इति । 


तथा-- 
न कर्तव्यो गुरू राज्ञा भूमिलाभं विना गृही । 
तत्र श्रुतपरिज्ञानै्लिङ्खी कर्तव्य एव यः॥ 
भूमिलाभं विनाऽ्वार्यो गृहस्थः पूज्यते यदा । 
तदा बुद्धरच धर्मश्च संघो गच्छत्यगौ रवम्‌ ॥ 


१. भो. 206 एड) &६-& 95 &5० ४ 1/2 10 पि ( कि तथागतेन 
नोक्तम्‌ ? ) ।२. ग. न सिद्धिरित्य॑शषो नास्ति। ३. क. "एव" इत्यधिकः पाठः । 
४. क. सो, गु. 'स्वोत्कषंकं च नो कुर्याद्‌ गुर शिष्यं च बुद्धिमान्‌" इति पाठः । 
५. ग. दोवलोकाङ्कली । ६. ग. स धमं । 


पटले, ३ रलो. ] वच्राचार्यादिसवंकर्मप्रसरसाधनालक्षणमहो देशः 


तथा-- 
विहारादेः प्रति्ठाचं कर्तव्यं लिना सदा। 
सत्सु त्रिष्येकदेशे च न॒ गृहिणा इवैतवासिना ॥ इति । 


एवमनेकप्रकारेणाचवायंयरोक्षायां भगवतोक्तो गुरः रिष्यै[ 1631 ]राराधनीय 
इति पूर्वोक्तनियमो दोषयुक्तस्य वर्जनाय । 


तथा गुणा अप्युक्ताः । तद्यथा-- 


धीरो विनीतो मतिमान्‌ क्षमावानाजंबोऽशटठः 1 

मन्त्रतन्त्रपरयोगज्ञः कृपाः शास्त्रकोविदः ॥ 
दशतत्त्वपरिज्ञाता मण्डकाटेख्यकर्मवित्‌› । 
मन्त्रव्याख्याकृदाचार्यः प्रसन्नारमा जितेन्द्रियः ॥ (गु° प० 8-9) 


इत्यादिना । किञ्च, किं नापरगाथयोक्तवचनं विचार्यते । “अभिषेकाग्रलन्धो 
हि" ( गु° प० 2 ) इत्यादिवचनं परमार्थसत्येन लौकिकसत्येन नीतार्थेन नेयार्थेनाव- 
गन्तव्यः (व्यं) पण्डितैरिति । 

तत्र नीतार्थस्तावदुच्यते--इह कलरा-गृह्य-्रज्ञाज्ञानाभिषेकाणामग्रतो महामुद्रा- 
प्रज्ञापारमिता-महाक्षरसुखक्षणानामन्तिमोऽभिसंबोधिलक्षणोऽच्छे्यः, स येन॒ भगवता 
"बोधिवृक्षमूले रन्धोऽसौ अभिषेकाग्ररन्धः, हि यस्मात्तस्मात्‌ कायवाक्चित्ताभेदयत्वा- 
द्राचार्यः शाक्यमुनिस्तथागत इति । इह त्रेधातुके सत्त्वा्थं प्रति यस्य कायवाक्‌- 
चित्तमभेदयं वज्नवदाचरति, स वज्राचार्थः सर्वगः सर्वज्ञ एव । स च तथागते: 'दशदिगृलोक- 
धातुस्थेः' ( गु° १० 2 ) इति, इह दशसु दिक्षु ये बोधिसत्त्वास्तेषां मुकुटाः सप्तरत्नमया 
नीतार्थेन लोकधातव उच्यन्ते । तेषु मुकुटेषु ये तथागताः कुलमुदरास्वरूपेणावस्थितास्ते 
ददादिगृलोकधातुस्थाः, ते च बोधिसच्वास्त्रैकाल्यमागत्य बुद्धभगवतो वन्दनां कुर्वन्ति । 
ते्वन्दनां कुर्वद्र्मोलिस्थितेस्तथागतेः “पञ्चस्कन्धेरपि वन्यते तथागत इति भगवतो 
नीतार्थंः। 

तथोपचारेण नेयार्थं उच्यते--इह “यथा बाह्ये तथा देहे विदवम्‌" इति वचनाद्‌ 
लोकधातुशब्देन दशमु दिक्षु स्थितानां शिष्याणां शरीराण्युच्यन्ते। भधो भूमिगृहे 
स्थितानि, उध्वं त्रिपुर प्रासादादौ स्थितानि । तेषु पञ्चस्कन्धास्तथागता इत्युच्यन्त । 
एवं लोकधातुस्थाः, ते च शशिष्याख्िसन्ध्यमागत्य गुरोरवन्दनां कर्वन्ति । तेवेन्दनां कुर्वद्धिः 
पञ्चस्कन्धेरपि वन्दते गुरुरिति नेयार्थ; । 


१. ग. वजंनोयः । २. ग. 'तथा गुणा अप्यक्ता' इत्यंशो नास्ति। ३. क. ख. छ. 
कमणि । ४. क. ख. छ. गत्र, भो. 7201.3 २० §}& (तत्र केचित्‌) । ५. ग. सुच्छेयः+ 
®. भच्छेदः । ६. क. ख. ग. छ. बोधिमूले। ७. भो. ५१.९० सपक पञ्च 
नास्ति । ८. भो. 3४० 7768 (त्रिपुट) । 


¶ 368 
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६ विमलप्रभायां [ अभिषेक 


इह्‌ त्रिकालं भिक्षुभिः काषायधारिभि्वंजाचार्यो वन्यते, न गृही, न नवकः 
सद्धमच्व्यास्यानेन विना । तद्था-- 


सद्धर्मादीन्‌ पुरस्कृत्य गृही वा नवकोऽपि वा । 
वन्यो त्रतधरेभबुद्धया लोकावध्यानध्टानये ॥ 
( गु० १०४) 
तथा- 
“आसनदानसमुत्थानमर्थक्रियादिगौरवम्‌ । 
सवंमेतद्‌^ ब्रती कुर्यात्‌ त्यक्त्वाऽसश्त्कर्मवन्दनामू ॥ इति । 
( गु० प०५) 


इह्‌ यदि गृही नवकोऽपि वा भिक्षुवंज्राचार्येण तुल्यो भ[1649]वति, तदा 
किमसत्कर्मपादप्रक्षारनादिकं पञ्चा ङ्खवन्दनां त्यक्त्वा स्वस्थाने गुरोरागतस्यार्थादि- 
गौ रवं कर्तव्यम्‌ । व्याल्यानकाठे सद्धर्मादीन्‌ पुरस्कृत्य वन्दना कर्तव्या लोकावध्यान- 
हानये। इह लोकावध्यानं यद्‌ गृहस्थचेल्लकानां तत्कौशीदयत्वेनोत्तरलिङ्खाग्रहणात्‌ 
प्रातिमोक्षाश्रुतपरिज्ञानेन । यदि कौलीद्याभिमानो नास्ति, तदा किमर्थं प्राग्‌.भिक्षुसंवरं 
जञात्वा परचाद्‌ महायानं ज्ञातव्यमिति हशषरादिके भगवतो वाक्यं न कुर्वन्ति ? तस्माद्‌ 
गृहस्थाचार्या भिक्षुभिर्नाराधनीया भक्षौ वज्रधरे सति, राज्ञा पुनः सर्वप्रकारेण नारा- 
घनीया इति । तथा बाचा्यंपरोक्नाथाम्‌ - 


भिक्षया रक्तवस्त्रेण लज्जा यस्य ॒दुरात्मनः। 
वन्द्यः पूज्यः स रण्डानां बौद्धानां नष्टमागिणाम्‌ ॥ 


५इति भवति सम्बन्धः! तथा'-- 
रक्ताम्बरं यदा दुष्ट्वा दषं गच्छन्ति पापिनः। 
म्लेच्छघर्मरता बौद्धास्तथा^* शवेताम्बरग्रियाः ॥ इति । 


इह बौद्धदर्शानं'* सर्वदा न शुक्लपटम्‌ 1 "तथाहि मञ्जुश्रीविषये विहारे यदा 
भिक्ुर्चेल्लको वा पाराजिकमापद्यते, तदा शुक्छवस्वरं दत्वा काषायं गृहीत्वा विहारा- 
न्निष्कार्यते* । वच्राचार्योऽपि मन्तरिविहाराद्‌ राज्ञो नियमेन । इह पनराय “विषये कथं 
काषायधारिणां शवेताम्बरधरो गृहस्थो गुरुविहारादिप्रतिष्ठाकर्ता ? महानयं परिभवः 
संघे, महती खल्वियं विवेकविकरुता सौगतानाम्‌, यदमी अपराधदकशापन्नाना राधयन्ति, 


१. ग. "न" नास्ति 1 २. ग. सधमं 1 ३. क. व्रतधनैः। ४. गु, द्याव । ५. गु. सुखासनम्‌ । 
६.गु. मेव। ७. गु. चार्च॑नवन्दनम्‌ । ८. छ. वन्दनाद्‌ । ९. क. च. “भवति' 
नास्ति। १०. क. ख. छ. /तथा' नास्ति । ११. भो. 26 17806 (तदा } । 
१२. भो. 05790 22 ( शासनं ) । १२३. क. ख. छ. तथा । १४. क. ख. छ 
निर्षयंते । १५. भो. 10985 72; ४४1 ( आयंदेशे ) । 


पटले, ३-४ इलो. ] वज्राचार्यादिसर्वंक्मप्रसरसाधनालक्षणमहोदेशः ७ 


सत्यपि भिक्षुवज्रधरे । तस्मात्‌ सर्वप्रकारेण परीक्षयित्वा गुरः सेवनीयो दोषरहितः, 
दोषगुक्तो वजज॑नीय इत्याचार्यपरीक्षाश्रकथननियमः ॥ ३ ॥ 


इदानीं प्रजञागज्ञानाभिषेकार्थं सच्छिष्यलक्षणमुच्यते गम्भीर इत्यादिना- 


गम्भी रोदारचित्तो गुरुनियमरतस्त्यागक्षीरो गुणज्ञो 
मोक्षार्थी तन्तरभक्तोऽप्यचपल ` हृदयो लब्ध ` तत्त्वेऽतिगुष्ः । 


दृष्टानां सङ्खनष्टः सुतिपुणगुरुणा म्राह्यशिष्यः स॒ एव 
्रज्ञासेका दिहेतोरपर इति पृनमंध्यमः पुण्यहेतोः ॥ ४ ॥ 


इह॒ मन्त्रनये शिष्यो द्विधा--एको महामुद्रासिद्धिसाधनार्थी, द्वितीयो लौकिक- 
सिदिसाधनार्थी । यो महामु [164 ]्रासिद्धिसाधनार्थी, स शून्यतामागंभावनाथं सेकेन“ 
संग्राह्य: "कलदागुह्यादिकेन । योऽौ* लौकिकसिद्धिसाधनार्थी, स ॒मन्त्रमुद्रामण्डल- 
चक्रभावनार्थं सप्ताभिषेकेण संग्राह्यो मध्यमः पुण्यहेतोरिति। अधमोऽभिषेकेण' 
संग्राह्यो न भवति, स^ उपासक शिक्चया संग्राह्य इति नियमः। इह गम्भीरोदा रधर 
रान्यताकरुणात्मके चित्तं यस्य स गम्भोरोदारचित्त इति रिष्योत्तमः। गुडनिषम- 
रतश्चतुरदंशमुलापत्तिरहितः, दशकुशलधर्म रत इति । त्थागश्चोल इति सर्वंसङ्खविर्वाजतो 
द्रव्यादिनिरपेक्षक इति । गुणज्ञ इति रलत्रये श्राद्धः । मोक्षार्थोति लौकिकसिद्धिनिर- 
पलक इति । *तन्त्रभक्त इति तन्त्रोक्तसंवरपरिपालक इति । अचपलृहूदय इति । 
लौकिकमारगेह' दयं न॒ चाल्यते *भ्यस्यासावचपलहूदय इति  लन्धतत््वेऽतिगुप्र इति 
खन्धे तत्वे यावत्‌ स्वतोजनु*"भवो न^* भवति, तावद्‌ गुपोऽतिगुप्त इति । दुष्टानां सद्धनष्ट 
इति । इह ध्नाधिनो ये गृहस्थाचार्याः, तथा तपस्विनोपप्येकपुद्गलेन मठविहारोप- 
भोगिनस्ते दुष्टाः, तेषां सद्धो दशाकुशल्पथः, स नष्टो यस्यासौ दृष्टानां सङ्खनष्ट इति । 
इत्थंभूतो महाशिष्यः सुनिपुणगुरुणा तत्वविदा प्रज्ञाज्ञान"“सेकादिहेतोः संग्राह्य: । आदि- 
राब्दाच्चतुर्थाभिषेकटहेतोः स॒ एव । अपरो मध्यमः “पुनः पुण्यहेतोः संग्राह्यो मध्यम- 
गुणेयक्तः सप्ताभिषेकटेतोः । अधमः पुनः पञ्चरिक्षापददैतोः संग्राह्यो यदि गुर्वाराधनं 
करोति, न विदैढयतीति भगवतो“ नियमः। इति शिष्यपरीक्षानियमः ॥४॥ 


१.ग. श्र नास्ति। २. भो. ज्ञानाद्यभि। ३. मु. चल्ति। ४. मु. तत्त्वो । 
५. ग. सेवकेन । ६.क.ख.ग. छ. सकल्गुह्य । ७. ग. भसौ" नास्ति। 
८. ग. मध्यमपुण्य । ९. च. षेके । १०. भो. ^स' नास्ति । ११. ग. उपासक्षिक्षायां । 
१२. च. पेक्ष। १३. क. तत्र । १४. च. स्य सोऽच । १५. क. ख. छ. अनुभावो । 
१६. भो. न' नास्ति । १७. ग. तत्व विज्ञासेकादिहैतोः, क. ख. च. छ. प्ज्ञासेका । 
१८. च. ¶ुनः' नास्ति । १९. च, वतः शिष्यपरीक्षा । 


20 


¶ 369 


20 


८ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


इदानीं वच्ाचायंस्य॒मण्डलवर्तनाया मिषेकदानाय तन्त्रदेशना्थं योगिनीनां 
पुजाकरणाय शुक्ल स्पर्वनियमो भगवतोक्तो वितन्यते चैव्रा-त इत्यादिना-- 


चेैत्रान्ते शवेतपवं परहितगुरुणा मण्डलं वतंयित्वा 

देयाः सप्ताभिषेकाः कलुषमलह्‌ राः पुण्यहेतोः सुतानाम्‌ । 

पूजा वै योगिनीनां सकलगुणनिधेददेशनाया निमित्त 
पूजाभावेऽन्दमेकं नहि भवति गुरोदेशना तन्त्रराज ॥ ५ ॥ 


इहार्य[ 165४ ]विषये शाक्यमुनिर्भगवात्‌ वैशाखपुणिमायामरुणोदयेऽभिसंबुदधः। 
शुक्लप्रतिपदादिपच्च दशकलावसाने कृष्णप्रतिपद(त्‌)प्रवेडो ततो धर्मचक्रं प्रव्तयित्वा 
यानव्रयदेशनां कृत्वा द्वादशमे मासे चैत्रपूणिमायां श्रीधान्यकटके धर्मधातुवागीङवर- 
मण्डलं षोडराकलाविभागलक्षणं तदुपरि श्रीमा(म)न्नक्षत्रमण्डलं *षड्विभागिकमादि- 
बुद्धं "मण्डलैषिस्फारितमि(तवानि)ति। कथं नक्षतरमण्डल मिति ज्ञायते ? उच्यते--इह्‌ 
चैत्यबाह्ये येना^ष्टाविरान्नक्षत्रविशुद्धया अष्टाविरात्स्तम्भाद्चतुषं दिशासु सप्तशलाका- 
भेदेना वरोपिताः--पूवे विष्णुनाऽनीताः^०, दक्षिणे कार्तिकेयेन, पर्चमे ब्रह्मणा, उत्तरे 
शङ्करेणानीता^“इति । तेन चैत्यबाह्ये नक्षत्रविभक्तेन चैत्यगभंमण्डरं श्रीमा(म)- 
न्नक्षत्रमण्डलमिति। एवं चतुविश्शतिकक्षपक्षकलाभेदेनापरं पातालमण्डलं षोडश- 
विभागिकं कायवाक्चित्तमण्डरात्मकं षोडशशुन्यताकरुणाविशुद्धया ! इति मण्डल- 
स्थाननियमः। 


तत्र स्थाने तस्मिन्नेव दिने बुद्धाभिषेकं दच्वा देवासुरादयो बुद्धत्वे व्याकृतास्तथा- 
गतेनानागतेऽध्वनि । तेनास्यां पूणिमापरां तथागतनियमः कालचक्रं वच्राचार्याणां 
बभूवेति । 

चेतरान्ते इवेतपरवे परहितगुरुणा मण्डलं वतंयित्वा देयाः सप्राभिषेकाः 
कलुषमलहराः पुण्यहेतोः सुताना^मिति । इह प्रथमं सप्ताभिषेकदानप्रवत्य्थं 
मन्त्रजापमण्डल^*भावनार्थमु, तेन पुण्यसंभारः, तस्मात्‌ पुण्यसम्मारहेतोः सपताभिषेका 
देया इति" अहिसादपञ्चविशद्व्रतानि देयानि" ततो ज्ञानसम्भारार्थमृत्तराभिषेकत्रयं 
देयम्‌ । स्वमांसा"दीष्टतरदाना*^"र्थं सर्वाकारवरोपेतशून्यताभावनाथं बोपिचित्ता- 


१. ग. वर्तमानाय । २. ग. शुक्र। ३. ग. द्वादशे । ४.भो. 2 ४८४ एण 
01 परेश ९37 20/© 2४ ( षोदशकलावि० ) । ५. क. ख. ग. च. "मण्डलः 
नास्ति । ६. ग. च. मण्डलमिदं । ७ ८. क. च. अष्टविक्चत्‌ । ९. क. वरोपेताः, ग. च. 
नारोपिता । १०. ११. क. छ. अतीताः । १२. क. सुगतानाम्‌ । १३. क. ख च. छ. 
मण्डलचक्रस्य । १४. च. "इति" नास्ति। १५. ग. व्रतादिनेयानि । १६. ख. दि। 
१७. च. नार्थं । 


पटले, ५-९ इलो. ] वच्राचार्यादिसवंकर्मप्रसरसाधनालक्षणमहोदेशः ९ 


"क्षरार्थं॑तेन ज्ञानसम्भारः, तस्माज्ज्ञान-सम्भारहेतोरुत्तराभिषेका देयाः, ते चर 
चतुर्थाभिषेकेण सहिताः। चतुथं उपदेदोन वक्तव्य इति भगवतोऽभिषेकनियमः। 
एवं चैत्रपुणिमां* मुखतः कत्वा द्वादशपूणिमासु कच्राचार्येणाभिषेका देयाः, 
प्रतिमादीनां प्रतिष्ठा कर्तव्या, तथान्यस्मन्नपि दिने शुभनक्षत्रयोगसहिते कर्तव्य इति 
सेकादिनियमः। 


इदानीं कालचक्र ^ देशनार्थं योगिनीप्‌ जानियम उच्यते । चैत्रपूणिमायां मण्डलं 
वर्तयित्वा योगिनीनां खानपानादिना पूजा कर्तव्या, मण्डलाटेखनाभावेऽपि वा संकल- 
गुणनिधेस्तन्त्रराजस्य देशना्थम्‌ । अ [165 ]थाऽसामग्रौवक्ञात्‌ पूजाऽभावो भवति 
चेत्रपूणिमायाम्‌, तदाब्दमेकं देश्षनाभावस्तन्त्रराजे गुरोवंजाचार्यस्ेति। अथ पुजाऽभावे 
जाते सति कर्चि्योग्यः दिष्य: श्रुतार्थी, तदा स द्ादश्षपूशिमासु योगिनीपूजां कृत्वा 
श्यृणोप्तीति तस्य पुण्यसम्भारेणान्येऽपि श्युण्वन्ति । इह योगिनीपूना बाह्यविघ्नोप- 
शमना्थं सदाष्टम्यां चतुर्दश्यां यथाविभव्तः कर्तव्या, भूतादीनां प्रत्यहं बलिर्दातिन्यः, 
बुद्धपुजामण्डलादिकं कर्तव्यमिति गृहस्थानां धनिनां नियमः। अवधूतरिष्याणां 
पूनः पूजानियमो नास्ति, तेभ्यो देशनां प्रति गुरोरपि नियमो नास्ति\! यस्मादा- 
शयग्राह्का बुद्धा वस्रयोगिन्यर्च न पूजादिवस्तुग्राहुका इति तन्त्रदेशना पूजा- 
नियमः ॥ ५॥ 


इदानीं सेकाथं भूम्यादिलक्षणमुच्यते- 
सेकाथं भूपरीक्षां वनपुरनिगमे भ्रामके दिग्विभागं 
ज्ञात्वाचायंः समस्तं त्वशुभुभफले शान्तिकायं प्रकुर्यात्‌ । 
कुण्डानां लक्षणं वे सकलक्ष(स)रजसां होमकोलादिकानां 
शिष्याणां संग्रहं यत्परमजिनपतेमंण्डलालेखनं च ॥ ६ ॥ 
इह्‌ वृत्ते यद्‌ भूम्यादिकं `गृहीतम्‌, वक्ष्यमाणे वक्तव्यम्‌, तत्‌ समस्तं दुभाशुभकमं- 
फलार्थं श्ान्तिक्रादं कूर्थादिति वल्त्राचायंः शिष्याणां संग्रहं यतु मण्डलालेखनं च 
ज्ञात्वा कुर्यादिति नियमः। परिज्ञानाभावातु कुवंतो दुष्टाचार्यस्य नरकगमनं 


भवति, द्रग्यलोभेन परवच्नकस्येत्याचार्यानुशासनं वृत्तम्‌ । सेकार्थं भूपरीक्षामित्यादि 
"सुबोधम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. छ. क्षयाथं । २.ख. च. छ. च' नास्ति । ३. क. छ. “ऽभिषेक' नास्ति। 
४, छ. मायां । ५. भो. 7205 1८ एता 1.0 105०५ ( कालचक्रतन्त्र ) । 
६. च. श्यणोति। ७. च. दीनांच। ८. छ. भत्मग्रा। ९. भो. 69 5]05 ?8 
( यदुक्तं ) । १०. ग. घमिति, च. धमेव । 


र्‌ 
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१० विमलगप्रभायां [ अभिषेक- 
इदानीं भूमिलक्षणमुच्यते- 
भूमेजतिरचतुर्धा भवति गुणवक्षाच्छूद्रविडराजविप्रा 
कृष्णा पीता च रक्ता शदाधरधवला वर्ण॑तो वेदितन्या । 
पूतिक्षारान्जगन्धां भवति वसुमती दिव्यगन्धा क्रमेण 
अम्ला क्षारा च शूद्री समधुरकटुके विडनुपेऽन्यो द्विजातिः ।।७। 


भूमेरित्यादिना । [ 1663 ] इह॒ लोकव्यवहारेण वस्तूनां जातिष्तुर्षा, 
सा "चतुकंणंतो वेदितव्या दूद्रादिना छृष्णवर्णादिनाः इति! अत्र॒ रोकसंवृत्या 
कृष्णवर्णा भूमिः शूद्री, पीता वेश्या, रक्ता क्षत्रिणी, श्वेता ब्राह्मणो जातिः । तथा 
गन्धतः धुतिगन्धा शूद्री, क्षारगन्धा वैश्या, पद्मगन्धा क्षत्रिणी, दिव्यगन्धा ब्राह्मणी 
जातिः क्रमेण । तथा रसतः अम्लक्षारास्वादेन श्ुद्रौ, समधुरकटुकेति मधुरा- 
स्वादेन विड्जातिः कटुकास्वादेन नृष इति क्षत्रिणी, भभ्यो रसस्तिक्तः कषायो 
शद्विजातिरिति स्वादतो जातिनियमः॥ ७॥ 


इदानीं शान्त्याच्यथं भूमिमाह- 
ठवेता शान्तौ च पृष्टौ भवति चननिभा मारणोच्चाटने च 
रक्ताकृशौ च वरये वरकनकनिभा स्तम्भने मोहुने च । 
सवेस्मभिन्‌ कमंभागे भवति हि हरिता पञ्चमी चान्त्यजातिः 
सवंस्वादा च गन्धा प्षकलगुणनिधिर्योगिना वेदितव्या ॥ ८ ॥ 


इवेतेत्यादि 1 इह शान्तिके 5वेता भूमिः पुष्टौ च, कृष्णवर्णा मारणे उच्चाटने च, 
रक्ता आकृष्टौ वश्ये च, पीता स्तम्भने मोहने स्यादिति । चक्ारान्निविर्षादिकेऽपि यथाक्रमेण 
नियमः। इहं स्व॑स्मिन्‌ कमंभागे हरिता भूमिः सर्वकर्मकरी भवति । पच्चमी चान्त्य- 
जातिः । सवंस्वादा सर्वगन्धा सकलगुणनिधिः साकाशधातुलक्षणा योगिना वेदितव्येति 
भूमिलक्षणनियमः। इह॒ यदीदृशो भूमि"लक्षणनियमः शान्तिकाद्र्थं तदा न सवत्र 
वनपुरादिदिग्विभागेष्वेभिरलक्षणेयुक्ता भूमिर्भवति, तेन मुकतन्त्रे भगवतोक्तम्‌- इह 
यत्र मण्डलादिकमं क्त्यं तत्र यदि कर्मानुरूपतो भूमिनं भवति, तदा "खानि खनित्वा 
उदकान्तं शिलान्तं वा खनेत्‌, ततोऽपरमृत्तिकया “खानि पूरयेत्‌ कर्मानुरूपतः । अत्र 
“भूृगन्धार्थं इवेतमृत्तिकां चन्दनोदकेन भावयेत्‌, रक्तमृत्तिकां पद्मोदकेन रक्तचन्द [1669] 
नोदकेन भावयेत्‌, पीतमृत्तिकां खराइ्वमनुष्यमूत्रेण भावयेत्‌ । कृष्णमुत्तिकां पूतिमांस- 


१.ग. च. साच वणंतो। २. च. "वेदितव्या" इत्यधिकम्‌ । ३. छ. अमधुर । ४. ग. च. 
द्विजजाति । ५. च. लक्षण' नास्ति । ६. ७. च. खनि । ८. छ. सुगन्धा । 


पटले, ८-९ इलो. ] वज्राचार्यादिसवंकर्मप्रसरसाषनालक्षणमहोदेशः ११ 


तोयेन भावयेत्‌, रसास्वादनाथं कृष्णायां रवणाम्ब" क्षेपयेत्‌, पीतायां गुडम्‌, 
रक्तायां त्रिकटुकम्‌, शवेतायां तिक्तं कपायं चेति हरितायां सर्वकर्मकरत्वान्न किञ्चित्‌ 
क्षेपणीयम्‌ । तथा भूमिगे निधापनीयम्‌ । कृष्णायां मानूषास्थि मारणे, काकपिच्छान्युः- 
च्चाटने, विद्वेषे खरास्थीनि, पीतायां कीलने मेषश्च ज्खम्‌, स्तम्भने हरितालम्‌, मोहने 
सर्पम्‌, रक्तायां वश्ये गोरोचनमू्‌, आककृष्टौ हिङ्ुचम्‌, स्तोभे मनःदिलाम्‌, शवेतायां 
दान्तौ स्फटिकम्‌, पृष्टौ श्भुम्‌, ज्वरापहरणे दाहे मुक्ता इति । ह्रितायां न किञ्चिदपि 
्षेपणीयमिति । अथ हरितायां साधारणं सार्व॑क्मिके कार्यम्‌, तदा पञ्चरत्नानि भूमिगभें 
निधापयेत्‌ । शरेतरक्तायामपि सर्वकर्मणि" ऋऋरूरद्रव्याणि वर्जयेत्‌ । सर्वकर्मशन्देन शान्ति- 
कादिवश्यादिषट्कर्माणि, न मारणादिकीलनादि षडिति भूमिपरीक्षाक्रियानियमः ॥ ८ ॥ 


इदानीं लगान्तिकाद्यर्थं दिग्विभाग उच्यते- 


एेशान्यां चोत्तरे वै भवति भुवितले शान्तिकं पौष्टिकं च 
आग्नेय्यां पुवंभागे प्रकटितनियतं मारणोच्चाटनं च । 
नेकछेत्यां दश्रिणे च स्फुटमपि सततं वश्यमाकषंणं च 

वायव्यां पश्चिपे वै परमनरपते स्तम्भनं मोहनं च ।॥९॥ 


ति एेशान्यामित्यादिना । इह सामान्यग्रामे भ्रामबाह्ये रेज्ञान्यां शान्तिकं 
पौष्टिकं ज्वरापहुरणं वा कुर्यड्त्तरेऽपि वा । महा राजधान्याः पुनरष्टदिक्ु शवदहनादि- 
दमशानाषटकम्‌, तेन शान्तिक पौष्टिकं न सिध्यति! तेन राजगृहुध्य एेशान्या- 
मुत्तरेण वा शान्तिकं पौष्टिकं कर्तव्यम्‌ । शोषकर्माणि ग्रामवद्‌ बाह्ये राजधान्यामिति 
शान्तिपुष्टिकर्मनियमः। तथाग्नेय्यां मारणम्‌, पूरवे विद्रेषोच्चाटनम्‌, नेन्छैत्यां वद्यम्‌, 
दक्षिणे अआङ्कृष्टिः स्तोभनम्‌", बाय्यां भोहनम्‌, परिचमे स्तम्भनं कलनं चेति । 
ग्राममध्ये सार्वकरमिक-मण्डलं कुण्डं होमं च कुर्यान्मन्त्रीति दिग्भागे क्म॑करण- 
नियमः ॥ ९ ॥ (1673) 


इदानीं दान्त्यादिकण्डमुच्यते- 


कण्डं ग्रामाष्टदिक्षु प्रभवति नियतं वर्तुलं चान्धिकोणं 
भद्धन्दुं पञ्चकोणं प्रकृतिगुणवक्ञात्‌ सप्तकोणं त्रिकोणम्‌ । 


१.भो. ऽणः 28 (अम्लं) । २. क. ख. छ. चछोच्चा० । ३. कृ, ख. सप्यं । 
४. च. किक, छ. कणिके । ५. च. कर्माणि । ६. ग. कीलनादि' नास्ति। 
७. छ. "पौषिकि", भो. “ज्वरापहुरणं' नास्ति । ८. क. ख. छ. वान्यां । ९. च. 
कं वा। १०. च. स्तम्भनम्‌", ग. “शोभनम्‌ इत्यधिकं: पाठः । 
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१२ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


षट्कोणं चाष्टकोणं भवति कुलवकात्‌ गभ॑चिह्ं च तेषां 
पद्यं चक्रंचकर्तीत्वसिरिषुरिति वजाडकुशः श्यह्भ लाऽहिः।।१०॥ 
कुण्डं ्रामाष्टदिक्षु॒एेशान्यादिषु यथाक्रमेण शान्तौ वतुं कुण्डम्‌, पुष्टौ 
चतुरस्रम्‌, मारणे धनुराकारम्‌ विद्रे पच्चकोणम्‌, वरये सप्नकोणम्‌', भृष्टी 


त्रिकोणम्‌, मोहने षटक्ोणम्‌, स्तम्भने चा्टकोणमिति । एषां लक्षणं चः वक्ष्यमाणे 
होमविधौ विस्तरेण वक्तव्यमिति । 


इदानीं कुण्डचिह्वमुच्यते--इह वृत्तकुण्ड कमलर्काणकायां चिह्धं पद्मम्‌, 
चतुरछे चक्रमू, धनुराकारे कर्ता, पञ्चकोणे द्धः, भ्सप्तकोणे बाणः, त्रिकोणे 
वच््राङ्‌ककः, षट्कोणे मोहने सपः, अष्टकोणे श्बृद्धुलेति^। अत्र कुण्डट्रये चिल्ञविपर्या- 
सर्छन्दोवशादिति चिह्वनियमः ॥ १० ॥ 
एषां प्रमाणमाह-- 
एकद्रयर्देकहस्तं खयुगखनयनं खाग्नि वत्वंडगुलं स्या- 
दर्धाङ्गा षड्विभागाद्ररुणरविविभागेन खानिश्च वेदी । 
ओोष्ठाधिह्ञावली स्यादुपरि कुलवशाद्रेदिकायाः समन्ता- 
्ेदीबाह्येऽन्जपत्राण्यपि कुरु नृपते शान्तिपुष्टयोनं चान्ये ॥ ११ ॥ 
एकेत्यादि। एकहस्तं वृत्तम्‌, द्विहस्तं चतुरलम्‌, अद्धंहस्तं धनुराकारम्‌, वृत्तप्रमाणं 
पञ्चकोणम्‌, चत्वारिशव गुलं सप्तकोणम्‌ । वित्य ज्गुलं त्रिकोणम्‌, षट्कोणं त्रिश्षवङ्‌गुलम्‌, 
बष्टयज्गुलमष्टकोणम्‌, कुण्डाद्धंमाना खानिः, कुण्डे' षड्विभागिका वेदिः, कुण्डद्वादग- 


भागिकमो्ठम्‌, चिह्ञावलो च वेदाः समम्‌, तद्राह्येऽब्जपत्राणि श्ान्तिपुष्टयोः, शेषकमंणि 
वेवीबाह्येऽन्थदन्यद्वक्ष्यते । वं वा चिह्धं सर्वकर्मणि कुण्डमध्ये ज्ञातव्यम्‌ ॥११॥ (1679) 


इदानीं भूमिकीलना्थं कीलका उच्यन्ते- 
वज्रं वा सवंकमंस्वपि भवति महौ, कीलकं चाष्टभेदे- 
न्यं ग्रोधाश्वत्थकास्थीन्ययसखदिरजं चूतदिल्वाकजं च । 


१. भो. ५९४7 12 2ण7 &8ण7 ?4 1247 १0०६ ए 1.3 207 0300 22 ( वये 
त्रिकोणं आङ्ष्टौ सप्तकोणम्‌ ) । २. ख. ग. च. छ. भो. च नास्ति। ३. के. ख. छ. 
मण्डल । ४. भो. 22] [291 णा एण ९8 1 ३ 120 776 1283 1९ $ 028 
( त्रिकोणे बाण :, सप्तकोणे वच्रङ्कुंशः ) । ५. ग. श्ह्लेनेति । ६. ग. च. कुण्ड । 
७. क, ख. छ. कर्माणि । 


पटले, १२-१३ इलो. ] वज्ाचार्यादिसवंकमंप्रसरसाघनालक्षणमहोदेशः १३ 


एवं स्फाटिक्यकुम्भा वररजतभयाः श्रीकपारायसाश्च 
ताम्राख्या हेमकुम्भाः प्रकटितनियता दारुजा मुण्मयाश्च ॥ १२॥ 


इह्‌ शान्तिके न्यग्रोधकीलकाः, दशदिक्कीलना्थं पुष्टौ अश्वत्थाः, मारणेऽ 
स्थिमयाः, उच्चाटने आयसाः, वध्ये *खदिरजाः, आकृष्ट चुतजाः, मोहनेऽकजाः, 
स्तम्भने विल्वजा इति कोलक नियमः, सावंकर्मिके उदुम्बरजाः। 


इदानीं कल्ला उच्यन्ते-क्ञान्तिके स्फारिककलक्ाः, पृष्टौ रोप्याः, मारणे 
मानुषकथालाः, उच्वाटने विद्धेषे आयसाः, वरये सौवर्णाः, आष्ृष्टौ ताश्राः, स्तम्भने 
भृण्मयाः, मोहने दारुजा दशकलशा इति ॥ १२ ॥ 


अथ शान्तिपुष्टयथं घटलक्षणमुच्यते-- 


वृत्ता द्रचष्टाडगुलोक्ता द्विगुणितदक्तकेनोच्च्िता दचङ्गुलोष्टाः 
षड्ग्रीवाष्टाडगुलास्याः शशधरधवलाः शान्तिपुष्टयोनं चान्ये । 
पूर्वाह्नादष्टयामाः प्रतिदिनसमये शान्तिपुषटयादिकै स्यु- 

रेवं तत्राद्धंयामेदिननिशिस्षमये चा्टकमं प्रकुर्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


इह कलरागर्भ^वृत्तेन ष्चष्टाङ्गुला उक्ताः, षोडशाद्भुखा उक्ताः । द्विगुणि- 
तदशकेनोच्छता इत्यः करशगर्भात्‌ मुखौ्ठान्ता वित्य ्गुला उच्छयेणेति । दघङ्गु- 
लोष्ठा इति द्बङ्ुलावोष्टौ लम्बमानौ येषां ते इव ्कुलोष्ठा मुखादवधेः षडद्भुलग्रोवाः 
अष्टाङ्गुलास्याः । ओषान्तादोष्ठान्तमुखमश्ट ज्गुलम्‌, अष्टाङ्गुलं भागत्रयं कृत्वा भागद्वयेन 
कण्ठरन्ध्रं भागेकेनौष्ठदयायामः, ते च श्शधरधवलाः श्ञान्तियुष्टयोनं चान्ये घटाः 
स्युरिति । स्फाटि[ 168 ]क“रौप्यकलशानामभावे मृष्मया भकालमूलकल्शाः शालि- 
पिष्टेन चन्दनेन वा किप्य धवलाः कर्तव्याः । तथा मुरतन्श्रेऽपि भगवतोक्तमु-मारणे 
नरकपालानि दमशाना द्धा रवृर्णेन नरवस्षया लिप्य कृष्णानि कारयेद्‌ इति । उच्चाटने 
विद्वेषे दीरघग्रोवा अष्टा्गुलवक्वाः कृष्णा ङ्खा^" वृत्तेन दवादगाङ्खुलाः, उच्छयेण चतु- 
विशत्यङ्खुलाः, भद्भुलेकौष्ठाः षडङ्कुलास्या इति, व्याकर्षणे यथा शिल्पिना घटिता 
लोकः्यवहारेणेति, स्तम्भने खर्वा वृत्तोच्छयेण तुल्याः षोड क्ुलास्चतुरङ्ुलग्रीवाः 


१. च. खादिराः । २. ग. कीलन।३.ग. च. मनुष्य । ४, भो. 027 0896 82 
( विभेदेच)। ५. खल. ग. च. छठ. गर्भे, च. वृते । ६, ७. ख. छ. 'हयष्टाङ्घुला".". 
दधद्भलोष्ठा इति नास्ति । ८. ग. स्फाटिक्य । ९. भो. [६ 1#०8 ?० ( वक्राः }, 
च. ला वक्राः । १०, भो. 1.५5 ए्५ 82 ( इदाङ्गा ) । 
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१४ विमलगप्रभायां [ भभिषेक- 


षडङ्कुलास्याः स्थूलोष्ठा भज्खष्'्येनेति कलरनियमः। सर्वकर्मणि शान्त्यादिकरयादि- 
कर्मण्युक्ता ग्राह्या इति नियमः । 


इदानीं शान्तिकादिवेलोच्यते-ूर्वाह्हित्यादिना । इह प्रतिदिनं पूर्बाह्हा- 
दष्टयामाः प्रह्रा, तेषु पूर्वाह्लपरहरे* शान्तिकम्‌, द्वितीये पौष्टिकम्‌, तृतीये मारणम्‌, 
चतुथं उच्चाटनम्‌, पञ्चमे व्यम्‌, षष्ठे आकर्षणम्‌, सप्तमे मोहनम्‌, अष्टमे स्तम्भनं 
करर्यादिति शान्तिकादपिप्रहराः स्युः 1 एवं तत्राद्धंषामेरिति पूर्वाह्लादरदधप्रहरे शान्तिकम्‌ । 
अपराद्धं पौष्टिकम्‌, एषं सर्वत्रापि । तथा रात्रौ पूर्वाद्धप्रहरे शान्तिकम्‌, अपराद्ध 
पौष्टिकमपि कर्माणि कुर्यान्मन्तीति । यदि वक्ष्यमाणासनं बद्वा प्रह्रमेकं होमं कर्तु 
न शक्नोति, तदाद्धप्रहरमेक होमं कृत्वा साधयेदिव्युभयकथनम्‌ । अपरः कालविशेषेण 
देवीष्पूजासाधननियमः पञ्चमपटे वक्ष्यमाणे वक्तम्य इति ॥ १३ ॥ 


इदानीं गान्तिपुष्टयोः ऋरवेलालग्नप्रतिषेध उच्यते-- 

मध्याह्नं चद्धंरात्रं दिननिशिसमये शान्तिके वजंनीयं 

खनं करूरग्रहस्थं मरणमयकरं तद्वदेवं प्रसिद्धम्‌ । 
सक्षीराः शान्तिपृष्टयोः ररशतसमिधो मारणे मानुषास्थि- 

विद्वेषे काकपिच्छारन्या च खदिराः किशुकाकृषटिवश्ये ॥ १४ ॥ 
इह प्रतिदिने मध्याह्ं चाद्धरात्रं च” श्रान्तिके पुष्टिकार्येऽपि वजंनीयम्‌ । 


तथोदितलम्नं कूरग्रहुस्थं मद्धल[168)]रनिकालाग्निग्रहसहितं वजितम्‌, यतो 
मरणभधकरम्‌ । जथ मारणोच्वाटने तु योजनीयं तदेवेति नियमः। 


इदानीं शान्तिकादिषु होमसमिध उच्यन्ते-सक्षीरेत्यादिना । इहं शान्तौ पृष्टौ 
सक्षीरा समिधः, श्षरशतेति पञ्चरतसंख्याः, करीरवृक्षाणामिति उदुम्बराश्वच्थन्यग्रोध- 
पकटीमधुवृक्षाणामिति। मारणे मानुषास्थोनि घटितानि कनिष्ठाङ्गुलीसंस्थानानीति 
पञ्चशतानि तथा विद्वेषोच्चाटने काकपिच्छानि पञ्चशतानि, एवं व्ये खिरजाः, 
आक्ृष्टौ पलाक्ञजाः ॥ १४॥ 


विल्वोन्मत्ताधंहस्ताः शसरशतगणना' स्तम्भने मोहने च 
क्षी राज्यासृग्‌ वसास्वेदकुलिरसलिलर्टेष्ममदयादिहोमे । 


~ 


१. च. भङ्कल । २. ग, रेषु । ३. ग. अपर, छ. अपरं । ४, भो. 1.18 1110004 २8 
( देवपूजा ) । ५. ग. च. “चः नास्ति । 


पटके, १५-१६ शलो. ] वज्राचार्यादिसवंकर्मप्रसरसाधनालक्षण महोदेशः १५ 


दर्वा शस्यं च मांसं सविषमपि तथा राजिका रक्तपुष्पं 
विल्वं निमल्यिमालासुकनककुसुमान्येव पञ्चादिकेषु । १५। 


मोहने उन्मत्तजाः, स्तम्भने वित्वजा इति, बद्धंहस्ताः सर्वे दादशाङ्गुलाः । 
कनिष्ठा ज्ुलीप्रमाणेना ठं यावत्‌ । तदु"परि ऊनाधिका न ग्राह्या इति समिधनियमः। 

इदानीं होमद्रन्याण्युच्यन्ते-क्नोरेत्यादि । इह शान्तिके गोक्षीरेण दूर्वया होमः, 
पुष्टो धृतेन पञ्चज्स्थैः, मारणे रक्तेन सांसविषाभ्यां सह, उच्चाटने विद्वेषे नरबस्था 
राजिकालवणाभ्यां सह, वश्ये स्वेदेन रक्तकरवीरादिृष्पैः सह, आकृष्ट मूत्रेण विल्व- 
पत्रेण तस्य फलक्षस्येन वा सह, स्तम्भने इलेष्मणा निर्माल्यमाल्या सह्‌, मोहने मदेन 
"धुत्तूरकपुष्पेः सह, इति शान्तिकादेषु होमद्रव्यनियमः ॥१५॥ 


इदानीमाचार्यस्यासनदिग्विभाग उच्यते-- 

याम्ये नैक्ऋत्यकोणे सवरुणपवने यक्षरुदरेन््रवह्लौ 
आचायंस्यासनं वै भवति नरपते शान्तिकर्मादिके च। 

रङ्खं कमंद्रये स्यादपि विभुकमले इवेतकृष्णाकपीतं 

बाह्ये बुदधप्रभेदेः सुरयमवरुणेषृत्तरे रङद्धमूमिः ॥ १६॥ [ 169६ ] 


इह शान्तौ याम्ये आसनं कर्तव्यम्‌, वक्ष्यमाणम्‌, पुष्टौ नैकऋंत्यकोणे, मारणे वणे, 
उच्चाटने विद्धेषे वायव्ये, व्ये यक्षे, आष्ृष्टावौक्चाने, मोहने पूर्वे, स्तम्भने अग्निकोणे 
इति होमकुण्डासननियमः ज्ञान्तिकर्मादिके । 


इदानीं रजोविधिरुच्यते--इह्‌ शान्तिकादौ कमंद्रये कुण्डे वा मण्डले वा मध्ये 
रज पातो भवति । शान्तिपुष्टयोः इवेतं रजः, मारणोच्चाटनयोः कृष्णं रजः, वश्याक्रष्टौ 
रक्तम्‌, मोहुनस्तम्भनयोः पीतम्‌, सर्वकर्मणि हरितं शवेतः कृष्णो रक्तो वा पीतो वा 
हरितिसहित इति । एवं कुण्डे वा मण्डले वा बाह्ये पूवं दक्षिणे पश्चिमे उत्तरे बुद्धभेदेन 
भूम्यां रज.पातस्तन्त्रोक्तविधिना भगवतो वा वक्त्रणव्णभेदेनेति र द्ध^पातनियमः ॥१६॥ 


कुण्डे वा रङ्कभूभिभवति कुलवशाद्‌ रद्धपातश्च भूमि- 

न्यासाच प्रोक्षणाद्यं स्वहृदयकुलिक्लोत्सजनं देवतानाम्‌ । 

तथा वक्ष्यमाणक्रमेण न्यासाद्यं प्रोक्षणाद्यं स्वहूदयकुलिश्ोनोत्सजजनं देवता- 
नामाचार्थेण कर्तव्यमिति नियमः । इदानीमर्घपात्रलक्षणमुच्यते- 


१-च. तदुर्वं । २. छ. भो. धतूरक । ३. क. खे. “वा' नास्ति । ४. भो. वणं 
नास्ति । ५. भो. रजः । 
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१६ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


स्फ [1 |दिक्याद्यघंपात्रे वसुदलकमलं द्वादकशाङ्गुष्ठकं च 
दण्डाग्रेऽञ्जल्यपात्रं भवति च चुलुकं चाहूती होमकायं ॥ १७॥ 


इह शान्तौ स्फटिकपात्रमर्घदानार्थं शरावाकृतिः, "कचोलाकृतीत्यर्थः। सव॑ 
दादशाङ्खं सकणिकाष्टदलात्मकम्‌ । एवं स्फटिकाद्यघंपात्रे वसुदलकमलं द्वादशाङ्गुष्ठकं 
चेति । अत्र॒ चतुरद्भुला कणिका, चतुरङ्ुलान्यश्दलानि, एवं द्वादशाङ्गुलम्‌ । 
तथा पृष्ट्यादिके रौप्यकपालायससुवर्णता स्रदास्मृण्मयपात्रेषु विधिरिति । तथा आहूतौ 
होमाथं पात्री श्रुवकमुच्यते । इह दण्डाश्रे हर्तमात्रदण्डस्याग्रे भञ्जल्थाकारथात्रं चतुरं 
भ्चाङ्गुलैकोच्छितम्‌, समतले पद्मं पदमपत्राग्रमयम्‌, ओष्ठाभ्यन्त पाश्वं बाह्ये पञ्चशूक- 
“वच्रम्‌,मध्यरुके च्छिद्रं घुतधाराया निर्गमार्थं मूत्रशुक्रधारानिर्गमवत्‌ । आहुती कारय 
आहुती पाज्रीति हस्तमात्रदण्डादिति भरुलतश्त्रे । हूदयकमलाद्रज्रपर्यन्तमिति नियमः। 
त[ 169४ ]था दण्डाग्रे होमकाये चुलुकं भवति, ऊर्णास्थानाद्‌ हृदयं यावत्‌, मुखतो 
वा तिर्यग्‌ विभाग इति तत्रैव षडडः गुलं पद्मं करतल मानेनेति द्रव्यहोमश्रुवायां दण्ड- 
पृष्ठे वज्रचिह्नमिति होमपात्र नियमः ॥१७॥ 


इदानीं शान्त्यादौ देवतामूतिरच्यते- 

शान्तः कूरः सरागो भवति कुलवशाद्‌ देवता स्तब्धमतिः 

एवं करमंद्रये स्यात्‌ प्रकटितनियतो मण्डले चाधिदैवः । 
पञ्चाकारो जिनेन्द्रस्विविधभवगतः स्कन्धधात्वादिभेदैः 
पञ्चाकारं हि तस्मादपि भवति रजोमण्डले देवतानाम्‌ ॥१८॥ 


दह्‌ कुण्डे अग्निदेवतामण्डले नायकश्च शान्तिपुष्टौ श्ान्तः शुक्लवर्गो भवति, 
मारणोच्चाटना्च क्रूरः कृष्णवर्णः, वरयाषृष्टौ सरागो रक्तवर्णः, मोहनस्तम्भनाद्े 
स्तभ्धः पीतवणं इति देवताव्णंः शान्तिकादौ । स्वैकर्मणि हरित इतीषद्ध्ितराग- 
मूिरिति"" देवतानियमः। 


इदानीं रजोविशुद्धिरुच्यते-पच्चाक्षार १ त्यादिना । इह जिनेन््रो वज्रसच्वः 
पच्चाकारो हि यस्मात्‌ पञ्चाकारज्ञानरदिमस्फरणात्‌ त्रिभवगतः स्कन्धधात्वायतन- 
निरावरणभेदेन, तस्मादपि पञ्चाकारं रजोमण्डले"* देवतानां भवतोति रजोनियमः॥१८॥ 


१, ग. कचोकृखां । २. भो. "मष्ट' नास्ति । ३. ख. माहुति । ४. ग. च. चे" नास्ति । 
५, ग, वच्रमध्य । ६. च. विभागत । ७ क.ख च. छ. मानेति। ८. च. सुवा 
९. ग. होमद्रन्य । १०, च, काये । ११. च. “इति' नास्ति । १२.ग.च. 
इत्यादि । १३. क. ख. ग. च. छ. त्रिविघभगवतः, गृहीतपारस्तु भोटानुसारी । 
१४. क. मण्डल । 


पटले, १९ श्लो, ] वच्राचार्थादिसवंकर्मप्रसरसाधनालक्षण महोटेशः १७ 
इदानीं सुत्रलक्षणमुच्यते-- 
सूत्रं हस्ताष्टक स्याद्‌ भवति करयवैकेन वृत्तं त्रिवृत्तं 
आचार्याङ्गष्ठकेन त्रिविधपथगतं सूत्रमेक्रं न चान्यत्‌ । 
पयं द्कुः शान्तिकादौ क्रमपरिरचितं वच्रदत्योत्कटं च 
पयंद्कुाधं द्विभेदं गुदगतचरणं चास्षनं कर्म॑भेदः।। १९॥ 


सूत्रं हस्ताष्टकमित्यादिना । इह कन्याकतितसूत्रैखिगुणात्मकेरनेकेः सुत्रं वर्तयित्वा 
ततल्िवृत्तं कारयेद्‌ वच्राचार्याङगुष्ठथवप्रमाणेन । तदेवाष्टहुस्तमिति मण्डलस्य 
द्विगुणं चतुर्गुणं वा षोडशहस्तं यावत्‌, आचायंहस्तेन सूत्रमेकं कर्तन्यम्‌ । न चान्यद्‌ 
लक्षणं मण्डले । मण्डलं सदा स्वात्मविभागेन एकटुस्त[170४]मारभ्य यावत्‌ सहसरहस्तं 
तावद्भवति, तेन सूव्रनियमो मण्डलनियमश्चाचार्यहुस्तेन यत्र॒ तत्र द्विगुणं सूत्र 
मण्डलादिति । तत्रादिबुद्धे चित्तमण्डलं द्वादशहस्तं -प्रकूर्यादिति नियमाच्चतुविरति- 
हस्तं सूत्रमु। एवं बाड्मण्डलं षोडशहस्तम्‌, कायमण्डलं विरातिह्तमिति नियमः 
सूत्रदिगुणतायाः। न पुनरहुस्तस्हल्रमण्डरे द्विहस्तसहसरसूत्रेण सूत्रपातोऽभिधेयोऽ- 
त्यद्भुतत्वादिति । 


ननु तन्त्रान्तरे-्वाविशतिभागिकं सूत्रं वृत्तेन दीषेण ` मण्डलाद्‌ द्विगुणं 
कथम्‌ ? वृत्तेन यवमात्रं दी्त्वेना्टहस्तकम्‌” इति कस्यचिद्टचनं भविष्यति ? तस्मा- 
दुच्यते--इह यदि सवंस्मिन्‌ मण्डले ्द्राविशतिभागेन वृत्तं सूत्रम्‌, तदा सहसहस्त- 
मण्डले चक्रा्टभागिकं हारं पञ्चविशत्यधिकरतहुस्तं भविष्यति । तस्य विशतिभागेन 
षड्गुलाधिकषड्हस्तं वृत्तेन सूत्रं भवति । तेन सूत्रेण द्विसहसखहस्तेन कोऽसावाचार्यः 
सूत्रपातं करिष्यति मण्डलभूम्याम्‌ 1 तस्मादिदं वचनं “सामान्यमण्डले हस्तमात्रादौ, 
न तदृध्वं सूत्रवृत्त'नियमो भगवत इति । सामान्येन कायो नराणां चतुर्हुस्तः । तेन 
कायाद्‌ द्विगुणमष्टहुस्तम्‌, त्रिविधपथगतं कायवाक्‌चित्तनाडीगतमेकलोरी भूतम्‌, तेन 
सह्रहस्तपर्थन्तं* सूत्रयेन्मण्डलं ग्भचक्रारेभ्यः पुनः पुनः सूत्रस्थाने सूत्रपातेनेति 
सूत्रविधिनियमः। 


इदानीं “शान्त्यादिकर्मसाधना्थमा"सनान्युच्यन्ते- प्य इत्यादिना । इह 

| 
शषान्तिकादौ क्रमेणासनानि भवन्ति । तत्र शान्तौ पयंङुः ` इति । वामजानूपरि दक्षिग- 
पादो गत॒ उत्तानक इति पयंद्ुः 1 पुष्टौ वच््रास्तनमू ! "्सव्यपादो वामोरुमूध्नि 


१. क. ख. छ. द्विगुण । २. क. स. छ. कुर्या । ३-४. क. ख. ग. द्ारवि० । 
५. भो. "सामान्य नास्ति! ६.च. वृत्ति । ७.ग.च.भो. भूतं सूत्रम्‌ । 
८. क. ख. @. य॑न्त। ९. ग. शाम्तिकादि । १०. क. भआसनमुच्यते । ११. च. 
°दङ्ुमिति । १२. क. स. ग. सव्यपादं, च. सव्यः पादो । 
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१८ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


'वामोऽपि सव्योरुमूध्नि तिर्यगृत्तानेनेति वज्रासनम्‌ । दैत्थमिति दैत्यासनं मारणे, 
अङ्कुकारध्कूर्मपादवदिति दैत्यासनम्‌ । उत्कटं चेति उच्चाटने विद्वेषे च उत्कटं 
भवति । भूम्यां द्वौ पादौ समौ गुल्फौ फिच्चकमूललग्नौ ऊध्वं गतं जानुद्रयमूरुद्रयं 
चेत्युत्कटम्‌+ । पयं द्विभेदमिति । इह वरये वामपादः पर्य॑द्ुवदुक्षिण *उत्कटवत्‌ 
किञ््विदृक्षिणे नग्न इति । आक्रृष्टौ द्वितीयो भेदो दक्षिणः पयंङ्कुवद्‌ वाम उत्कटवत्‌ 
किञ्चिद्रामे नग्न इति पयंद्काधं द्विमेदम्‌ । गदगतचरणमिति। इह मोहने वामचरणं 
गुदगतं चरणोपरि गुदो निषण्णः, दक्षिणमुत्कटवदिति । स्तम्भने दक्षिणं गुदगतं 
चरणोपरि गुदो निषण्णो वाममु[। 700]त्कटवत्‌ । इव्यष्टविधासनभेदनियमः ॥ १९॥ 


इदानीं भन्त्रजापार्थं शवान्त्यादीन्यक्षसूत्राप्युच्यन्ते- 

स्फारिक्येमौक्तिकर्वा नरखरदशनेर्वाऽस्थिभिः पूत्रजीवः 

पद्मास्येशाक्षरिष्ठेः सुगतकुलवशान्मन्रनपेऽक्षसूत्रम्‌ । 

सौगन्धेः उवेतपुष्पेः सकटुककषणेरचंनां रक्तपीतेः 

शीतो विण्मांसधूपो मधुरुधिरयुतोऽ्प्युग्रधूपः कषायः ॥ २० ॥ 

स्फादिवयेरित्यादिना । इह शान्तौ <स्फाटिक्षयमक्षसूत्रम्‌, पुष्टौ मुक्ताफलम्‌, 
मारणे नरदन्तकृतं, ` उच्चाटने खरदन्तकृतं वा अस्थिभिः कृतम्‌, वद्ये पुत्रजोवाक्ष- 
सूत्रम्‌ । जआ्ृष्टौ पश्माक्षसूत्रम्‌, अथ रक्तचन्दन"“बीजैः कृतम्‌ । मोहने रिषटाक्षसूत्रसु, 


स्तम्भने ईक्लाक्नः, ईशाक्ष इति स्दराकषैरक्षसुत्रमिव्यक्षसूवनियमः। सुगतकुलबक्षादिति 
वक्ष्यमाणे वक्तव्यम्‌ । 


\ 


इदानीमर्चनार्थं **शान्त्यादिपृष्पाण्णुच्यन्ते-सौगन्धैरित्यादिना । इह शान्तौ 
पुष्टौ च सुगन्धपुषपैः शवेतेदवताष्दीनामर्चनम्‌, मारणे उच्चाटने विद्रे च सकटुकै-‡ 
कृष्णैः सकण्टकंरिति । व्ये आकृष्टौ रक्तैः, मोहने स्तम्भने पीतैरिति पुष्पार्चननियमः। 


इदानीं धूपा उच्यन्ते-शीत इत्यादिना । शान्तिपृष्टयोः ज्ञौतो धूपः, शीतागुरू- 
सिह्वककपुंरेधुपो मधुशर्कं रासहितः शीतो धूप इत्युच्यते शीतदरव्यैः* । तथा मारणे 
उच्वाटने विड्‌*"मांस'्युपो मधुरुषिरयुत इति । वदये आषृषटाबुप्रधुष इति । गुगगुल- 


१.क.ग. वामो मूध्नि नास्ति। २. क. क्रमपात, छ. कूर्म॑पातं । ३. भो. 
1508 2० ( उक्कुटकं ) । ४. च. स्फिच्चकमूला । ५-६ क. ख. छ. उत्कटा, भो. 
उत्कट । ७. च. शान्तिकादक्ष, ग. शान्तिकादीन्य । ८. क. ख. स्फाटिक । ९. ख. 
'उच्चाटने खरदन्तकृतं' इत्यंशो नास्ति । १०. च. चन्दनै । ११. च. शन्त्यादौ । 
१२. च. तानाम । १३. ग. कटुकः । १४. क. रीतद्रव्ये । १५. क, ग. मांसो । 
१६. ग. धूपो मधुरो 1 


पटले, २०-२१ श्लो. ] वच्राचार्यादिसवंकमंप्रसरसाधनालक्षणमहोदंशः १९ 


लाक्षासजंरसकृन्दुरुश्रीवासागुडेन मोदित उग्रधूप इति । एवं मोहने स्तम्भने च 
कषायधृपः । हरीतकीचू्णं गुडसदहि तं कषायधृपः। इति धृषनियमः। 


एवं नैवेयं शान्तौ दुग्धभक्तम्‌, पुष्टौ दधिभक्तम्‌, मारणे कालजम्‌, उच्चाटन 
मांसम, व्ये घुतभक्तम्‌, भकृष्टौ तिलतैलभक्तम्‌, मोहने `व्यामिश्रमुद्गौदनम्‌ । 
स्तम्भने चणकं च मस्स्योदनमिति । एन शान्तिपुष्थोरचन्दनं विकेपनम्‌, मारणोच्चाटने 
रक्ताङ्खारेण च, वदयाकृष्टौ कुङ्कुमगो रोचनेन, रक्तचन्दनेन वा । मोहने स्तम्भने 
हरिप्राहरिताखेनेति गन्वनियमः। 


तथा प्रदीपः। शान्तिपुष्ट्योघु तेन प्रदीपः, मारणोच्चाटनयो्नरवसया, वदया- 
कष्टौ तिलतैलेन, मोहने स्तम्भने ज्यो[1719]तिष्मतीतैलेन भल्लातक्रतैलेनेत्यादिनेति 
दीपनियमः। 


तथा शान्तौ पुष्टौ भक्षंतं श्ालितण्डुलाः, मारणोच्चाटने राजिकाः, वर्याक्ृषटौ 
सर्षपाः, स्तम्भने मोहने मसूरिकाः, अपर्रीहिर्वा इति । तथा वल्लादोनि शान्तिपुष्टयोः 
सर्वाणि पूजाद्रव्याणि उवेतानि, मारणोच्चाटनयोः कृष्णानि, वद्याङ्कष्टौ रक्तानि, 
स्तम्भनमोहनयोः पीतानि, सर्वेकर्मणि “सर्वा हरितानीति पूजाविधिनियमः॥ २०॥ 


इदानीं शान्त्यादिकर्मणि वक्ष्यमाणयन्त्रस्य लिखन विधिरुच्यते- 

यन्त्रं न्यग्रोधपत्रे चितिमृतकपटैर्बाहुपत्रेऽकपत्र 
श्रोखण्डेः शालिपिष्टेरिचतिभुवनगताङ्खाररक्तविषेण । 
कादमीरेः शीतपुष्पैस्त्रिफलरसकुशातारकैलेखनं स्याद्‌ 
दर्वाशोतास्थिपिष्टेः कनकखदिरजा लेखनी विल्वजार्का ॥२१॥ 


१्हु वक्ष्यमाणथन्त्रं शान्तौ पृष्टौ न्यग्रोघपत्रो शाद्रले लेखनीयम्‌, शश्ालिपिष्टो- 
दकेन दूर्बङ्कुरेण ज्ञोतरेखन्था पुष्टौ । तथा मारणोच्चाटने च इमश्चानकृपंटे विष- 
रुषि राङ्कारेग नरास्थिटेखन्या, काकपिच्छलेखन्योच्चाटने, वश्याकृष्टौ भूजंपत्र 
कु हुमगोरोचनेन सुवणंरेखन्या, खदिररेखन्याकृष्टौ रक्तचन्दनेन^° पिष्टेनेति, स्तम्भने 
मोहने अकंपत्रे परिपक्वे पीतवणं त्रिफलारससहितेन तालेन हरिद्रया च विल्व- 
लेखन्या मोहने चेति नियमः। 


१. भो. 5180 (पै 1५५8६ 708 05725 2 (मसूरिकामुद्गमिश्च) । २. ख. ग, 
भल्लाटक । ३. ग. अक्षत । ४. ग. राजिः । ५. भो. सर्वाणि' नास्ति। 
६. च. "इह नास्ति। ७. च. सद्र । ८.भो. §पं 0०५१ 709 521४ 
( श्रीखण्डं शाछिद्च )। ९. ग. च. °रेणाङ्कारेण । १०. ग. नेन च। 
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२० विमलप्रभायां [ अभिषेक 


इदानीं यन्त्रप्रतिष्ठापनविधिरुच्यते--इह शान्तिपुष्टयो यन्वरलिखितं पत्रादिकं 
इवेतसूत्रेण वेष्टयेत्‌, यावत्‌ पत्रं न दुर्यते । एवं कर्मविभागेन कृष्णसूत्रेण रक्तसूत्रेण 
पोतसूत्रेण वेष्टयेत्‌ । २१ ॥ 


मुन्मन्दे श्रीकपाले त्रिमधुनि रुधिरे सिक्थवेष्टे्टमध्ये 
साद्र॑स्थाने पवित्रे चितिभुवनतकले चाग्नितापे धरण्याम्‌ । 
यत्त्रस्यारोपणं स्यादशुभशुभवशान्मन्त्रिणा वेदितव्यं 
चन्द्रेभे प्रेत उष्ट्रे मृगतुरगपशौ कूमंदेहे क्रमेण ॥२२॥ (171) 


ततः शान्तिपुष्टयोः गरावसंपुटे स्थापयेत्‌ त्रिमुनि मधुचृतदुग्धसंमिश्रे, मारणो- 
च्चाटने कपाले रुधिरपूणे स्थापयेत्‌, मग्नितापि खर्प्परसंपुरे सिक्षथके वेष्टयित्वा 
वर्याक्रष्टौ, स्तम्भने मोहने हरितालोदकपुर्णे *इष्टकमध्ये स्थापयेत्‌ । “सा््रस्थाने 
पवित्रे श्टान्तिपुष्टयोः स्थापयेद्‌ मण्डलोपरि, मारणोच्वाटने भतदग्धलानिकातले 
निधापयेत्‌, वदयाकर्षणे “चुल्लीतले, स्तम्भने मोहने शुष्कभूम्यां निधापयेदिति 
मन्त्रिणाऽशुभञ्युभकमणि फलं वेदितव्यमिति नियमः। 


इदानीं लिखितस्य यन्त्रस्य चक्रबाह्ये नियम उच्यते--इह शान्तौ चक्रं बाह्ये 
चन्द्रमण्डलेन वेष्टयेत्‌, उदृत्य रेखया पृष्टौ हस्तिनां वेष्टयेत्‌, हस्तिदेहे यथा चक्रं 
भवतति, मारणे प्रेतदेहे, उच्चाटने उष्टरदेहे, वदये मृगदेहे, आकृष्टो तुरगदेहे, मोहने 
छागलदेहे मेषदेहे वा, स्तम्भने कूमंदेहे यथा यन्त्रचऋछ भवति तथा बाह्ये रूपं कर्तव्यम्‌ 
ततः पूरवोक्तमूत्रेण वेष्टयेदिति 1 एवं विद्यायामपि नियमः । शान्ति पुष्ट्योः रौप्यनल्िका 
विद्याया मध्ये स्थाप्या, मारणे मानुषास्थिनलिका, उच्चाटने काकास्थिनलिका, वद्ये 
सुवर्णनकलिका, आकृष्टौ तास्ननलिका, मोहने खोहनलिका, स्तम्भने रीतिकानलिका 
इति नियमः। 


इह्‌ येनैवोच्चाटनं तेनैव विधिना विद्ेषकार्यं कर्तव्यम्‌, येनैव स्तम्भनं तेनैव कीलनं 
कर्तव्यम्‌, किन्तु कीलने शब्रूह्तनेन पञ्चामृतसहितेन प्रतिकृति कृत्वा मदनकण्टके 
षट्‌ चक्रेषु कीलयेद्‌ हस्तपादसन्धिषु । दोषः स्तम्भादिवत्‌ । येनेवा कृष्टिस्तेनैव ज्वरोत्पा- 
दनम्‌, किन्तु राजिकालवणैः पुत्तलकं केपयित्वा अग्निना संतापयेत्‌ । येनैव शान्तिकं तेनैव 


१.क. ख. च. छ. मन्त्र। २. क. ख. ग. च. छ. यन्त्रा । ३. च. सिक्थे, ग. सिक्थकेन । 
४. च. इष्ट। ५. क. सार्धस्थाने। ६. छ. क्षिति । ७. क. कुल्लीतले, ख, छ. 
बुल्लीतले । ८. च. हस्तिनो । ९. क, ख. ग. पृष्टौ । 


पटले, २२-२३ श्लो. ] रक्षाचक्रपूवं द्धमभूम्यादिसंग्रहमहोदशः २१ 


दृष्टदुष्टिविषापहुरणं चेति द्वादशकर्मविधि ज्ञात्वा आचार्यो "वक्ष्यमाणक्रमेण यदि 

करोति भगवतो नियमेन, तदा निर्चितं तत्फलदं भवति । परोपकाराय, न पुनः स्वार्थतः 7 379 
करोति यस्तस्य न किञ्चिदत्र सिद्धयति, केवट क्लेरामात्रपरिश्रमो दुष्टाचार्याणाम्‌ । 

तस्मात्‌ तन्वोक्तनियमेन निरपेक्षकेणाचार्येण परोपकाराथं कर्तव्यमरभिन्ञालाभिनेति 
वक्ष्यमाणनियमो भविष्यति, तेनात्र विस्तरेण नोक्तमिति ॥२२॥ 5 


इति मूलतन्तरानुसारिण्यां लधुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
दादशसाहसिकायां विमलश्रभायामभिषेकपटले 
भवच्राचार्यादिसर्वकमंप्रसरसाघना [1722]- 
लक्षणमहोहृशोः प्रथमः ॥। 
10 
(२) रक्नाचक्रपूवंद्धमभृम्यादिसंग्रहमहोदेशः 


त्रैलोक्यविजयं नत्वा वच्नभैरवभीकरम्‌ । 
दर्दान्तिदमक वीरं कालचक्रं कपालिन्‌ ॥ 


स्थानरक्षाविधि वक्ष्ये मण्डखारेखनाय च। 
दृष्टनिर्घार(त)नं चैव भूम्यादिष्वधिवासनम्‌ ॥ 


यथोक्तं तन्त्रराज च मञ्जुवच्रेण चापरे। 
वितनोमि टीकया सवं विधि बुद्धफलाप्तये॥ 15 


इह प्रागुक्तविधिना सूरधरथाध्येषितो मञ्जुश्रीर्भगवान्निमितकायो यशोनरेनद्रो 
मण्डलालेखनाय परमादि"बुद्धाद्‌ बुद्धभगवतः प्रतिवचनं रक्षाचक्रादिकमुदाजहार 
त्रयोविशत्यादिके वत: श्रीवच्चै- सर्वदिष्षिवत्याचयदुक्त त, तत्सर्वं महोदृश्ेन वितनोमीति 
भ््रीवजरैरित्यादिना-- 

20 

श्रीवज्रः सवंदिक्षु स्थितमपि सकलं निदंहैन्मारवृन्दं 

पर्चाच्चक्रं दशारे दिशि विदिशि गतं भावयेत्‌ कोधवृन्दम्‌ । 

करोधेन्द्रश्चक्रमध्ये द्रयधिकजिनकरो वच्रवेगो युगास्यः 


तस्माद्यत्किल्चिदिष्टं गुरुनियमयुतं साधकैः साधनीयम्‌ ॥२३॥ 


८ 
१. भो. वक्ष्यमाणक्रमेण" नास्ति । २. च. ०मित्यभि० । ३. क. छ. विस्तरेणोक्तम्‌ । 
४. ग. 'वच्राचीर्यादि' नास्ति, भो. श.०४ ०९० 1.28 80९5 ( आचार्यादि ) । 
५. च. मादिबुद्धभग । ६. छ. श्रीव खं रित्यादिना" नास्ति । 


20 


25 


२२ विमलप्रभायां [ अभिषेकः 


"इह प्रथमं तावद्‌ 'वज्राचार्येण स्वश रीरस्थानरक्षा चिन्तनीया, प्चाच्छिष्या- 
दीनां संग्रहो भमिपरिग्रहादिक च कतंन्यमिति । अतः प्रथमं मन्त्री मण्डलाय कल्पित- 
भूम्यां गत्वा मध्ये पूर्वाभिमुखो भूत्वा मृद्ासनोपविष्टः भ्रोवच्रेर द्गन्यासं करोति । 
लकाटे उतरकारेण शुक्छचन्द्रमण्डङे न्यासम्‌, भा.कारेण कण्ठे रक्तमुर्यमण्डले न्यासम्‌, 
हकारेण हृदये कृष्णराहुमण्डले न्यासम्‌, "हकारेण नाभौ पीततवर्णकालाग्निमण्डले 
न्यासम्‌, हंक्षःकाराभ्याम्‌ उष्णीषे गुह्ये यथासंख्यं हरितनीलाकाशज्ञानमण्डले न्यासम्‌ । 


एवं षण्मण्डलानि ध्यात्वा तेषु मण्डलेषु यथाक्रममेभिर्बीजिः परिणतानि "वज्राणि 
भावयेतु-सप्तदशशुकम्‌, त्र्यास्विशत्युकम्‌, “नवशुकम्‌, पञ्चषष्टिशूकम्‌, पञ्चशकम्‌, 
त्रयस्तिशत्दूकम्‌ । एवं बाह्ये वामस्कन्धबाहुमूकसन्धौ कवर्गात्मकमेकत्रिशत्शुकम्‌, 
एवं दक्षिणे दीर्घकव [1720 गात्मकम्‌, "तथा वामोपबाहुसन्धौ हस्वचवर्गात्मकमु, 
दक्षिणे दीर्घात्मकम्‌, तथा वामकरसन्धौ हस्वटवगत्मिकम्‌, दक्षिणे दीर्घात्मकमु, 
वामोरुसन्धौ हस्वपवर्गात्मकम्‌, दक्षिणे दीर्घात्मकम्‌, वामजानुसन्धौ स्वतवरगत्मिकम्‌, 
दक्षिणे दीर्घात्मकम्‌, वामपादसन्धौ हस्वस(श)वर्गात्मकम्‌, दक्षिणे दीर्घात्मकम्‌ इति 
सन्धौ वजरन्यासः । 


तथाध्यात्मपटलोक्तबीजाक्षरेः प्रत्येकाङ्खुलिपर्थसु षष्टिषु* सप्तशूकानि वच्ाणि 
भावयेत्‌ । एवं श्रोत्रयोः भभभ्यां त्रिशुकं वज्रं भावप्रेत्‌, पएेभ्यां घ्राणरन्ध्रयोः, 
अर्आर्भ्यां नेत्रयोः, ओभौभ्यां जिह्धवारम्बिकयोः, अल्‌-आल्भ्यां वज्रगुह्ययो 
अंअः<भ्यां मनःशुक्रनाञ्यामिति । एवमुष्णीषे रिरसि च हहाभ्यां पञ्चशकम्‌, ततो 
जिह्वातालुकायां ययाभ्यां पञचशृकम, हस्ततक्यो रराभ्यामु, तथा पादतल्योः व- 
वाभ्याम्‌, तथा पायुर्वामदक्षिणे लकाम्यामिति । एवं वच्छकायमात्मानं “भावयेदिति । 
ततस्तद्रजनिगतेवंज्रज्वालामिदंज्ञदिक्स्थितमपि सकलं मारवृन्दं सत्वविहेठकं 
निर्दहेत्‌ । ऊर्वे हरितज्वालाभिः, अधो नोटज्वाछाभिः, पूर्वेऽनौ छृष्णज्वालाभि 
दक्षिणे(ण)नैक्ऋव्ययो रक्तज्वालाभिः, उत्तरेशानयोः इवेतज्वाखाभिः, ` परदिचमवायव्ययो 
पीतज्वालाभिरिति मारवृन्दं दग्ध्वा, ततः पशचात्‌ चक्रे दशारे दिक्षि विदिशि गतं 
भावयेत्‌ कोधवुन्दमिति । इह॒ वक्ष्यमाणक्रमेण मारविष्नविनायकानां कोलनार्थं 
स्थानरक्षार्थ रक्नाचक्रं भावबेन्मन्त्री । -इह्‌ वक्ष्यमाणश्लोके नियम उक्तः-- 


भूमौ दिषु त्रिवजेः प्रथममिह्‌ वलि क्षेत्रपालाय दत्त्वा 
पर्चाद्‌ 'वच्चेसचतुर्भिदिशि विदिशि गतं निदहिन्मारवृन्दम्‌ ॥ (२।२५) इति । 


१. छ. "हह्‌ प्रथमं“ कतंन्यमिति' नस्ति । २. च. 'वज्राचार्येणः नास्ति । 
३. ग.च. होः । ४. ख. वस्त्राणि। ५. छ. "नवसूकम्‌""""एकत्रिशस्मुकम्‌' 
नास्ति। ६. छ. "तथा ˆ दीर्घात्मिकम्‌' नास्ति 1 ७. क. ख. छ. "षष्टिषु' नास्ति । 
८.च. आः। ९. भो. णद्माण 16८ (जोष्ठजिह्वा)। १०५. ग. च. विभाव० । 
११. क. ख. ®. परिचमे । १२. ग. विनाशार्थं । १३. च. "इह" नास्ति । १४. क. छ. 
व्र रक्तैः चतुभि, ख. वजरं रक्त चतु । 


पटले, २३ श्लो. ] रक्षाचक्रपूर्वं द्ग ममुम्यादिसंग्रहमहोदेशः २३ 


इह चतुर्भिरिति नायकत्वाद्‌ वचनम्‌, विस्तरतः सर्वव जरैनिदहिदिति नियमः। 
सर्वङ्धं मन्त्रन्यासो वेदितव्यः इतिं । अतः प्रथमं भूमौ यः क्षेत्रपालस्तदूग्रामनाम्ना 
समविषमाक्षरः, तस्य॒ वलिमन्त्रः ॐ आः हूँ अमुकाय सपरिवाराय इदं वलि गन्धं 
पष्पं धूपं प्रदीपाक्षतं ददामहे सपरिवारः शीघ्रमागच्छतु जः हँ वैँ होः" । इदं 
वलि गृह्णन्तु (ह्लातु) खादतु पिबतु सपरिवारकः सर्व॑सत्त्वानां शान्ति पृष्टं रक्ना- 
रणगुप्ति करोतु । इदं स्थानं त्यक्त्वा बाह्ये मण्डलभूम्यां तिष्ठतु हं हूँ फट्‌ 
वज्रधर आज्ञापयति स्वाहा । एवं प्रागुक्तविधिना वलि दत्वा स्थानाधिपं विज्यं 
ततो मारवृन्दं दग्ध्वा रक्षाचक्रं \चन्तयेत्‌ । 


तत्र प्रथमं यंकारपरिणतं वायुमण्डलमध ऊर्ध्वं हँ[1739]कारवच्संपुटितम्‌, 
एवं रकारात्मकमग्नि*मण्डलम्‌, वंकारात्मकमुदकमण्डलम्‌, लंका रात्मकं पुथ्वीमण्डलम्‌ । 
ततह्चतुमण्डलान्येकीकृत्य प्रातरछाथावसान इति सीमापर्यन्तम्‌ । अथ हस्तरातद्रयं 
कूटागारं भावयेत्‌, बाह्ये दूरदृष्ट्या (षटय)वसाने यत्राकाशभूमिमिलिता प्रतिभासते 
वृत्तमण्डलाकारा, तत्र प्राकारत्रयम्‌, तेनैव मण्डलचतुष्टयेन एकीभूतेन । ततो राष्ट 
रक्षार्थं राषटसीमायां पञ्प्राकारं भावयेत्‌ । अधः रलानि सर्वत्र ऊर्ध्वं शरजाठं 
निशितं ` मध्ये वज्रभूमि रषषटूसीमान्तं भावयेत्‌ । ततः कूटागारमध्येऽब्जं वा चक्र 
वा द्वादशहस्तं भावयेद्‌ अष्टरस, तस्य कणिका नेमिर्वा चतुर्हस्ता सासना सूर्यासन- 
सहिता । आत्मानं तस्य सूर्यस्य मूध्नि वक्ष्ममाण क्रोधवज्रवेगरूपं षट्विशतिभुजं 
चतुरमृखं व्यपगतकलृषम्‌ । एवं क्रोधेन्द्रश्चक्रमध्ये दचधिकजिनकरो वच्रवेगो युगास्य 
इति भावनीयो मन्त्रिणा साधनपटले वक्ष्यमाण इति नियमः। 


तस्मात्तं ॒कोधेन्द्रं* पत्किञ्िदिष्टं गुरुनियमयुतं वुद्धवचनयुक्तं साधके 
साधनोयभिति । रक्नाचक्रे क्रोधादिकं देवतागणं स्फारणीयम्‌, मण्डकभूमि रक्षार्थं 
रिष्यादीनां चेति । अत्र समाधिः--प्रथमं वच्रवेगमात्मानं ध्यात्वा ततो हृदये सूर्य 
मण्डले हय रवलान्‌ कूटकूपान्‌ भावयेत्‌, तेषु मध्ये हका रोत्पन्नं हरितवर्णं वक्ष्माण- 
भुजायुधवक्त्रं वामकर्णद्रारेण निश्चार्यं प्रधानमुखत ऊर्वं कूटगर्भे चन्द्रमण्डले सु्- 
मण्डके वा उष्णीषं स्थापयेदालीढपदमिति । इह क्रोधानां पञ्चविधो न्यासो रविका- 
भेदेन । इह रविका "एकादश रसयुग^श्वरिन इति नियमात्‌ । तत्र शशिनो व्वेगः, 


१.ग. च. वज्र । २. क. ख. छ. ऽतन्यमिति । ३. छ. जः' नास्ति । ४.ग. 
होः, छ. हो। ५. छ. "पिबतु नस्ति । ६. भो. गोपक ए 0५8 10 
(विचिन्तयेत्‌) । ७. ख. अग्नि' नास्ति। ८. ग. प्रतिमण्डलाकारा । ९. ग. नास्ति, 
च, °रक्षणाथं । १०. क. ख. छ. मध्य । ११. भो. 1107 {.0 "11518 0106१24 
22 (जष्टारचक्र) । १२. च. क्रोधं । १३. भो. ४४७०5 7485 ( घ्यात्वा ) 
इत्यधिकम्‌ । १४. ग. रक्षणा्थं । १५. छ. वर । १६. च. 'एकादशष' नास्ति । 
१७. ग. च. शशिना । 


10 


¶ 374 
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२४ विमलप्रभायां {[ भमिषेक- 


युगै्यंमान्तकादयदचत्वारः, रसैरुष्णीषादयः षडिति। अतः सूरस्य ऋणधनमेदेन 
सू्य॑श्थाः सर्वे, वा तथा तिथौ धनकऋणमेदेन सवं चन्दरस्थाः। एवं कायभेदेन दिक्षु चन्दर 
स्थाः, विदिक्षु सूर्यस्थाः, तथा भावभेदेन विदिक्षु चन्द्रस्थाः, दिक्षु सूर्यस्थाः, तथा पर्चिमे 
दक्षिणे सुर्याभनस्थाः, उत्तरे पूपं चन्द्रासनस्था इति रविकाभेदेन नियमः । तेन यथा- 
भिशूचिना मन्त्री क्रोधवृन्दं स्थापयेदिति नियमः। 


एवं दीर्घंहा कारनिष्यन्नं सुम्भराजं नीलवण वज्भूमितकले सूर्ये स्थापत्रेु 
दक्षिणकणंद्रारेण निर्चायं इति । [173 9] एवं यिकारनिष्पन्तं विघ्नान्तकं वामनासा- 
द्वारेण निदचार्य कृष्णवर्ण पूर्वारि चन्द्रमण्डले स्थापयेदिति सूर्ये वा । तथा यीकारः- 
निष्पन्नं नीलदण्डं कृष्णं दक्षिणनासाद्वारेण निश्चार्याग्नेयारे सूरये स्थापयेच्चन्द्रे वा 
र.कारनिष्पन्नं प्रज्ञान्तकं रक्तं वामचक्षद्टारेण निश्चार्यं दक्षिणारे चन्द्रमण्डले स्थापयेत्‌ 
सूय वा, तथा रकारनिष्पन्तं 'टक्किराजं रक्तं दक्षिणचकषुदरिग निश्चारयं नंऋत्यारे 
ूरये स्थापयेच्चन्द्रे वा। तथा वुकारनिष्पन्नं पद्मान्तकं शुक्लं जिह्वामुखेन निह्चायं 
उत्तरे चन्द्रे स्थापयेत्‌ सूर्ये वा । तथा वृका रनिष्पन्नम्‌ ५अचलं शुक्लं मूत्रद्वारेण निश्चयं 
“ईशानारे “सूये चन्द्र वा स्थापयेत्‌ । तथा ल्लकाराक्षरनिष्पन्नं यमान्तक पीतं पायुः 
दारेण निङइचार्यं परडिचमारे चन्द्रे सूर्ये वा स्थापयेत्‌ । तथा ल्लृकाराक्षरनिष्पन्तं 
महाब पीतं वज्ोष्णीषद्वारेण निश्चार्य वायभ्यारे सूर्ये चन्द्रे वा स्थापयेदिति ! भथ 
सवं सूर्यमण्डले स्थापनीया मन्त्रिणा कृचुतन्त्रानुमतेनेति । एवं गर्भचक्रन्यासः । तत 
कूटबाह्ये ब्रह्मकायिकादीन्‌ पुथ्वीकरत्स्ना दीन्‌ स्फारयेदिति 1 


मत्र प्रत्याहा रपाठेन हयरवला इत्युक्ताः, इत्रणमना^ उच्यन्ते-- "तत्र हृदये 
सूर्यमण्डले उत्रणमननः(नान्‌), कूटल्पेण ध्यात्वा *स्तेष्वाकाशकृत्स्नौ पूर्वोक्तद्राराभ्यां ` 
निर्चायं डडाक्षरोत्पन्नौ कृटोर्ध्यं सुम्भाधः शुन्यमण्डलस्थौ भावयेदिति । एवं वायुः 
कृत्स्नौ जित्रीनिष्पन्नौ पूर्वाग्निययोर्वायुमण्डले भाव्यौ, एवं तथा तेज कृत्स्नौ णुणु- 
निष्पन्नौ दक्षिणनैकऋत्ययो रग्निमण्डले भाव्यौ, एवं मुमनिष्पन्नौ ` तोयक्ृत्स्नौ उत्तरेशानयो 
स्तोयमण्डलं भाव्यो, तथा न्लन्यृनिष्पन्नौ पृथ्वीकृल्स्नौ पर्चिमवायव्ययोः पृथ्वी 
मण्डले भाग्याविति। ततो घञ्चढमधवः कूटाकारान्‌ विभाव्य तेषु पुनदंश- 
दिक्पालान्‌ स्फारयेदिति । घघाभ्यां निष्पन्नौ हरितनीलौ ब्रह्मा विष्णुश्च प्राकारः 


१.क. ख. छ. हाकारं । २.क ख. छ. कृष्णं नास्ति। ३. भो. पिं कभी 
807 1.2 (सूर्यासने) । ४. ख. टक्िराजं । ५ भो. 212 8811 05 1.4 
(चन्द्रासने) 1 ६. छ. "अचर" नास्ति । ७. ग. ईशाने 1 ८. च. सूये स्थापयेत्‌ चन्द्रे वा । 
९. क. कृष्णा । १०. ख. ग. छ न' अधिकम्‌ । ११. भो. 06 ०७० 2५ 1717 
(तथा अत्र) । १२. च. तेषु "` तोयकृत्स्नौ उत्तरे' नास्ति । १३. ग. द्वारा । १४. ख. 
-निष्पननौ' नास्ति । १५. ग. कूटरूपां, छ. कूटागारां । १६. भो. 0९0० एषा 098 9 
( भाव्य ) | 
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विष्कम्भमानेनोध्वे ब्रह्माऽ्धो विष्णुरिति हंसगरुडस्थौ भाव्यौ । तथा श्चि्लीनिष्पन्नौ 
नेकऋत्यवायू पूर्वाग्नेययोः कृष्णवर्णो प्रतमृगासनस्थौ । एवं दक्षिणे नैऋत्ये दृदृनिष्पन्नौ 
यमवैदवानरौ महिषमेषस्थौ । उत्तरेशा[174 9ने भुभूनिष्पन्नौ समुद्रशङ्धुरौ मकरः 
वृषस्थौ । परिचमे वायव्ये इन्द्रयक्षौ ध्ट्ष्टृनिष्पन्नौ हस्तिविमानस्थाविति। एवं 
दिक्पालान्‌ प्राकारादौ भावयेत्‌ । 


ततो ग्रहचक्रं स्फारयेत्‌ प्राकाररकषार्थम्‌, पूरवोक्तसूर्यमण्डछे गजडबददो ध्यात्वा 
तेषु गगानिष्पन्नौ राहुकाकाग्नित्रि प्राकाराणां विष्कम्भमानेनोध्वधिः शून्यमण्डकलारूढौ 
भाव्यौ । तथा जिजीनिष्पन्नौ चन्द्रसर्यो वायुमण्डलस्थौ पूर्वाग्नेययोः । इड्निष्पन्नौ 
बुधमद्धलौ भग्निमण्डलस्थौ दक्षिणे नैऋत्ये । बुबूनिष्पन्नौ शुक्रबृहस्पती उत्तरेकाने । 
तोयमण्डल स्थौ दूटृदलृनिष्पन्नौ कैतुशनिश्चरौ परश्चिमवायग्ययोः पृथ्वीमण्डरे भाव्यो । 
इति प्राका रबाह्ये रक्षपालग्रहाः । 


ततः पश्चप्राकाररक्षार्थं नागराजानं "भावयेदिति । तत्र ूर्यमण्डले खछटफ- 
थयो भाव्याः । तेषु खखानिष्पननौ जयविजयौ पञ्चप्राकाराभ्यन्तरविष्कम्भमानेनो 
ध्वधिः शृन्यमण्डलस्थौ भाव्यौ । एवं छिद्ीनिष्पन्नौ ` कर्कोटकपद्मौ वायुमण्डलस्थौ 
पूर्वान्योः तथा ठदृनिष्पन्नौ वासुकिशङ्कुपालौ अग्निमण्डलस्थौ दक्षिणनेऋरत्ये तथा 
फुपूनिष्पन्नौ भनन्तकुलिको तोयमण्डलस्थौ उत्तरेशानयोः, थ्टथ्लृनिष्यन्नौ महापद्म 
तक्षकौ परिचमे वायग्ये पृथ्वीमण्डलस्थौ भाग्यौ । 


ततः पञ्चप्राकारबाह्ये रक्षार्थं भृतासुरान्‌ भावयेदिति । तत्र सूर्यमण्डले कचट- 
पततो ध्यात्वा कूटागारान्‌ तेषु बाह्यप्राकारविष्कम्भमानेनोध्वं वेताडोऽधः ` कुम्भाण्ड 
एतौ ककानिष्पन्नौ शुन्यमण्डलस्थौ भाव्यौ । पूर्वे किन्नरो वायुस्थः श्वानमुखः चिनिष्पन्नः । 
मग्नौ किम्पुरुष: काकमुखः चौनिष्पन्नः तथा टृदुनिष्पन्नो गन्धर्वः शूकरमुखः भूतो 
गृध्रमुखो दक्िणे नैऋत्ये अग्निस्थः। उत्तरेशाने तोयस्थो राक्षसो व्याघ्रमुखः प्रेत उलूक- 
मुखः पृपुनिष्पन्नः। परिचमे वायव्ये भूमिस्थः त्टत्लनिष्पन्नोऽपस्मारो जम्बूकमुख 
[1748] गख्डो गरुड एवेति रक्षाचक्रम्‌ । 


१. ख. च. छ. वृषभ, भो. 1{0$० ८7०४ । २, भौ. ११९२ 1.8 (अन्तः) इत्यधिकः 
पाठः । ३.कृ. ख. ग. छ. प्रकारा० । ४.क. ख. ग, च, छ. 'मण्डल' नास्ति । 
` ५. भो. ताल्का [लन 13 65 2210 ( मण्डलस्थौ ) । ६. भो. 5० एय 
8210 ( स्फारयेत्‌ ) । ७.क.ख. छ. र्पेऽः । ८.च. कर्कोट ९.ग.च. 
कूटाकारान्‌, भो, 0175088 ?& ( कूटान्‌ }) । १०. ख. ग. छ. कुष्माण्ड । ११. मो. 
"वायुस्थः” नास्ति । १२. भो. ण्‌. 1.8. होऽ ( वायुस्थः ) इत्यधिकः पाठः । 
१२.क. ख. छ. तदो । १४. ग. च्ल च्ल । 
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२६ विमलप्रभायां { भर्मिषेक- 


कायवाक्चित्तधमं विरुद्धानां कूटागारत्रि भ्राकारपञ्चप्राकाराणां ज्ञानाकाकषवायुः 
तेजउदकपुथ्वीषड्धातुजनिताः क्रोधराजरूपा रूपदशदिक्पालग्रहनागभूताः षड्व्गत्मिका 
रक्षापाला भभ्यन्तरबाह्यतः संपूटयोगेन देयाः । पृथ्वीतोयोदुभूताः कायधातुरक्षका 
अग्निवायुधातूदभूता वाग्धातुरक्षकाः, शून्यज्ञानधातूदुभूताः सर्वत्र चित्तधातुरक्षकाः । 
अतो भगवतो नियमः।' तस्माद्‌ यक्किच्चिदिष्टं गुरुनियमयुतं साधकैः साधनीयमिति 
नियमः ॥ २३॥ 


त्रिप्राकारांस्त्रिवजरेमंहिवलयगतान्‌ दूरदृष्टयावसाने 
प्रातश्छायावसने क्षितितलनिल्यादम्बरे वज्कूटम्‌ । 
मध्येऽन्जं सूयंहुस्तं भवति युगकरा कणिका सासना च 

आत्मानं तस्य मूध्नि व्यपगतकलुषं योगिना भावनीयम्‌ ।।२४।। 


इदानीमेषां क्रोधादीनां प्रत्येक बलिमन्त्रपदानि भवन्ति । तद्यथा-ॐ आः हूँ हो3 
उष्णीषसुम्भनिसुम्भविष्नान्तकनीलदण्डभपरज्ञान्तकटक्किराजपद्मान्तकअचर्यमान्तक- 
महाबकभ्यः सपरिवारेभ्य इदं बलि गन्धं पृष्पं धृपं दौपम्‌ अक्षतं ददामहे, ते चागत्य 
सपरिवाराः शीघ्रमिदं बर गृह्णन्तु खादन्तु" पिबन्तु जः हूं वं होः संतृप्ता: सर्वसच्वानां 
शान्ति पुष्टि रक्नावरणगुपि [1254] कुर्वन्तु हुं ह फट्‌ वज्रधर आज्ञापयति स्वाहा इति" 
सर्वक्रोधबकलिमन्वः । तथा अआकाशादिकृत्स्नसिद्धानां बलिमन्त्रपदानि-ॐ आ 
होः आकाशवायुतेजउदकपृथ्वीसाधितेभ्यः सपरिवारेभ्यः° इदं बलि गन्धं पूृष्पं धूपं 
दीपम्‌ भक्षतं ददामहे । ते चागत्य सपरिवाराः शीघ्रमिदं बलि गृह्णन्तु खादन्तु पिबन्तु 
जः हुं वं होः संतृप्ता: सवंसत्त्वानां शान्ति पष्ट रक्नावरणगुत्ति कुर्वन्तु हं हं फट्‌ वधर 
भाज्ञापयति स्वाहा । ततो दिक्पालानां बलिमन्तरपदानि-ॐ आः हँ होः ब्रह्मविष्णु 
नैक्छत्यवायुयमाग्निसमुदरेदवरेनदरयक्षेभ्यः सपरिवारेभ्य इदं बलि गन्धं पृष्पं धूपं दीपमू 
अक्षतं ददामहे, ते चागत्य सपरिवाराः शीघ्रमिदं बलि गृह्णन्तु खादन्तु पिबन्तु जः हूं वं 
होः संतप्ताः स्व॑सत्त्वानां शान्ति पुष्टि रक्नावरणगुपि कुर्वन्तु हं हूं फट्‌ वज्रधर आज्ञापयति 
स्वाहा । ततो ग्रहबलिमन्त्रपदानि-ॐ आः हँ हो राहुकालाग्निचन्द्रसूरयबुधम ज्गलशुक्र 


बृहस्पतिकेतुरानिभ्यः सपरिवारेभ्य इदं बलि गन्धं पुष्पं धूपं दीपम्‌ अक्षतं ददामहे, ते 


चागत्य सपरिवाराः शीघ्रमिदं बलि गृह्णन्तु खादन्तु पिबन्तु जः हँ वं होः संतृप्ता: सवं 
सत्त्वानां रान्ति पुष्टि रघावरणगुति कूर्वन्तु हुं हँ फट्‌ वधर आज्ञापयति स्वाहा 1.1 
ततो नागबलिमन्त्रपदानि--ॐ आः हूं होः जयविजयपद्मकर्काटकवासुक्रिशङ्खुपारकुलि 


१. ग. प्रकार । २. क. ख. छ. खूपरूप । ३. क. ख. छ. हो । ४. ख. "दण्ड 
नास्ति । ५. क. 'खादन्तु' नास्ति, छ. "पिबन्तु" नास्ति । ९६. क. "इति सवं क्रोधबलि- 
मन्त्र" "वज्रधर आज्ञापयति स्वाहा' नास्ति । ७. छ. नास्ति। ८. छ. नास्ति । 
९. छ. फट्‌ फट्‌ । १०. क. "लादन्तु' नास्ति । 
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कानन्ततक्षकमहापद्येभ्यः सपरिवारेभ्य इदं बलि गन्धं पुष्पं धूपं दीपम्‌ अक्षतं ददामहे, ते 
चागत्य सपरिवाराः शीघ्मिदं बलि गृह्णन्तु खादन्तु पिबन्तु जः हँ वं होः संतुपाः सर्वं 
सत्त्वानां शान्ति पुष्टि र्षावरणगुत्ि कुर्वन्तु हुं हूं फट्‌ वज्रधर आज्ञापयति स्वाहा । 
ततो भूतबलिमन्त्रपदानि-ॐ आः हूँ होः वेताडविकृतमुखश्वकाकशूकरगृध्रव्याघ्नोलूक- 
जम्बूकगरूडमुखेभ्यः सपरिवारेभ्य इदं बि गन्धं पुष्पं धूपं दीपम्‌ अक्षतं ददामहे, ते 
चागत्य सपरिवाराः शीघ्रमिदं गृह्न्तु खादन्तु पिबन्तु जः हँ वँ होः संतृप्ता 
सवंसत्त्वानां शान्ति पृ रक्षावरणगुत्ि कुर्वन्तु हुं हु फट्‌ वज्रधर आज्ञापयति स्वाहा । 
इति भूतबलिमन्त्रः | 

एवं प्रत्येकबलि वक्ष्यमाणक्रमेण शोधयित्वा "बोधयित्वा प्रदीपयित्वा* अमृती- 
कृत्वा,त्य) करोधादी [175४]नां मन्त्री ददाति । एवं सर्वत्र मण्डलविधौश्चतुःसन्ध्याबलि 
दत्त्वा आचार्यंस्ततो विसर्जनं करोति । विसर्जनकारे गुह्यचक्रे ऽहांकारे क्रोधचक्रं 
भप्रवेशगरेत्‌ । उष्णीषे "अकारे बन्धक्ररस्नादिचक्रम्‌, कलाटे "इकारे दिक्पारचक्रम्‌, कण्ठे 
"ऋकारे ग्रहचक्रम्‌, हृदये “उकारे नागचक्रम्‌, नाभौ ऋकारे भूतचक्रं प्रवेशयेदिति 
विस्ज॑नविधि निर्वंत्यं ततो भूमिपरिग्रहं करोति मन्त्री वक्ष्यमाणक्रमेणेति नियमः ॥२४॥ 


इदानीं पृथिव्यावाहुनं वक्ष्यमाणसमाधिना भूमिरुद्धिनिमित्तमुच्यते- 


भूमौ दिक्षु त्रिवज्रैः प्रथममपि बलि क्षेत्रपालाय दत्वा 
पश्चाद्रजेश्चतुभिदि्चि विदिशि गतं निदंहेन्मारवृन्दम्‌ । 

भूमि चावाहयित्वा ससल्िलकुमुमैरघंभस्यै प्रदाय 
पडचाच्छुद्धि यथेष्टं कुरु भुविनिल्ये प्राथंयित्वा तु तां वै ॥२५॥ 


इह पुथ्वीसमाधिना भूमि चावाहुचि्वा जः हुं वँ होः एभिर्मन्त्रपदः पूर्वोक्ताघपात्र 
ससलिलक्रुतुमैरघंगन्धादिसहितरघंमस्ये प्रदाय षपश्चाच्ुि यथेष्टां कुर भुवि निलये 
प्राथंधित्वातु तां वें इत्यनुप्राथना ॥ २५ ॥ 


देवित्वं साक्षिभूता सुरपतिसहिते मारभङ्खे जिनस्य 
तस्मात्त्वं पूजनीया सुरवरनमिते गृह्ण गृह्याघंकं मे । 
भग्नं मारस्य सैन्यं प्रबखमपि यथा बोधिहैतोजिनेन 
रिष्याणां सेकहेतोरहमपि च तथा बारनाक्चं करोमि ॥२६॥ 


~~~ 


१. क. ख. बोधयित्वा नास्ति, भो. 70925 ?& ( वधंयित्वा } । २. छ. नास्ति । 
३. ग. होकारे, च होकारेण । ४. ग. विसजंयेत्‌, च. प्रवेशयति । ५. च. अंकारेण । 
६. च. इकारेण । ७.च. उकारेण । ८च. ऋकारेण । ९. भो. रलं । 
१०. ग. इत्यत्र । 
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२८ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


देवि त्वं साक्षिभरुता सुरपतिसहते मारभङ्गे निनस्य तस्मात्त्वं पुजनीया 
सुरवरनमिते गृह्ण गृह्लाघंकं मे इति स्तुत्वा प्रार्थयेत्‌ ताम्‌ । भग्नं मारस्य सन्यं 
प्रबरमपि यथा बोधिहेतोजिनेन, शिष्याणां सेकटहेतोरहमपि च तथा मारनाशं 
करोमि त्वया साक्षिभूतया इति । ततो बुद्धादीनां वक्ष्यमाणपूजां कृत्वा अर्घादिकं दत्त्वा 
प्रार्थयेत्‌ ॥ २६॥ 


अत्र प्रार्थना [176]-- 
ये बुद्धाः सवंदिक्षु व्यपगतक्लुषा बोधिसत्वाः सभार्या- 
स्तेमां वे पालयन्तु परमकरुणया मण्डले सेकटहेतो: । 
तानेवाध्येष्य सर्वान्‌ दृढखदि रमये: कीलके: कलयेत्‌ क्ष्मां 
दिक्क्रोधान्‌ दिग्विभागे प्रहुरणसहितान्‌ विन्यसेद्रक्षणाथंम्‌ ॥२७॥ 
ये बुद्धाः सवंदिक्षु व्यपगतकलुषा बोधिसत्वा सभार्ास्ति मां वे पालयन्तु 
परमकरुणया मण्डले सेकहेतोः । "तानेव ध्येष्य सर्वान्‌ दढलदिरमयैः कलकः कोलयेत्‌ 


क्ष्माम्‌, वक्षयमाणक्रमेणेव्यध्येषणानियमः। तथा उक्तक्रोधान्‌ दरादिग्विभागे विन्यसेत्‌ 
प्रहुरणसहितान्‌ भूमिकीलनरक्षणाथंमिति नियमः ।। २७॥ 


इदानी भूमिखानि निमित्तमुच्यते-- 

शल्यं साङ्खारभ्णङ्खं मरणभयकरं भूमिगभं निविष्टं 
तस्मिन्‌ स्थाने विनाशो भवति गुणवकशाच्छोधनीयं हि तस्मात्‌ । 

रत्नं शह्व्च काधो ` विषथसुखकरो मण्डला्थं हि भुमौ 
प्रासादार्थं गृहाथं प्रकटितनियतश्वात्र यागादिहेतोः ॥२८॥ 


इह भुमिगभे शत्यादिकं निविष्टं शुभकर्मणि विघ्मकरं भवति । तस्माच्छोधनीयं 
शल्यं मनुष्यास्थि *साद्धारमङ्खारं वा श्युडाताधारणं मरणभधकरं शुभकर्मणि तस्मिन्‌ 
स्थाने विनाक्षो भवति गुणवशात्‌ श्ोधनोयं हि तस्मात्‌ । अथ रत्नं वा शङ्भुदच काचो 
वा दृयते, तदा सुखकरो भवति मण्डलाथं हि ममो । तथा प्रास्तादायं गृहाय प्रकटित- 
नियतहचात्र यागादिहतोरिति स्थानशुद्धिनियमः।। २८ ॥ [1760] 


१. भो. 06 98 णण 1.9 &8०] 82 078 25 ( तानष्येष्य ) । २. च. भो, 
खनन, 58 0९० एध] । ३. मु. विजय । ४. ग, सङ्कार वा श्पङ्खंवा, च. 
साद्धारं श्पृद्धं। 


पटले, २९-३० दलो. ] रक्षाचक्रपुवं ङ्ग मभम्यादिसंग्रहमहोरेशः २९ 


इदानीं भूमिशौधनाथं दिनमुच्यते-- 
पूर्णायां भूमिरुद्धिग्रंहणमपि तथा संग्रहः पुत्रकाणां 
दवादणां सूत्रपातो मदनमनुदिने श्रीरजःपात एव । 
सेकाद्यं पूणिमायां ददति वरगुरर्मारभङ्खं दिने च 
तस्मिन्‌ रात्रौ प्रतिष्ठा भवति जिनकुले नान्यरात्रौ प्रतिष्ठा ॥२९॥ 


पूर्णायामित्यादि । इहं प्रतिमासे षट्‌ पूर्णाः, तद्यथा-पच्चम्यौ द, दम्यौ दे, पञ्च- 
दशम्यौ दे । मण्डलारेखनाय कालावधि ज्ञात्वा शुभाशुभकमं ज्ञात्वा इह शुभकर्मणि शुक्ल- 
पञ्चम्यां स्ददाम्यां पञ्चदश्यां विट वर्जयित्वा भूमि शोधयेत्‌ । ततः पूर्ोक्तमृत्तिकया पूरये 
दिति 1 अश्ुभकर्मणि कृष्णपञ्चम्यां दशम्यां जमावस्यायां नष्टचन्दरे भूमि शोधयेत्‌, पूर्वोक्त 
मृत्तिकया पूरपरेदिति। ततो ग्रहणमपि पूर्णायाम्चंनादिकमु । पुत्राणां रिष्याणां 
संग्रहः पूणिमायाम्‌ । ततो मण्डलारेखनकालं ज्ञात्वा ददा सुत्रपातः कर्तञ्यः। 
मदनमनुदिने त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां भीरजःपातः। सेका वक्ष्यमाणं पुणिषायां ददती 
ल्यागमपाठः । वरणुरर्भारभङगे दिने च । *चकारादपरायां पुणिमायां ददातीति नियमः। 
एवं प्रतिमादोनां तस्सिकेत पूरणमारात्रौ प्रतिष्ठा भवति । जिनके नान्यरात्रो प्रतिष्ठा 
इति भतिथिनियमः ॥ २९ ॥ 


अन्ये नक्तं प्रतिष्ठा भवति नरपते शुद्धलगेग्रहाचै- 

जवि शुक्रेऽस्तमेते नहि भवतति तदा वे विवाहः प्रतिष्ठा । 
ज्ञात्वाऽऽचायं: समस्तं क्ितितलनिलये लोकरोकोत्तरं च 
यद्यत्कायं करोति प्रभवति हि शुभं तत्तदेवं समस्तम्‌ ॥३०॥ 


[177 9] अथान्ये नक्तं प्रतिष्ठा भवति नरपते शुद्धलग्नगरहाचैः। इह जीवे बृह- 
स्पतौ शुक्रे अस्तद्धते सति सूर्यमण्डले प्रविष्टे । नहि भवति तदा तस्मिनु मासे वै एकान्तं 
विवाहः प्रतिष्ठा । एधं पुष्ये चैत्रे बृहस्पतिक्षेत् सूये प्रविष्ट पूर्णिमायां पुनर्भवति राज्ञा 
“पुष्याभिषेकत इति, चैत्रे ब॒ द्धामिषेकत इति नियमः। एवं ज्ञात्वा माचायंः समस्तं 
क्ितितलनिलये खोकलोकोत्तरं च यद्चत्कार्यं करोति लान्त्यादिकं प्रभवति फलदं 
तत्तदेव समस्तमिति तिथिनियमः। एवं कूरकर्माशुभदिननियमः ॥ ३० ॥ 


१. छ. शुभा" नास्ति, च. शुभा शुभं । २. क. ददाम्यां' नास्ति । ३.ख.ग. च. 
वास्या । ४. भो. 52 &2५ ( भूमिग्रहण ) । ५. भो. ४20 £ ( यकार ) । 
६. भो. तिथि नास्ति1 ७. ग. श्टुप्रति्ठे। ८. ख. पृष्पाभिषेक । ९. क. ख. छ. 
यत्कायं । 
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३० विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


इदानीं शिष्यरक्नाविधिरू्यते- 


कृत्वा शिष्यस्य रक्षां शिरसि हदि तथोष्णीषनाभौ च कण्ठे 
श्रीगुह्यान्जे जिनाचेरुभयकूलगतैः कायवाक्‌ चित्तव जैः । 
एवं लेपा(खा)दिकानां प्रकटितनियतैः श्रीस्वरेः पुस्तक्रानां 
सत्त्वानां मोक्षहैतोरमुकमपि विभो मण्डलं ठेखयामि ।॥३१॥ 


इह प्रथमं क्ष्यादे रक्षां कृत्वा परचात्‌ संश्रेच्छिष्यादिकम्‌ ! अत्र जिनाच्चै- 
ष्देवतीभिरमयक्रुलगते रक्षां क्षिरसि उक्रारम्‌, हदये ईकारम्‌, उष्णीषे आकारम्‌, 
नाभौ टृकारम्‌, कण्ठे ऋकारम्‌, गृह्ये आःकारमिति \ उभयकरुलगतैः कायवाक्चित्त- 
भिन्नैरिति। एवं ब्लेपा(खा)दिकानां भ्रकटितनियतेः । पञ्चस्वरेः शरीस्वरैरिति। 
अड्‌ ऋच इति । भ्पुस्तकानां रक्षां कृत्वा, ततो बुद्धानध्येषयेत्‌ सत्वानां मोक्षहेतोरमुक- 
मपि कालचक्रभगवतो मण्डलं टेखयामि । तस्माद्‌ बुदबोधिसत्वाधिष्ठानं “शिष्यादीनां 
कुवंन्त्विस्यध्येषणानियमो रक्षानियमः ॥ ३१ ॥ [177४] 


इद्दानीं \संक्नेपत उच्यते- 


शुद्धे स्थाने सुपर्णे सुसमविरचिते कूमंपृष्ठोन्नते च 
एकादौ हस्तमाने वपुनृपयुगस्राहख्रमेव प्रमाणे । 
सूत्रं वजरं रजो वे सुरथमवरणे चोत्तरे वज्रघण्टां 
दत्तवा खन्धे निमित्ते प्रथमपरदिनं मण्डलं सूत्रणीयम्‌ ॥३२॥ 


येन वक्ष्यमाणे विस्तरेण वक्तग्गरं सूत्राद्यधिवासनादिकमितिः । शुद्धे स्थाने 
सुपु्णे सुसमविरचिते चतुरखे किचित्कूमपृष्ठोननते च । एकादौ हस्तमाने युगवसुनुष 
इति । चतुर्हस्तेऽ्हस्ते षोडश्हस्ते, एवं सहस्रहस्त यावत्‌ प्रमाणे स्थाने पूर्णे । तत्र 
सूभरं सुरे, वज्रं घमे, रजो भाण्डानि वरणे, उत्तरे वज्रघण्डाम्‌, मध्ये विजयकलरशं 
वत्वा ततो वक्ष्यमाणक्रमेण युपो यदाचार्यो निमित्तं लभते रिष्प्रो वा, तदा लब्धे 
निभित्ते प्रथमं पूर्वदिश्म्‌, अपरं परिचमदिरं मण्डलं सूत्रणीयं गुररिष्याभ्यामिति 
नियमः ॥२२॥ 


१.च. देवीभिः । २. भो. 9 22025 8०85 037 €ा.682५ 8871 ( देहादि- 
पुस्तकानां ) । ३. च, श्रीस्वरः पञ्चस्वरैरिति, भो. पुस्तकानां । ४. भो. पञ्चस्वरः । 
५. ग. च. शिष्याणां । ६. ग, संक्षेप । ७. च. माणेन । ८. च. “इति' नास्ति । 


पटले, ३३-३५ इलो. ] रक्षाचक्रपुवं ङ्गमभूम्यादिसंग्रहमहोटेशः ३१ 
इदानीं दुनिमित्तरक्षणमुच्यते- 
छिन्ने सूत्रे गुरोश्च क्षतिरपि परिघालङ्घने पुत्रकाणां 
वातोद्ूतं रजर्चेत्‌ प्रकटयति भयं राज्यभद्खद्च र्ट । 
तदुदुष्ट्‌वा निमित्तं पुनरपि च विभोमंन्त्रजापं प्रकुर्याद्‌ 
भूयो रमन्धे निमित्तं समविषमपदेः सूत्रपातो विधेयः ।३३॥ 
इह्‌ छिन्ने सूत्रे सति गुरोः क्ष तिर्भवति । अपि च, परिघालडघने पुराणां 
्षतिः। वातोदधूतं रजश्चेत्‌ । इहं मण्डकिकावातेनोदधूतं रजो यदा भवति, तदा 
गर्वादीनां *भयं प्रकटयति, रजग्भङ्खं च राष्ट प्रकटयतीति नियमः । तद्दृष्ट्वा 
[1788] दुनिमित्तं॒पुनरपि च विभोमंन्त्रजापं प्रकुर्याद्‌ चार्यः । यावन्निमित्त 
पुनर्भवति । ततो भूयो लब्धे निमित्ते समविषमपदेः सूत्रपातो विधेयः । इहाचा्ंस्य 


वामे पयंद्कुं दक्षिण^पादतलं भृमिनिषण्णं समपदेन । एवं व्यतिक्रमेण विषमपदेन 
सूत्रपातो विधेय इति नियमः २३ ॥ 


इदानीं परिघ उच्यते- 
प्रज्ञोपायाङ्खमध्ये भवति सपरिघो मण्डले वज॑नीयो 
भूमौ संग्रामकाले शिखिषवनगतः सैन्यमध्ये फणीव । 
संग्रामे सैन्यनाशो भवति भुवितले त्वद्धयुद्धे प्रहारः 
तस्माचुद्धे च सेक त्वतिबलपरिघो मन्त्रिणा वेदितव्यः ॥ ३४ ॥ 


इह प्रजञोपायाङ्गमध्ये प्रभवति परिघो मण्डले वजंनोय इति । इह प्रज्ञाङ्घं 
दक्षिणपरिचिमम्‌, उपाया ङ्ख पूर्वोत्तरम्‌ । अनयोमंध्ये परिघो मण्डले वर्जनीयः! एवं भूमौ 
संग्रामकाले शििषवनगत इति । आग्नेय्यां वायव्यां दिशि पावद्गतयोर्ढयोः सैन्ययो मध्ये 
फणीव दण्डाकारः । संग्रामे सैन्यनाशो भवति, भुवितले परिघल द्खनात्‌ ।* अङ्गयुद्ध 
प्रहारो भवति मण्डले कलहुविग्रहौ भवति । तस्मादयृद्धे च सेके त्वतिबलपरिघो मन्त्रिणा 
वेदितश्य इति नियमः ॥ ३४॥ 


इदानीमिष्टदेवतालम्बनमुच्यते संकषेपतः-- 
आदेः काचे: सवसरे: स्वहृदयकमले चन्द्रसूर्याग्निमुधिनं 
ध्यात्वा श्रौकालचक्रं शशधरमदनाकरान्तमालीढपादम्‌ । 


१. च. भयकरं । २. ख. च. छ. भङ्खश्च । ३. भो. 'नियमः' नास्ति । ४. च. दक्षिणे । 
५. क, खं. छ. भद्ध । 
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३२ विमल प्रभायां [ अभिषेक- 


प्रल्ाभर्व्रोहुंदग्जे सरविशरिपुटे स्वस्ववजाङ्कुदोन 
बुद्धानाकृष्य देवी रजसि समरसा न्यस्तसूत्रे च भाव्याः ।॥ ३५ ॥ 


आ्योरिति ( 1780 ) आकाराः स्वरैः, काचैरिति कका रादेव्यंञ्जनैख्चन्द्रसुर्या- 
त्मकेः । सवच््रेरिति हकारसहितैः। स्वहूदयकमले चन्द्रसर्थाग्निभध्निं वक्ष्यमाणक्रमेण 
ध्यात्वा श्नोकालचक्तं शक्चघरमदनाक्रान्तमारीढादं प्रजञाभर््रोहुदग्जे सरविशश्षिषुटे 
स्वस्व वच्त्राङ्कुशोन बुद्धानाङृष्य देवोरिति । रजति समरसा बुद्धा भाव्या रजञकारेण, 
न्यस्तसूत्रे च देव्यो भाव्याः सूत्राकारेणेति नियमः 


इदानीं पूर्वभूम्यावाहना्यमारभ्य इदं समाधि यावन्मन्त्रविधिशूच्यते । देवता- 
समाधिर्मारनि ग्रहं मन्त्रं कालचक्रभगवतोऽद्कन्यासः कायवाक्चित्तदोधनं चोच्यते । 


इह्‌ प्रथमं साधनापटले वक्ष्यमाणक्रमेण मुखविशयुद्धि तथागतानां पूजां पापदेदनां 
पुण्यानुमोदनां त्रिशरणगमनमात्मभावनिर्यातनं बोधिचित्तोत्पादनं मार्गाश्रयणं कृत्वा 
ततः शुन्यतालम्बनं कृत्वा देवतानिष्पादनं प्रति कायवाक्चि्तज्ञानविोधकानि मन्त्र 
पदानि भवन्ति। ॐ भाः हं हो हं क्षः प्रज्ञोपायात्मककायवाक्चित्तज्ञानापिपते मम 
कायवाक्वित्तज्ञानवजरं वच्रामृतस्वभावं कुरु कूरं स्कन्धधात्वायतनं निःस्वभावें 
स्वाहेति । इदं मन्त्रमुच्चायं उष्णीषोपरि वंकारपरिणतं वज्रचन्द्रमण्डलं षोडशकलापुणं 
ध्यायान्मन्त्री 1 ततस्तेनोष्णीषमारभ्य पादनखान्तं यावत्‌ स्वशरीरं सर्पकञ्चुकवत्‌ 
त्यजेत्‌ त्रीन्‌ वारान्‌ । ततः शशाष्ुवपुरात्मानं ध्यायात्‌, शान्तौ पृष्टौ च वर्याकृष्टौ सूयं 
मण्डलेन रक्तवर्णं ध्यायात्‌, एवं ऽरेफपरिणतेन । मारगोच्चाटने यंकारपरिणतेन 
भकरुष्णराहुमण्डलेन । स्तम्भनमोहने ठंकारपरिणतेन पीतपुच्छराहुमण्डलेन पीतेनेति। 
प्रत्युज्जीवन हंकारपरिणतेनाकाशमण्डलेन विदववर्णेन हरितेन हरितवर्णेनात्मानं 
ध्यायान्मन्त्रीति । ततो मन्त्रमिदमुच्चा[1799]रयेत्‌ । ॐ स्वभावशुद्धाः सर्वधर्माः 
स्वभावशुद्धोऽहमित्युच्चायं ततो ललाटे ॐ शुक्लममिताभम्‌, कण्डे आः रक्तं रत्नसंभवम्‌, 
हूदये हं कृष्णममोघसिद्धिम्‌, नाभौ होः पीतं वैरोचनम्‌, उष्णीषे हं श्याममक्नोभ्यम्‌, गुह्ये 
क्षः नीलं वज्रसत्वं न्यसेद्‌ वक््यमाणमभुजवर्णायुधधरमिति वज्रवक्त्ररुद्धिः षट्‌कुलन्यास- 
विधिनियमः । 


इदानीं करशुदधिन्याममन्त्रमुच्यते । "ॐ ह्रः स्सर्वाख्राज मारक्छेगान्त कर 
वजतीक्ष्ण दुःखच्छेद मम करं विशोधय स्वाहा | अनेन मन्तरेण परस्परं करेण करं 


१. ग. च. निग्रहं । २.ग. च. "कत्वा" नास्ति। ३. भो. रश ४}£ (रकार )। 
४. भो. 5018 ९८०० 0४ वाशा ए्राताना 6918. 0288 ० ( राहुमण्डलाधि- 
पेन ) । ५. क. वं हः । ६. क. सवस्तु, ग. च. सर्वासु । ७. भो. °शास्तक । 


पटले, ३५ इलो. ] रक्षाचक्रपवं ्गमभूम्यादिसंग्रहमहोटेशः ३३ 


मर्दयेत्‌ । इति करप्र्षालनमन्त्रः । ततः पूर्वोक्तक्रमेण अकारादिलकारान्ताः पञ्च- 
दश स्वरा--अइकऋउलृ।अणएभर्‌ ओभ हयरव ला" इति वामकराङ्खुली 
पवंसन्धिषु न्यस्तव्याः कनिष्ठामूलपर्वादिषु । दक्षिणकरे वृद्धाङ्भ्टोर्ध्वपर्वादारम्य 
कनिष्ठाधस्तृतीयं पवं यावद्‌ छाकारादयो देया--लावारायाहा। भार्‌ ओौआर्‌एेआ 
लृ ऊ ऋ ई आ इति पृथिव्यादिक्रमेण । ततो हस्तसंपुटे शुकारं नीलवर्णं चन्द्रा्कयो 
मध्ये ध्यात्वा ततस्तैक्चन्द्राककराहुनीजेः पञ्चशुकवजमुद्रां बन्धयेद्‌ वक्ष्यमाणाम्‌ । 
"तया उष्णीषादारभ्य “पादाङ्ुलीनखपर्यन्तमात्मानं संस्पकशयेत्‌ । तत इदं मन्त्रमुच्वा- 
रयेत्‌-ॐ आः ह होः" हं क्षः कायवाक्चत्तज्ञानाधिपते वज्रकाय मम॒ कायवाक्वित्त- 
ज्ञानवच्नं वज्रकायस्वभावं कुर कुर स्वाहा । “ततोऽहष्डुारं ॐ सर्वतथागतवज्रकाय- 
स्वभावात्मकोऽहूमिति कायवाक्चत्तज्ञानविशुद्धिः। 


ततः षट्‌ कुलन्यासं कृत्वा पश्चात्‌ षडद्धन्यासं करोति । कराभ्यां संपुटं कृत्वा 
अद्खुषठयुग्मेन हृदये ॐ हुल हृदयाय नमः। शिरसि ॐ हं. शिरसे स्वाहा । शिखायां 
ॐ "ह्‌.ऋ दिखाये वौषट्‌ । सर्वाद्धे ॐ हीं कवचाय हुं । उभयहस्ताभ्यां सर्वाद्धं संस्पशं- 
येत्‌ । ॐ ह्वा नेत्राय वषट्‌ नेत्रे] ॐ हाः [ 179 ] भस्त्राय फट्‌ । स्वदिक्षु 
तर्जन्यद्भषठछछोटिकया शुभे वामया अशुभे दक्षिणया न्यसेदस्त्रम्‌ । ततः ॐ सर्वतथागत- 
हृदयरिरःशिखाकवचनेत्रास््रवज्रषडङ्धस्वभावात्मकोऽहमिति षडङ्धन्यासविधिः। 

असौ षडङद्धः पृथिव्यादिना येन पूनः संध्याभाषान्तरेण हृदयं नाभिः, एवं 
हृदयकण्ठललाटोष्णीषाद्यं शिर आदिना गृह्यते । ततः पूर्वोक्तरक्नाचक्रं करोत्यनेन 
मन्त्रेण ॐ ञः हँ र: वच्रचन्द्रसर्यराहुकालाग्नयः कायवाक्चि्तज्ञानवच्नप्राकारान्‌ 
कुर कुर स्वाहा, इति प्राकारमन्त्रः । ॐ शँ विरश्वकाय वचर वच्रकूटागार 
कुर कुर स्वाहा, इति कूटागारमन्वः। ॐ हाँ याँ रौँ वाँ लँ वच््राकाश्तवायुतेजउदक- 
पृथिवीवच्स्वभावपञ्चधातवो वज्रमण्डलानि कुरु कुरु स्वाहेति , भधौमण्डलन्यास- 
मन्त्रः । उपायतन्त्रे एभिरेव कूटागारादिकं करोति । अत्र मेरुमूध्नि मण्डलं न॒ भवति । 
ॐ ` पं विदववज्रपदयं ` कुर करु स्वाहा, इति पद्ममन्त्रः। ॐ रः वच्नसू्यं वजरसुर्थासनं 
कुरु कर स्वाहा, इति सूर्यासनमन्तरः। 

ततस्तदुपरि तन्त्राधिमुक्त्याऽऽत्मानं कोधेन्दरं ध्यायात्‌ । ॐ हूं कोधन्द्रोऽहं 
क्रोधानामाज्ञादायकः स्वाहा । ततः क्रोधानाज्ञापयेत्‌ स्वस्वमन्त्रपदेः। ॐ हं वज- 
क्रोधराज महोष्णीषो्ध्वदिशि रक्षां कुरुं कुरु स्वाहा! ॐ यँ वच्नक्रोधराजा- 
तिबरु  स्व॑विध्नान्तके पूरवंदिदि रक्षां कुरु कुर स्वाहा । ॐ रँ वज्रक्रोधराज 
जम्मक दुषटपरज्ञान्तक दक्षिणदिशि रक्षां कुर कुरु स्वाहा । ॐ वँ वजक्रोधराज 


१.भो.ल।२.क.ख छ. ह ।२. च. तत्व तं । ४. क. तथा । ५. क. ख. ग. छ. 
पादान्तमङ्कली । ६. छ. हो । ७.भो. 0687 (तथा) । ८.क.ख.्रू। 
९.क.ख. ऋ । १०.ग.च.भो. सं नास्ति । ११.क. खल छ. 'ततः' नास्ति। 
१२-१३. भो. हूं । १४. छ काये वज्कूटा । १५. क. ख. छ. स्वाहा । १६. पं' नास्ति 
कुत्रापि, गृ. भो. । १७. भो. ४०१०९ (पद्मे) । १८. छ. जम्मुक । 
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३४ विमलप्रभायां { भभिषेक- 


४. 


मानकविरागपद्मान्तक उत्तरदिशि रक्षां कुर कुरु स्वाहा । ॐ टं वच्रक्रोधराज 
^स्तम्भक यमान्तक परिचमदिशि रकां कुरु कुरु स्वाहा । ततो भाववशाद्‌* विदिक्षु 
दीर्घवर्णा ग्राह्याः संहारक्रमेणेति । [ 180 2 ] ॐ लाः वच्रक्रोधराज महाबल वायव्यां 
दिहि रक्षां कुरु कुरु स्वाहा । ॐ वाः वच्नक्रोधराजाचल ईक्ञानदिशि रक्षां कुरु कुरु 
स्वाहा । ॐ राः वज्क्रोधराज टक्कि नैक्ऋत्यां दिदि रक्षां कुरु कुष स्वाहा । ॐ याः 
वच्चक्रोधराज नीलदण्डाग्नेथ्यां दिदि रक्षां कुरु करु स्वाहा । ॐ हाः वच्रक्रोधराज 
सूम्भाधोदिक्षि रक्षां कुर ॑कुर स्वाहा । एवमेभिमंन्त्रपदेस्तन्त्रोक्तसाधनविधिना 
क्रोधराजान्‌ ध्यायान्मन्तरी । ततः स्वंतथागतरक्षाचक्रस्वभावात्मकोऽहमित्युच्चार्या 
हङ्रमुददेदिति रक्षाचक्रनियमः। 
ततः स्वहृदये * पंकारपरिणतं विदवपद्मं तदुपरि कर्णिकायां अँकारपरिणतं 
चन्द्रमण्डलं तदुपरि देवताधिमुक्तिवशाद्‌ ज्ञानबीजं तस्माद्रज्रादित्यवत्‌ सर्वंतथागत- 
प्रबोधमानान्‌ रदमीन्‌ गगनधातौ स्फारयेतु । ततस्तान्‌ परावृत्य स्वहूदि ज्ञानबीजे प्रवेद्य 
भाकाश्चधातौ मण्डलाकारस्फारितानां बुद्धानां “पुजार्थं गन्धमालाद्यान्‌ स्फारयेदिति 
स्वस्वज्ञानबीजादिति । ॐ च्‌ द्‌ ज्‌ क्‌ ज ष्वज्रगन्धे गन्धा्च॑नं कुर कुर स्वाहा । ॐ च्‌ छ्‌ 
ज्‌ ज्‌ जा वज्रमारे वच्रमालार्च॑नं कर कुरु स्वाहा । ॐ ट्‌ ठ्‌ ड्‌ दू ण वच्रधूवे धूपार्चनं 
कुर कुर स्वाहा । ञ्ट्‌ट्‌ ड्‌ द्‌ णा वच्रप्रदीपे प्रदीपाचंनं कुरु कुरु स्वाहा। आप्‌ फू 
ब्‌ भ्‌ म वज्रामृते नैवेये पूजार्चनं कुर कुरुस्वादा। पू एूब्‌ म्‌ मा वजामृते अक्षत 
फलाचंनं कुर कुरु स्वाहा ।ञ्५्त्‌थ्‌ द्‌ ध्‌ न वज्रनास्ये वस्त्राभरणपूजां कुर कुरु स्वाहा । 
त्‌थ्‌द्‌ ध्‌ ना वच्रहास्ये षण्टादर्दापुजां कुरु कुरु स्वाहा।ॐ क्‌ख्‌ ग्‌ घू ङ वज्नवादये " 
वाद्यपूजां कुर कुरु स्वाहा । ॐ क्‌ ख्‌ ग्‌ घ्‌ डा व्नुत्ये ` ` नृत्यपूजां कुरु कुरु स्वाहा । 
ॐ स्‌-~प्‌ ष्‌ श्‌--क वज्रगीते गीतपूजां कुर कुरु स्वाहा । ॐ स--प ष शका वजर- 
कामे सर्वबुद्धनोधिसच्त्वानां क्रोधादीनां वच्र^भमयीं सुरतपूजां कुर कुर स्वाहा । इत्येमि 
देवीमन्त्रपदै्मनोमयीं पुजां कृत्वा बुद्धादीनामेत्रं वन्दना पूजनेति । ततस्तन्त्रोक्तविधिना 
पापदेशनां पुण्यानुमोदनां रत्नत्रयशरण[1809]गमनमात्मभावनिर्यातनं बोधिचित्तोत्पादनं 
कुर्यादिति सप्तविधपूजाविधिः। 
ततः शून्यतालम्बनं मण्डलराजाग्री कर्मराजाग्री बिन्दुयोगः सूष्ष्मयोगो "मन्त्रिणा 
कर्तव्य इति । ततस्तन्त्राधिमुक्तिवशादिष्रदेवताह दु रं कारयेत्‌ । ॐ सर्वंतथागताधिपति 


वज्रसत्त्वोऽह दुर्दान्तदमक१ ^ हूं ° हं फट्‌ स्वाहा । अनेनात्मानमधितिष्ठेत्‌ ^, इति देवता- 


१. ग. सुम्भक । २. ग. "वशाद्‌ ““'ग्राह्याः' नास्ति। ३. क ख. ग. च. छ. स्तम्भाधो । 
४. छ. हृदयं । ५. ग. पूजनार्थं । ६ क. ख. छ. गन्धव । ७. ग, च. भो. "वचन! 
नास्ति। ८. ग, दीपे । ९, ग. नैवेद्य, च. भो. वजनैवेदयार्चनं । १०. ग. च. मो. 
वचजराक्षतेऽक्षत । ११. च. व्वाद्य । १२. क. ख छ. नृत्यं । १२. ग. वज्रनृत्य । 
१४. क. ख. छ. "मयी नास्ति । १५. ग. च. भो. कर्तव्यो मन्त्रिणेति । १६. ग. 
च.कः। १७.भो हहं । १८. भो. 8/1 ७४5 णा. एवा 82 8¶6 
( अधिष्टयेत्‌ ) । 


पटले, ३५ इलो. ] रक्षाचक्रपूवं ङ्ग मभूम्यादिसंग्रहमहोटशः ३५ 


हद्धा रनियमः। इति देवताहङ्कारमृत्पाद्य ततो भृमिपगिग्रहं शिष्यसंग्रहं कुर्यादिति । 
पूर्वं देशग्रामक्षेत्राधिपतेर्बलि दद्याद्‌ विशोधयित्वा मन्व्रपदेरेभिः-ॐ ॐ वख्चन्दर 
सर्वःधर्मसुविशु्धस्वभाव स्वधमं विशोधय स्वाहा, ॐ माः वजरसूर्यसवंधर्मप्रबोधक सवे- 
धर्मान्‌ प्रबोधय स्वाहा, ॐ हूं वच्रानक सर्वधर्मप्रदीपक सर्वधर्मान्‌ प्रदीपय स्वाहा, 
ॐ ण्ट सर्वधर्मवच्रामृतकर सर्व॑धर्मानु वच्नामृतं कुरु कुर स्वाहा । एभिरम॑न्त्रपदर्यथा- 
क्रमेण वामहस्तेन शोधयेत्‌ । दक्षिणहस्तेन "बोधयेत्‌ । संस्पृरयाभज्नल्या पिहित्वा 
प्रदीपयेत्‌ । 


वज्रगरुडमुद्रया वच्रामृतं कृत्वा त्रेलोक्यविजयमुद्रया *देगाधिपस्यावाहनं 
कुर्यात्‌ । रवानमुद्रया ग्रामस्थानाधिपानाम्‌, करोधराजानां पञ्चशृकमुद्रया, कृत्स्तानां कर्तुः 
मुद्रया, देवतानां खद्धमुद्रया, ग्रहाणां रत्नमुद्रया, नागानां पद्यमुद्रया, प्रेतानां चक्रमुद्रया 
आवाहनं कृत्वा “तत ओं भाः ह अमुक आगच्छ आगच्छ शीघ्रमिदं बलि गृह गृह्ण 
भुक्त्वा पीत्वा तुपि कृत्वा सवंसतत्वानां गान्तिचित्तं कृत्वाऽपरस्थानं गच्छ गच्छ स्वाहा । 
भूमिपरिग्रहुकाले, अपरकाले स्वस्थानं गच्छेति वक्तव्यम्‌ । एवं सर्वेषां प्रत्येक्बछि 
दिग्विभागे पूर्वोक्तविधिना संप्रेषयेदिति बलिविधिः। 


ततः स्वं हृदयचन्द्रमण्डले लाकारपरिणतं पौतचक्रं ध्यायात्‌ । *तत्परिणतां पृथ्वीं 
त्रिमुखा षड्भुजां [1819] दक्षिणे चक्रदण्डवच्रधराम्‌, वामे शङ्कु ्ुलावज्रघण्टाधरां 
पीतवर्णां पीतवस्त्रां पीतरत्नाभरणां ध्यायातु । ततः समयसच्वं ज्ञानसक्चेनेकीकृत्य वक्ष्य- 
माणक्रमेण ततो बाह्यपृथिवीदेवतामावाहयेदनेन मन्तरपदेन-ॐ लाँ आः" वसुन्धरि 
सर्वबुद्धजननि सवंसत्त्वोपकारिणि वज्सतत्व आज्ञापयति शीघ्रमागच्छ आगच्छ इदं 
गन्धं ` पुष्पं धृपं दीपं नैवेद्यं फलाक्षतं ददामि तव त्वमेव गृह्ण गृह्णमण्डलार्थं मम स्थानं 
दद स॒र्वसत््वानां शान्ति पुष्टि कृत्वा शुभचित्तेन इदं स्थानं त्यक्त्वाऽ `परं स्थानं गच्छ 
गच्छ स्वाहा । इति पुथिवीविसजंनविधिः। 


ततो मारनिर्घाटन( तनं ) कुर्यात्‌ पूर्वोक्तविधिना एभिर्मन््रषदै--ॐ आः हू 
होः हंक्षः हाः हाः हाः हाः र ररर वच्रानलसर्वावरणधर्मप्ररुयस्वभाव स्वं 
मारकायिकविष्नविनायकादीनां दक्ञदिग्गतानां कायवाक्चित्तानि दह दह्‌ पच पच 
भस्मीकुर भस्मीकुरु ^ हं फट्‌ ` । इति मारनिद्राटन।(र्घातन)विधिः। 


१.च. भो. प्रामाधि । २.भो. घर्मान्‌। ३.भो. हुँः। ४,कृ. हो" नास्ति, 


ग. च. होः । ५. भौ. 709४6 ए9ा 2898110 ( वधंयेत्‌ )। ६. ग. श्याऽधोऽ । 
७. भो. शण 0910798 ० ( देश्ञाधिपत्या) । ८.ग. च. भो. ततः। 
९. च. हृदये । १०. ग. च. ततः । ११. ७. हुं" भो. हूं इत्यधिकम्‌ । १२. च. अर्घं 
इत्यधिकम्‌ । १३. च. पर । १४. ग. च. भो. समाधिना । १५. भो. हूं । १६.छ. हो । 
१७. भो. हहं! १८. ग. फट्‌ फट्‌ । 
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३६ विमलश्रभायां [ अभिषेक- 


'ततोऽपरविष्नविनायकादीन्‌ वज्राङ्कुरोनाकृष्य वच्नपाशेन बन्धयित्वा वच्र- 
कोलक्रोधराजं नाभेरधः शुाकारं दकश्षस्थानेषु दुष्टोपरि निमग्नं भावयेत्‌ पञ्चवर्णत 
एभिर्मन्त्रपदेः- ॐ आः हं होः हं क्षः हँ ह हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ वज्कीरुक कायवाकिचत्त- 
ज्ञानाधिपते षण्मुख षड्भुज षट्‌ चरण सर्वंविघ्नविनायकादिदृष्टानां कायवाक्चित्तज्ञानानि 
कोलय कौख्य दं हँ फट्‌ फट्‌ । ततो वच्रमुद्‌गरमन्तरः रः वच्रमुद्गर मारादीनां 
शिरसि कण्ठे हृदये नाभौ गृह्येऽन्ते व्रकीलकानाकोट्य भकोटय क्षक्षांक्ि क्षीं 
भृकृक्षुक्षूषक्ष्टष्लृ हुंहुं हं फट्‌ फट्‌ फट्‌ । इति कीलनविधिः। ततः कीलकानां 
रक्नार्थं दशक्रोधराजान्‌ पूर्वोक्तविधिना न्यसेदिति । 


ततो वामदक्षिणपाद तले हँ ह विन्यस्य पञ्चगूकवजमुद्रया पादतटं (1810) 
संस्पुदयं वज्रपदेमंण्डलमध्ये भूम्यां चड्क्रमेत्‌ कालचक्रमूर्त्या आीदप्रत्यालीढपदेः सम- 
पदेदच । पूवं यं याः पादतरे ` दत्त्वा खङ्ुमुद्रया स्पृष्ट्वा मण्डलपदेः चड्कमेत्‌ । दक्षिणे 
रं राः दत्त्वा रत्नमुद्रया स्पृष्ट्वा टलितपदेदचड्कमेत्‌ । पदिचमे छं खाः दत्तवा चक्रमुद्रया 
सपृष्ट्वा वज्रासनेनाधि तिष्ठेत्‌ विशाखपदैर्वा ` । उत्तरे वं वाः दत्त्वा पद्ममुद्रया स्पुष्यूवा 
पद्मासनेनाधिष्ठाय ताण्डवपदेश्चड्क्रमे दिति। ततो वज्रगन्धादिभिर्मन््रपदेगन्धादि 
रव्येमण्डलमूमिमर्चयित्वा वज्नभूमिमावाहयेत्‌ पूर्वोक्तविधिना । अत्र मन्त्रपदानि--अॐ लां 

आ हूं वज्रभूमितिष्ठ मा चल हूं हं फट्‌ वज्रधर आज्ञापयति स्वाहा। ततो 
भूयोऽर्बादिकं कारयेन्मन्तरी । इति ` भूम्यधिवासनविधिः। 


ततो वज्रकठकशानधिवासयेत्‌ । तत्र मन््रपदानि-अ्हंहांहिदीहुंह, हह 
हर ह ट्‌ ` वज्रपद्मामृतघट सुविशुदढधधमंधातुस्वभाव सर्वधर्मान्‌ सुविशुद्धधर्मधातुस्वभावान्‌ 
कुर कुर स्वाहा । मण्डलमध्ये विजयकलशं स्थापयेद्‌ गन्धादिकं दत्वेति घटादिवासनम्‌ ` । 


गर्‌ 


ततो व्रसुत्राधिवासनं कुर्यात्‌ । तत्र मन््रपदानि--ॐ आं ई * ऋं ˆ “ल ` वच्- 
सूत्र सर्वंधर्मकस्वभाव सर्वधर्मान्‌ एकाकारस्वभावानु कुर कुरु स्वाहा । गन्धादीन्‌ दत्त्वा 
पर्वभूम्यां निवेरयेत्‌ } सुत्राधिवासनविधिः । ततो वच्ररजोऽधिवासनं करोति । भत्र 
मन्त्रपदानि-ॐ अं इं ऋं उं ङं सुविशुद्धं पञ्चस्कन्धस्वभाव पञ्चस्कन्धानु सुविशुदधघर्मान्‌ 


१. ग. अतो । २. भो. हुं । ३. क. फट्‌" नास्ति। ४. भो. कौल । ५. भो. ज्ञानानं । 
६.भो.हेह।७.ग. वृ, छ.,, भो. ल्लृ. 1 ८. ग. च. रक्षणाथं । ९. च. तलेन । 
१०.ग.च.भो.हंहूं। ११. च. तलं खद्ध । १२. क. ख. छ. तिष्टयेद्‌ । १३. भो. 
0048 297 82 (चद्क्रमेत्‌) । १४. भो. मेद्‌ वा । १५. ग. च. भो. भः, ख. भां । 
१६. भो. हं ह। १७.क.- ख. छ. भूम्या। १८. क. ख. त्वर, भो. एण 
( भत्र ) । १९. भो. 1.98 ?57 हिऽ 2४1 (0० 0210 ( ऽ धिवासनविधिः ) । 
२०. च. ततः । २१. सावं° ऋं । २२. सार्वं० लं । २३. भो. 06 1.3 ( तत्र ) । 
२४. क. ग. च. छ. 'पञ्चस्कन्धस्वभाव' नास्ति । 


पटले, ३५ रलो. ] रक्ाचकरूवङ्गमभूम्यादितंग्रहमहोदेशः ३७ 


कुर कुरु स्वाहा । गन्धादिकं दत्वा रजोभाण्डानि परिचमभूम्यां निवेकयेदिति 
रजोऽधिवासनविधिः। 


ततो वराधिवासनम्‌ । तत्र मन्तरपदानि- ॐ हँ ' करोधवज् सर्वसत्तवकरुणात्मक 
सवंधर्मेकसुखस्वभाव सर्वधर्मान्‌ वच्सुखस्वभावान्‌ कुरु कुरु स्वाहा । गन्धादिकं दत्त्वा 
दक्षिणे निवेशयेदिति व्राधिवासना(न)विधिः । 


ततो वज्रवण्टाधिवासनां(नं) करोति । तत्र मन्वपदानि-ॐ४ हो व [182५] जघष्टे 
सर्वधरमेकप्ज्ञाध्वनिस्वभावे सर्वाकारं सर्वधर्मप्रबोधनि सर्वधर्मान्निस्वभावानु' प्रबोधय 
प्रबौधय स्वाहा । गन्धादिकं दत्वा उत्तरभूभ्यां निवेशयेदिति वज्घण्टाधिवासन विधिः। 
इति भूम्यादिसंग्रहु विधिः । 


ततः शिष्याधिवासनम्‌ । भदौ मण्डलाध्येषणकाठे, मध्ये भूम्यादिसंग्रहे, अन्ते 
मण्डल प्रवेशकाले च सर्वत्र मण्डलं कृत्वा दन्तकाष्ठं दत्त्वा ततो रक्षां करोति । तत्रेष 
विधिः- स्नातस्य धौतवस्त्रस्य शान्त्यादिकर्मानुरूपेण तस्यामेव भूम्यां मण्डलं कृत्वा 
उदुम्बरं दन्तकाष्टं दादशाङ्कुलमन्यक्षीरवृक्षजं वा शिरसि पुष्यमााबन्धं गन्धादिभिः 
रचयित्वा पूर्वाभिमुखस्य देयमनेन मन्तरेण-ॐ आः हः होः हं क्षः वजदन्तकाष्ठ 
चतुविमोक्ष मुखविशुद्स्वभाव कायवाक्ित्तज्ञानमुख ` दन्तादिमटं विहोधय विशोधय 
स्वाहा । इति दन्तकाष्टं दस्वा अन्त्याधिवासने ऊर्ध्वतः प्रक्षिप्तं मण्डठे पतितं 
दन्तकाष्ठं लक्षयेत्‌ । यत्र पतति ^भयेन रसा तत्रस्थं कर्मप्रस रादिकं तस्य सिद्धयति । 
इति दन्तकाष्ठविधिः। 


ततो मण्डलभूम्यां '* शिष्यं प्रवे्य शिरसि कण्ठे हृदि नाभौ उष्णीषे गुह्ये ॐ भाः 
"हं होः" हं क्षः षट्‌ कुरेर्न्यासिं छृत्वा वच्रसत्त्वं प्रचोदयेद्‌ एभिमन््रपदे-अॐ अ आ अं 
अः वरस्व महासुखवज कालचक्र दिष्यस्याभिमुखो भव सन्तुष्टो भव वरदो भव 
कायवाक्चित्ताधिष्ठानं कुरु कुर स्वाहा । इति शिष्याधि*वासनविधिः। ततः शिष्यं 
विसजयित्वा मण्डलमध्ये विजयकंरदाम्‌, पूर्वे वज्रसूतव्रम्‌, पदिचमे वज्नरजोभाण्डानि 
दक्षिणे व्रम्‌, उत्तरे घण्ट, द्वारविभागरं जञात्वा ददात्याचार्यः। ततस्तान्‌ पञ्चस्थानेषु 
दत्तवा दक्षिणे शुभाशुभनिमित्ता्थं शय्पाधिवासनं* करोत्यनेन मन्त्रेण--3ॐ हुः 
वज्रकमलदलगर्भे शय्ये वज्रसुखमहानिद्रां करोमि यथा तथागतेन $ [182णता हः हः 
स्वाहा । इति राय्याधिवासनम्‌ । तत॒ भचारः पदिचमशिरपूरवंपादः शयनं करोति । 


१.भो.हं। २ क. ख. वच्रासनविधिः।३.ग.च.भो. होः। ४. च. भो. सर्वाकार । 
५. क. ख. च. छ. वेन। ६. च. वासना । ७,च॑. "च" नस्ति । <भो.हुं। 
९.क.ख. छ. हो। १०-११. क. सुख । १२. च. भगन्या। १३. ग. तेन। 
१४. ग. च. भूमौ । १५. ख. ग.च.भो.हुं। १६. क.ख.छ.हो। १७.ग.च. 
वासना । १८. भो. “ज्ञात्वा नास्ति । १९. ग. च. पञ्चसु । २०. च. वासनां । 
२१. क, ख. छ. हो। 
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३८ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


तत्र निमित्तं पदयति । भावनाबखेन वा स्वप्नेन वा यदि पद्येद्‌ बुद्धबोधिसत्त्वदेवीगणान्‌ 
वीणादिचिह्वहस्तान्‌, तदा शोभनम्‌ । अथ वज्र`डाकिनी क्तिकपार हस्ताः कोषेन्दरान्‌ 
वाः मारविष्नविनायकादीनां विनां कुर्वतो रकाचक्रान्तं यावत्तथापि शोभनम्‌ । 
अथ किञ्चिन्न परयति तदा मध्यमम्‌ । अथ मारकायिकान्‌ क्षुत्पिपासातंरूक्षशुष्ककायात्‌ 
ष्करतिकपालहस्तान्‌ साधुजनापकाररतान्‌ पर्येदाचार्यः शिष्यो वा, तदा दुर्निमित्तं 
भवति । तं दष्ट्वा वच्राचार्यः शय्यां विहाय मण्डलपूर्वभूम्यां पूरवोक्तरक्षाचक्रं ध्यात्वा 
पुनस्तेभ्यो महोदारवलि दद्यातु पूर्वोक्तविधिना । पुनरपरशोधनमन्तरः-ॐ कँ वच्न- 
डाकिनि" वजधात्वीश्वरि” गगनस्वभावसवंदरव्यविशोधनि सवंदरग्याणि विशोधय हैँ फर 
फट्‌ । इति बि"°विशोधनमन्त्रः । विघ्नोपडामने ततो बृद्धानावाहयेत्‌-- 

आयान्तु बुद्धाः पितरः समातरः सपुत्रभृत्येः सह मित्रबान्धवैः । 

वृताः समग्राः सुरदेवता^गणेः संतोष्यमाणा वरवच्सत्त्वमू ॥ 


इत्यनया गाथया तथागतादीनु स्वकाये स्वस्वधातौ विन्यसेदिति बुद्धावाहन- 
विधिः। 


ततो वज्रडाकिनीमाकर्षयेत्‌ । तत्र मन्त्रपदानि-ॐ ह हा हि ही वज्रभैरव 
आकर्षय लावर्षय प्रवेशय प्रवेदाय बन्धय बन्धय तोषय तोषयजः हंवँ होः" 
वज्रडाकिनीनां हूदयं हं हूं फं फ़ ' फट्‌, इत्याकषंगमन्त्रः। ततो वच्रमुद्रया 
वच्रडाकिनीनां बलि गन्धपृष्पधूपप्रदीपाक्षत सहितां पूर्वोक्तविधिना दत्त्वा 
बाह्यर्मशानभूमौ खानपानं कुर्वतीर्चिन्तयेदिति डाकिन्याकर्षणमन्त्रः। ततो 
मारविध्नोपद्रवशमनाय रक्षाचक्रपूर्वकं वज्रभैरवयोगमारम््य साधनविधिना षड्धा- 
दिमन्त्रन्यासं कृत्वा ज्ञानसत्त्वमेकीकृत्य समय[ 183 ]सत्वेन सह॒ साधनोक्त 
विधिना वक्ष्यमाणं ष्रड्विश्ञतिभुजं द्वादशलोचनं षट्स्कन्धं चतुर्मुखं त्रिग्रोवं द्विच- 
रणं वक्ष्यमाणायुधधरं विचिन्त्य पूर्वोक्तानि बीजाक्षराणि स्वशरीरे विन्यस्य ततोऽ 
भिषेक प्राथयेदिति 1, तत्र मन््रपदानि-शहंहांहिंहीहंहं.हुंहंहटृ हल्‌ आई 
ऋ ऊ ल्‌ व्रडाकिन्यो"^ वज्रामृतघट रभिषिच्नन्तु मां स्वाहा । ॐ भँ ई ऋँ उँ ले सवं- 
बुद्धा वच्नमुकरुटं मम पञ्चवुद्धात्मक बन्धयन्तु हं हुं फट्‌ । ॐ भ आ्जँअःहहाहंहं 
फ़" होः सर्वपारमिता मम वज्रपं बन्धयन्तु हूं हं एद्‌ । ॐ "हुं होः त्रिज्ञानज्ञानस्वभावे 
करुणाप्रज्ञात्मके वज्रवज्धष्टे सव्येतरकरयोर्मम वच्रसत्वः सप्रज्ञो ददातु हुं हँ फट्‌ । 
ॐअमाएषएे अर्‌ भार्‌ ओओ भल्‌ भालू अअ: सर्वंबोधिसत्वाः सभार्याः सर्वदा 


१.क.ख छ. डाकिनी २. ग. च. भो. कतिका । ३. क. ख. छ. भो. हस्तां । ४. ग. 
"ा' नास्ति । ५. छ. रक्षान्तं । ६. ग. च. कपालकतिका । ७, क, ख. ग. डाकिनी, 
छ. डाकि 1 ८. क. ण्र्वरी, ग. श्डवर। शमो. हुं, ख. हूंफट। १०.ग.भो. 
धवि' नास्ति। ११. भो. 1.18 1/० ( देवती )। १२. क. ख. छ. हो । १२. क. 
ख. छ. प्रं । १४. भो. 8735 ए ( फल ) इत्यधिकम्‌ । १५. क. ख. छ. डाकिन्या । 
१६. भो, बुद्ध । १७. भो. मुकुट । १८. भो. हुं । १९. क. ख. छ. हो । 


पटले, ३५ श्लो. ] रक्षाचक्रपूवं ड़ मभम्यादिसंग्रहमहोरेशः ३९ 


सर्व॑कामोपभोगं ' व्रव्रतं मम ददन्तु स्वाहा । ्च्हहाययारराववाश ला सर्व 
कोधराजाः सभार्या मत्रीकरुणामुदितोपेक्षास्वंसमतास्वभावं ° वच्रभपूरव्गमं नाम मे 
ददन्तु हूं हूं फट्‌ 1 & भवं एवं पद्मवज्चि हलौ प्रजञोपायौ मण्डलाधिपती वच्र^सुखज्ञानाङ्खं 
मम ददतां हं हः हूँ फट्‌ । इत्यध्येषणां कृत्वा ततोऽभिषिक्तं सप्ताभिषेकेरात्मानं भावये- 
दिति। ततः सप्ताभिषेकलन्घोऽहङ्कारमावहेत्‌ । ॐ सर्वंतथागतसप्तामिषेकसप्तभूमि- 
प्राप्तोऽहमिति सप्ताभिषेकानूज्ञाविधिः। 


ततो मन्त्री केलदादिकमूत्तराभिषेक प्रार्थयेदेभिर्मन्पदेः--ॐ ॐ प्रज्ञोपायौ कल- 
शाभिषेकं मे ददतां हू हँ फट्‌ । ॐ भाः प्रज्ञोपायौ गुह्याभिषेकं मे ददतां हु हं फट्‌ । ॐ हूं 
्रज्ञोपायौ वज्रसत्त्वविदवमातर प्रजञज्ञानाभिषेकं मे ददतां हुं ह फट्‌ । इत्यध्येष्य तत 
आत्मानं वक्ष्यमाणविधिनाभिषिक्तं भावयेत्‌ । ततोऽहङ्कारमावहेत्‌ । ॐ ॐ वच्रसत्तवेन 
वज्रकलशाभिषेकेणाभिषिक्तो व्सस्वपुत्रोऽचलाभूमिरुन्धोऽहमिति । ॐ आ-व[1830] 
जसत्तवेन गुह्याभिषेकेऽभिषिक्तो वच्सत्त्वयुवराजो नवभूमिरन्धोऽहम्‌ । ॐ हुं" वजरसत्तवेन 
्रज्ञाश्ञानेनाभिषिक्तो दितीयवच्रधरोऽहं ध्ममेघाभूमिलबन्पोऽहमित्यह द्भारं कूरयादित्यत्त- 
राभिषेकविधिः। तत उत्तरादुत्तरं चतुर्थाभिषेकमुपदेशतः प्रार्थयेदनेन मन्त्रेण-ॐ हो 
भर्ञोपायात्मक वच्नसत्तव महा “मुदराज्ञानाभिषेकं मे प्रयच्छ ॐ आः "हं हो फट्‌ । 
अतोऽध्येष्यात्मानं वैमल्येनाभिषिक्तं भावयेत्‌ । ततो वजरसत्त्वाहङ्कार ` मृदरदेत्‌ । ॐ 
*"होः धर्मघात्वक्षरचतुर्थाभिषेके^*्णाऽभिषिक्तो वच्मत्तवेनात्मनाहुं द्वितीयो द्रादक्ष- 
भूमिरन्धो वज्रसत्त्वो "महार्थ: परमाक्षरस्त्रेलोक्यविजयः कालचक्रो भगवान्‌ *“एव- 
कारः । इत्युत्तरोत्तराभिषेकविधिः ॥ 


इदानीं षण्पुद्रामन्त्रपदानि-ॐ हं हः वामदक्षिणकर्णयोः वजकुण्डले हुं ह 
फट्‌” । ॐ अं अः कट्यां कण्ठे वज्रमेखला वच्कष्ठ्कि हूं हं फट । अभा 
वाम दक्षिणकरयोर्वंज्रष्चकौ हँ हूँ फट्‌ । अह हा वामदक्षिणपादयोः वजरनुपुरे ह हू 
फट्‌ । ॐ हुं वं प्ाक्षर ^” *"महाशुन्यस्वभाव महावज्ररिरोमणि शिरसि सर्वाङ्खि 
भस्म हुं हं फट्‌ । ॐ अँ अर्धनारीरवर वच््रार्धचन्द्रवज्पदोध्व हुँ हँ कट्‌ । 
ॐ भ भः अं ^व््रस्वरेकत्रिस्वरस्वभाव वच्रथज्ञोपवीतस्कन्धे हँ हँ फट्‌ । इति 
षण्पुद्राविधिः। 


१.ग.च.भोग। २.क. @, स्वभाव । ३. ग. छ. पूवं, च. पूर्वाद्। ४.क ख. 
छ. "व ' नास्ति। ५. छ. मुख । ६. छ. हुं" नास्ति । ७. च. ज्ञाना । ८. च. "महं 
नास्ति। ९, ग. च. होः। १०. छ. महामहा । ११. भो.हुं। १२.ग.च. होः। 
१३. ग. च. भो. ततो । १४ ग. च. भो. मावहैत्‌। १५. छ. भो. हो। 
१६. क. ख. छ. ° केऽभिपिक्तो । १७. च. महासत्त्वः । १८. ग. च. एवाहद्ुार । 
१९. ग. च. भो. फट्‌ फट्‌ । २०. ग. च. भो. पञ्चाकार । २१. च. महा नास्ति । 
२२. भो. सवंस्वरं । 
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४० विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


ततो वक्ष्यमाणगजचर्ममुद्रया सहापरचतुमुद्रामन्त्रपदानि ! ॐ क्षः दर्दन्ता- 
भिमानेक्षयंकरव्याघ्रचमं कटौ हूं हँ फट्‌ क्षः तरिरतस्वरसप्ततिष्टस्वदो्घं 'व्यजञ्जनस्वभाव- 
दैत्यकुलदतक्शिरोमिर्मृण्ड मालावलम्बिनीं स्कन्धे हूं हं फट्‌ । ह हिह हुह्‌. 
पञ्चस्कन्धविशद्धभस्वभावे शिरसि कपालमाले हुं हं फट्‌ । इति चतुम्‌द्राविधिः। 
एवं दशमुद्रादशपारमिताभेदेन षोडरस्थानमेदेन [ 184 ] षोडशशून्यता इति 
मुद्रान्यासविधिः। 


ततो "दक्षिणवामकरेष्वश्लञाणि भावयेत्‌ । तत्र मन्त्रपदानि भअस्त्रबीजेनोच्चार- 
येत्‌ । ॐ क्षुः क्रोधवच हँ" फट्‌ । ॐ क्षुः वज्रवद्ध हूँ फट्‌ । ॐ क्षुः वज्रत्रिशूल हूँ फट्‌ । 
ॐ क्षुः वज्रकत्ति. हूँ फट्‌ । ॐ क्षु: वजबाण हूँ फट्‌ । ॐ क्षुः वज्राङ्कुन हूं फट्‌ । ॐ क्षु 
वच्रडमरुक हूं फट्‌ । ॐ क्षुः वज्रमुद्गर हूं फट्‌ । ॐ क्षुः व्रचक्र हूँ फट्‌ 1 ॐ क्ष 
वज्रकुन्त हूं फट्‌ । ॐ क्ष, वज्रदण्ड हँ फट्‌ । ॐ क्ष, वच्रपशु हँ फट्‌ । इति दक्षिणा- 
युघन्यासः। ततो वामे मन्त्रपदानि ॐ हवाकारादिनोच्चारयेत्‌ । ॐ हां वज्रषष्टे 
* होः फर फट्‌ । ॐ हां वज्रखेटक होः फँ फट्‌ । ॐ हां वजरखट्वाङ्ख होः फं फट्‌ । 
ॐ हाँ व्रकपार होः फ़ँ फट्‌ । ॐ हाँ वज्नचाप होः फँ फट्‌ । ॐ हां वज्रपाक 
होः फँ फट्‌ । ॐ हां व्रतत होः फ फट्‌ । ॐ हां वच्पद्म होः फ़ फट्‌ । ॐ हां 
वच्रशंख होः फे फट्‌ । ॐ हां वजरादर्श होः फँ फट्‌ । ॐ ह्वा वज्र्य ह्धुरे होः फर 
। ॐ हाँ "वजचतुरवेदमुखस्वभावव्रह्मरिरः होः फँ फट्‌ । इति वामकरेषु " विन्यास- 
विधिः) 


ततो गजचरम॑मन्त्रपदानि--अ्छक्षक्षा किकी भक्ष्‌ क्षुक््‌ क्षरनट्‌ क्षक्ष 
हहाहिदीहहर्हहह.र्हलृं हं हः सर्वविघ्नविदारितगजचमं पेटाद्ररक्तस्रवत्‌ हं 
फर“ सन्यवामकरमृष्टिभ्यां सतर्ज॑नीभ्यां दक्षिणे रिरोऽग्रपष्ठपादद्वयं लम्बमानं पादद्रय- 
मुद्धतं *“ चिन्तयेदिति चर्मोदधरणविधिः । 


त॒तो दशनागराजानु विन्यसेत्‌ । तत्र मन्तरपदानि-ॐ हँ व्रजय नागेन्द्र 
वज्रजटा मुकुटबन्धे तिष्ठ तिष्ठ हं हँ " फट्‌ । ॐ "कुः वच्नविजयनागेन्द्र वच्रपटुबन्धे 
तिष्ठ तिष्ठ हँ हुं फट्‌ °+ । ॐ हयँ ह्या वच्नकर्कोटकवच्रपद्म वामदक्षिणकुण्डलयोस्ति्ठ 


तिष्ठ हँ हँ फट्‌ । ॐ हँ हा वज्रवासुकिशङ्भुपालौ वामदक्षिणरुचकयोः तिष्ठ तिष्ठ हुं हं 


१. छ. मानै, भो. मान 1 २, भो. व्यञ्जनं । ३ ग. च. भो. माले स्कन्धाव्टम्बिति, 
ख. छ. श्लम्बिनी। ४. छ. भो. स्वभाव । ५. च. वामदक्षिण । ६. ग. भत्र । 
७. भो हुं" सवत्र हृस्व एव । ८. भो. कतरि । ९. ग. ह्वा । १०. क. छ. होकफे, ग. 
हे-सवंत्र, भो. हो फर-सवंत्र । ११. ग. च. भो. "वज्र" नास्ति, च. चतुर्मुखवेदमुख । 
१२. ग. च. भो. "चिह्न" इत्यधिकम्‌ । १३. सर्वत्र पटद्ध, भो.। १४. छ. हूं । 
१५. क. मुद्धतं । १६. भो. हुं । १७ ग. 'जय' नास्ति। १८. क.ख ग. मकुट । 
१९. फट्‌ वारदयं सवत्र, गृ. भो. । २०.छ.घ्षू। २१. ग. फट्‌” वारद्वयम्‌ । 


पटे, ३५ श्लो. ] रक्षाचक्रूर्व ङ्गमभम्यादिसंग्रहमहोदेशः ४१ 


फट्‌ । [184] ॐ हव" ह्वा "वजरानन्तकुलिकौ मेखराकष्ठिकयोः तिष्ठ तिष्ठ ह हं 
ॐ हँ ह्वा वरतक्षकमहापद्मौ वामदक्षिणपादनूपुरयोः तिष्ठ तिष्ठ हं ह फट्‌ । 


[] ल ५ पोडशपदिकं हितं" 
एवं सर्वमन्त्रमुद्रा विन्यासं कृत्वा ततः षोडशपदिकं डाकिनीजालस 


दुष्टनिग्रहमन्त्रं मारादिनिग्रहाथं कारचक्रमगवत॒ आवतंयेन्मन्त्रीति नियमः। तत्र 
मन्त्रपदानि । तद्यथ।--ॐ नमो वच्रसततवाय । नमो बुदढबोधिसत्तवेभ्यः। नमो वच्न- 
क्रोधेनदरराजेभ्यः । नमो विदवमात्रे । नमो बुद्धबोधिसत््वदेवीभ्यः। नमो वच्रडाकिनीभ्यः। 
“ॐ नमो भगवते कालचक्राय, दज्रभैरवभीकराय, महेन्द्रनीकवणंशरी राय, मारक्छेश- 
हृदयाक्रान्तसितरक्तवरणाय छष्णरक्तसितकण्ठाय, नीलसितपीतरक्तदष्टराकरालोग्र- 
भीषणमुखाय, कृष्णरक्तसितसव्येतरस्कन्धाय, द्रादराभुजाय, षड़्विशतिकंराय, वज्रखज्खः 
त्रिशूरुकतिकाबाणाङ्कुश डमरूकमुद्‌ग रचक्रकुन्तदण्ड परशुवज्रघण्टाखैटखट्वाङ्खकपाल्चाप- 
पाडारत्नकमलशङ्कादर्शष्ुद्भुल ब्रह्मादि रोगजचर्मधृतकराय व्याघ्रचर्मनिवसनाय 
स्कन्पे मुण्डमालावखम्बिने, शिरसि वच्रपटुमुकृटे वज्रकपाल मालाद्धचन्द्रधराय, कुण्डल- 
रुचककण्ठिकामेखलानुपुरभस्मयन्ञोपवीतरि रोमणि महामुद्रानागेन्द्रविभूषणाय, वचन 
डाकिनीसंतोषितहदयाय, इन्द्राग्नियमनैऋत्यवणवायुकूबेरेशानब्रह्मविष्णुविनायककाति 
केयनन्दिमहाकालग्रहुनक्षत्रकषेत्रपालसुरेनद्रासुरेन्द्रफणीन्द्रभूतेन्द्रनरेनद्र संस्तुतचरणाय इति 
पोडशपदिकं मन्त्रं भगवतः । अस्य कोटिजापेन स्व॑कर्माणि सिद्धयन्ति । सर्वाष्टमहा- 
सिद्धयो दशलक्षहोमेनेति पूवसेवानियमः। ततः पठित [1859 ]मात्रेण सवं करोति 


+; इदानीं मारशतकुलमुण्डमालाबोजानि । डाकिनी जारस्यापि तान्येव । हहाक्ष 
क्षा ङढन ककाननाममाणणाजज्राहुंहूंफ़ फ़ फट्‌ फट्‌ इमशाने। कर क 
खुखूगृगृधिषीहहाहं फट्‌ "^ इत्याकाशचक्रं। चूल्‌ चल ुच्‌'*जुजृक्लिज्लीय 
या हु हं १*फट्‌ इति वायुचक्रे। ट्लृ टल ट दूड्‌डहिढीरराहंहं फट्‌ ^“ इत्यग्निचक्रे । 
पूर्प्ल्‌ फुफूबृबृभिभीववाहूंहुफट्‌ इत्युदकचक्रे । तुल त्टृथु थूदुद्धिधी 
ललाहुंहं फट्‌ इति पृथिवीचकरे। सृ सल "युयूषृषृलिशीहंहःहुहं फट्‌ इति 
ज्ञानचक्रे । एषु यथासंख्यं वज्रखद्ध रत्नपद्म चक्रकेतिकावलयो हकारादिभिदरदिशबीजे- 
उचक्रदिडनाधिका इति । ह हाहि हीह हष्ष्हुहु ह. हल "हं हः इति प्रजञोपाययो 


१. छ. फट्‌ फट्‌ । २. भो. वजरं अनन्त । ३. भो. १०७०५ ?०7 83112 (विन्यसेत्‌) । 
४. च. जालखंवरं, भो. 7151025 [299 095 ?2 ( गणसहितं ) । ५. च. ॐ” 
नास्ति । ६. च. परशु । ७. छ. वजपद्धु । ८. च. °लोध्वं । ९. ग. महा" नास्ति । 
१०. छ. नरेन्द्र नास्ति। ११. भो. 150०028 ( गणस्य )। १२.भो.ददा। 
१३. भो. छ. न्कन्का। १४.क.ख. छ. फट्‌। १५. भो. छ. फट्‌ फट्‌ 1 
१६.ग.च.जु ज्‌, क.ल. हह, छ. नास्ति। १७. छ. भो. फट्‌ फट्‌ । 
१८. भो. फट्‌ फट्‌ सर्वत्र । १९. मो.ग्युन्पु1 २०.क. छ. हु हु नास्ति। 
२१. सर्वत्र हहं हः" नास्ति, गु. भो. । 
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४२ विमलप्रभायां [ असिषेक- 


हस्तद्वये । शेषाष्टकपारानि देवीनाम°न्तरान्तरे भ आः ञंअः हहाहंहःफ़होः 
इति ददापारमिताः। इति डउाकिनीजालमन्त्रपदानि । पञ्चमपटले इदं मन्त्रं वक्तव्यं रौद्र- 
कर्मणीति नियमः। 


इदानीं भगवतो मालामन्त्र प्रव्यङ्खमुच्यते। ॐ भाः हंहो हंक्षःह.क्षम्‌र्‌ 
व्‌र्‌य कालचक्र, दुर्दान्तिदमकजातिजरामरणान्तक, त्रैलोक्यविजय, महावीरेश्वर, 
वख्रभैरव, वज्रकाय, वज्गात्र, वज्रनेत्र, वजश्चोत्र, वज्रघ्राण, वज्जिह्ु", वज्रदन्त, 
वज्रनख, वज्रकेदा, वज्रलोम, वच्राभरण, वच्रहास, वज्रगीत, वजरनृत्य, वच्रायुधकर, 
व्र ^क्रोधाधिपते, वज्डाक, वख्डाक्िनीजालपरिवृत, शीघ्मागच्छा"्गच्छ, वज्र- 
सत्त्वाज्ञया* सर्वंमारविघ्नविनायककरिनरकिपुरुषगरुडगन्धर्वयक्षराक्षस भूतमहाप्रेत- 
कूष्माण्डापस्मारसेत्रपावेताड(रु)पूतनदृष्टनागग्रहादयो ये सर्वंज्वरसर्वव्याधिक्षुद्रोप- 
द्रवकारिणः स्व॑ंसत््वानां सर्वापकाररतास्तान्‌ सर्वान्‌ जः शीघ्रं व्राङ्कुरोनाकृष्याकृष्य, 
ऊरध्वंदिरि गतानाकृष्याकृष्य, पूर्वदिशि गतानाकष्या [185]करष्य, दक्षिणदिशि 
गतानाकृष्याकृष्य, उत्तरदिशि गतानाकृष्याकृष्य, परिचमदिरि गतानाकृष्याकृष्य, 
वायव्यदिशि गतानाकृष्याष्य, ईशानदिशि गतानाकृष्याकृष्य, नैक्रत्यदिशि गताना- 
छृषपाकृष्य, आग्नेयदिहि गतानाकृष्याकृष्र, अधोदिदि गतानाकृष्याकृष्य, आकाश 
मण्डलगताना़ृष्याकृष्प, वायुमण्डलगतानाकृष्याकृष्, तेजोमण्डलगतानाकृष्याकृष्य, 
तोयमण्डलगतानाकृष्याङष्य, पृथिवीमण्डलगतानाङृष्याकरृष्य, कामधातुगतानाकृष्या्ृष्य, 
रूपधातुगतानाक्ृष्याकरष्य, अरूपधातुगतानाकृष्याकृष्य, कायघातुगतानाकृष्याकृष्य, 
वाग्धातुगतानाक्रष्याकृष्य, चित्तधातुगतानाकृष्याकृष्य, पञ्चस्कन्धगतानाकृष्याकृष्य, 
पञ्चधातुगतानाक्ृष्याकृष्य पञ्चेन्द्रियगतानाषृष्याकृष्य, पञ्चविषयगतानाकृऽयाकरष्य, 
पञ्चकरमेन्द्रियगतानाकृष्याकृष्य, "पञ्चकरमेन्द्रियविषयगतानाकृष्याकृष्य, सर्वतो यत्र 
कुतरचिद्गतानाङृष्यषृष्य, महारमशाने वच्राग्निज्वलितभूम्यां निपातय निपातय, 
व्रपाशेन सर्वेभुजेषु बन्धय बन्धय, वच्रश्यद्कुल्या सवंपादेषु निरोधय निरोघय, 
"सर्वस्व ^ *कायवाक्चित्तोपद्रवकार १ "रतान तान्‌** महाक्रोधवच्रेण चूर्णय 
चूर्णय, वज्र *“खद्गेन निकृन्तय निषृन्तय, वच्रत्रिशूखेन भेदय भेदय, वञ्रकतिकया 
हन हन, वज्रबाणेन बिन्ध॒विन्ध, व्रकीलकैः कीलय कीलय, वच्रमुद्गरेणा- 
कोटयाकोटय, वच््रचक्रेण छेदय छेदय, वच्रकुन्तेन भिन्द मिन्द, *९ वजदण्डेन 


१.च. °न्तराले।२.क. ख. ग. छ. मन्त्र ।३.च.भो होः।४ भो. वज्रजिह्वा । 
५. ग. च. भो. क्रोधराजाधिपति । ६. क. छ. मागच्छ । ७ क. ख. छ. °ज्ञाया । 
८. क.ख.ग. कुभाण्डा, भो. छ. कुम्भाण्डा । ९. सर्वान्‌" नास्ति सवंमातुकासु, 
गु. भो.। १०. क. पच्च" कृष्यः नास्ति। ११. ग. मम सवं। १२. भो. 
सत्त्वेषु । १२. च. कार' नास्ति । १४. ग. च. 'तान्‌' नास्ति । १५ छ, शृङ्गेण । 
१६. क. ख. भिन्द, ग. च. मिद्ध, भो. भिन्ध । 


पटले, ३५ इलो. ] रक्षाचक्पूरव ज्गमभूम्यादिसंग्रहमहो देशः ६ 


ताडय ताडय, वच्नपर्राना छिन्न(न्द) सिन्न(न्द', साद्धत्रिकोरिखण्डं कृत्वा श्मशानभूम्यां 
सर्वभूतेभ्यो वलि कुर कुर, वेच्रडमस्केन वच्रडाकिनी रावाह्य वज्रडाकिनीभ्यो मार- 
कायिकानां रुधिरं निवेदय निवेदय, पञ्वामतहारिणीभ्यः पञ्चामृतं निवे [1869]दय 
निवेदय सर्ववच्रडाकिनीसहितः सर्वसत्वानां शान्तिकं पौष्िकं रक्षावरणगुप्ति 
कुर कुरु हं हं फट्‌--इति प्रव्यङ्खमाक्लामन्त्रो भगवतो वच्रभैरवकाल्चक्रस्य सर्वमार- 
विष्नापराजितप्रेता्यधिपतीनां सर्वदुष्टानां सप्तवारमा्वतितो निग्रहं करोति । भस्यापि 
पूर्वं कोटिजापो दक्ललक्षहोमः कर्तव्यः] प्रत्येककर्मणि दशलक्षजापो दशायुत'होम 
इति नियमः! 
ततो मारनिग्रहं कृत्वा पुनः पुनः शय्यासनं कुर्याद्‌ यावत्‌ शुभनिमित्तं रभते । 
ततः शय्यां विहाय वज वज्रघण्टां गृहीत्वा पुनरेव बि दद्यात्‌ । ततो मण्डलपर्चिम- 
भूम्यां पूर्वाभिमुखो वसूत्रं गन्धघृूपादिभिः संपूज्य ततः श्रीखण्डदाकिपिष्टरधि रविष- 
चित्य ङ्गा रकु ङ्कमरक्तचन्दनहरिद्रातालकोदकेन शन्त्यादिकर्मामिप्रायेणारोज्याचार्यो 
वाममुष्स्या शिष्यो दक्षिणमुष्ट्या परिचमाभिमुखः सूत्र संगृह्य परिचमपूर्वभूम्यां प्रसार्य 
इमं मन्त्“मुच्चा रयेत्‌--ॐ आः प्रु अ कायवाक्चत्तकभूताः सर्वधर्मा एकाकारेण 
वज्रसत्त्वोऽहं वज्रभूमि सृत्रयामि शं आः फट्‌ । ततो वज्रसूत्रेण मन्त्रमुदाहरेत्‌ । ॐ वज्र- 
सूतरेकाकारस्वरूपेण ज: जः जः सर्वधर्मान्‌ सूत्रय ॐ आ "हं हो" ह्‌ क्षः फट्‌ । वामाद्ध- 
पयंङ्को दक्षिणपादोऽवनौ निषण्णः शिष्यो दक्षिणपर्यङ्को वामपादो +° भूमौ निषण्ण 
पूर्वापरं ब्रह्यसूत्रं पातयेत्‌ । तत आचार्यो दक्षिणभूम्यां स्थितः शिष्य उत्तरभूम्यां स्थितो 
दक्षिणोत्तर ब्रह्मसूत्रं चतुद्ररिषु गतं पूर्वापरदक्षिणोत्तरकीलकमूध्नि ततः स्वरुचिना 
कोणसूत्रं पातयेत्‌ । पुनस्तेनैव पर्यद्कादि + विधिना वायन्याग्नेयसूत्रं पातयेत्‌ । नैऋत्ये- 
रानम्‌, ततो दिशापरिषं वर्जयित्वा पूर्वापरब्रह्मसूत्रादारभ्य दक्षिणभृम्यां सूत्रं पातयेत्‌ । 
तत उत्तरभूम्यां ततो दक्षि [1860] णोत्तरत्रहसूत्रात्‌ पर्दिचमभूम्यां ततः पूर्वभूम्याम्‌ 1 
ततो गन्धधूपादिकं दत्त्वा मण्डलकार्यसूत्राणि संरक्ष्य सर्वंशेषाणि लोपयेत्‌ । सर्वंहाराणि 
संशोध्य पुनगंन्धधूपादिकं बलि दत्त्वा पूर्वोक्तविधिना मन््रजापं कुर्यादिति ॥३५॥ 


इति ` *मूलतन्त्रानुसारिण्यां ` “रषुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
द्रादशसाहंसिकायां विमल^भप्रभायां रक्षाचक्र- 

पुवं ज्गमभूम्यादिसग्रहमहोदंशोऽ- 

भिषेकपरले द्वितीयः ॥ २ ॥ 


१. के. ख छ. युतो । २. च. भो. शय्यारायनं । ३. भो. 887 7५1० ( तावत्‌ } 
इत्यधिकम्‌ । ४, क. ख. ग. छ. इदं । ५. ग. च. भो, मुदाहरेत्‌ । ६. भो. हुं काय । 
७.मोनहुँं। ८. ग.स्वर्पे। ९.भो.हुं। १०.ग.च.भो. होः ११.क. छ. 
पादौ । १२. भो. था 09 फण | पूर्वपर्विम )। १३. भो. पोपभ्या ९8 
( दिप्रकारेण )। १४.ग. श्रो" इत्यधिकं । १५. ग. च. रषु “"` "टीकायां" 
नास्ति । १६. ग. च. प्रभाटीकायां । 
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॥ 41 विमलप्रभायां [ भभिषेक- 
२. मण्डलवर्तेनं नाम महोदकः 


प्रणिपत्य त्रिवच्राग्रं कालचक्रं महासुखम्‌ । 
नायकं माण्डलेयानां मण्डले द्रयष्टभागिके ॥ 
चन्द्रशुक्रकलाभागेवंचसूत्रप्रपातिते । 
भूयो भूयः कलाभागैः कायवाक्चित्तमण्डले ॥ 
मूरतन्त्रानुसारेण लक्षणं वितनोम्यहुम्‌ । 
लघुतन्त्रे प्रपञ्चेन यदुक्तं मञ्जुवच्िणा ॥ 
अहङ्कारविनाशार्थमृषीणां जातिवादिनाम्‌ | 
चतु्हस्तेऽङ्गुार्धे स्ततसूतरैः श्रीमण्डलत्रये ॥ 
इह परमादिवृद्धादुदतं मण्डललक्षणं पञ्चः त्रिशत्तमादिवुत्तैः सङ्खीतं मजञ्जुधिया 
यत्तदिदानीं वितन्यते मूरतन्तरानुसारेण- 


सूत्रं वे ब्रह्यासूत्राद्‌ रसनवतिरिदं दिग्विभागग्रदेयं 

सत्रे र्धाङ्गुलोक्तभवति वधुयुगेमण्डलं गभंमध्ये । 
गभद्वाह्ये समस्तं रचितमपि महामण्डल द्वारसीम्नः 
प्राकारस्तोरणं शिखिचल्वलयं दशयेद्ाह्यभूम्याम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सूत्रमित्यादिना । इह पूर्वं मण्डलमभूम्यां पक्चिमे का चार्यः पूर्वाभिमुखः पूवे दिष्यः 
कर्मवज्री परिचमाभिमुखः मण्डलभूमि चतुरस्रं मापयित्वा मध्ये ब्रहसूत्रं [187४] पातयेत्‌ । 
तत आचार्यो दक्षिणे उत्तराभिमुखः शिष्य उत्तरे दक्षिणाभिमुखो ब्रह्मसूत्रं पातयेदिति ब्रह्य- 
सूत्रनियमः। कोणसूत्रं पातयेद्रा कोणशुद्धयर्थम्‌ । ततो ब्रह्मसुत्रात्‌ सुत्रं रसनवतिरिदं 
दिग्विभागप्रदेयसिति । इह मध्यब्रह्यसूत्राद्‌ दक्षिणदिग्विभागे षण्णवतिः। उत्तरे 
ण्णवतिः, पर्वे षण्णवतिः, परिचमे षण्णवतिरिति सूत्राणि दत्त्वा प्रकर्षेण सुत्ररर्घाङ्गु- 
लोक्तेमंवति वसुयुगेरिति। तेषु सूतरेष्वष्टचत्वारिशत्सत्र्मण्डलगर्भमध्ये चित्तमण्डलं भव- 
तीत्यर्थः । गर्भाद्वाह्ये समस्तेरिति द्वानवत्यधिकशते रचितमिति । महामण्डल इारसोम्न 
इति । गर्भ॑मण्डलसूत्रभ्यो द्विगुणसूत्ररवाङ्मण्डलं भवति द्वारपीम्नः। वाङूमण्डलपूत्रेभ्यो 
द्िगुणेः कायमण्डलं भवति द्वारपर्यन्तमिति । ततः कायमण्डले पञ्चप्राक्ारानु तोरणं च 
पृथिन्यादिवलयचतुष्कं वच्रावलि दंयेद्‌ बाह्यभूम्याम्‌, आकाशभूम्यामिव्यर्थः। इति 


सूत्रपातनियमो यः प्सप्रपञ्चार्थ॑नोक्तः ॥ ३६ ॥ 


१.क. ख. ग. छ. ऽततः सूत्रः । २. क. पञ्चविक्ल०, भो. $ @४ 58 एण 
( षट्त्रिंशत्‌ ) ।३. भो. शोर)ऽ ४ ( द्वितीयं ) इत्यधिकम्‌ । ४. ग. इति" नास्ति । 
५. ग. च. ०मपि। ६. क. ग. सप्तपञ्चा° । 


पटले, ३७ दलो. मण्डलवतैनं नाम महोदेशः ४५ 


चक्रं वान्जं हि भर्तुस्त्िगुणमपि भवेहेवताद्यास्तनानां 
ब्रह्मस्थानेऽकंकोष्ठेः पुनरपि शशिना स्तम्भवज्रावली स्यात्‌ । 
बुद्धाद््जं चतुर्भिः प्रभवति शशिना बाह्यवज्रावली च 
देवीबुद्धान्तराले भवति घटकपालासनं वा त्रिकोष्ठेः ॥ ३७ ! 


"स्वरूपतो भूयश्चतुःपञ्चाशदादिवृत्तद्येनोशक्तमु । “द्रयन्ध्येकान्ध्येकसूर्यः” 
( ३.५४ ) इत्यादिभागेनियमः । तस्मादेभिरर्धाडगुलोभ्ककोष्ठेरयन्मानं तदाचार्य- 
प्रपञ्चार्थम्‌ । यदपरं द्रयन्ध्या दिभागैस्तद्वाखरिष्यप्रबोधाय उक्तमिति । तस्मा [187]. 
द्यानि सूत्राणि लोपनीयानि तानि न “पातनीयानि । इत्यपरविधौ नियमः । तस्मान्मूल- 
तन्त्रानुसारेण सूत्रपात उच्यते । निष्प्रपञ्चचन्द्रकलाशुदधयेति । तथा भगवानाह- 


चतुरखं समं भूम्यां कृत्वा षोडशभागिकम्‌ । 
कायमण्डलकं त्यक्त्वा पूनः षोडडभ्भागिकम्‌ ॥ 
वागाद्यं मण्डलं कु्यत्तितो वाडमण्डल त्यजेत्‌ । 
चित्तमण्डलकं कुर्यात्‌ पुनः षोडशभागिकम्‌ ॥ 
एवं त्रिपक्षसंशुद्धं मण्डलं त्रिगुणात्मकम्‌ । 
ततो उयन्ध्यादिभागेस्तं सूत्रयेन्मण्डररयम्‌ ॥ 


इत्यादिसूत्रनियमः कायवाक्चित्तमण्डठे भगवतोक्तः । तेन मृलतन्तोक्तविधिना 
वच्राचार्येण सूत्रपातः कर्तव्यो खोप्यानि सूत्राणि वर्जयित्वेति नियमः। 


अत्रापि द्विगुणषण्णवतिविभागार्धङ्गुला उक्ता भवन्ति चतुर्हस्तात्मके 
त्रिमण्डले । तत्र षोडरविभागेषु प्रत्येकविभागो द्वादशार्धाङ्गुलो भवति । एवं षोडदा- 
भागेषु द्विगुणषण्णवत्यर्धा ङ्गुलानि भवन्ति । अतः प्रथमं षोडशविभागं मण्डला्थं 
भूमितरं कत॑ग्यमर्‌ । ततो बाह्ये चतुर्दिक्षु चतुविभागं त्यक्त्वा उभयपा्र्वेऽ्ट"भाग(गा)- 
स्त्यक्त्वा (क्ता) भवन्ति वाडमण्डलार्थम्‌ । ततो वाङमण्डले भागाष्टक यत्तदेव षोडशविभागं 
कुर्यात्‌ । परत्येकभागमध्ये सूत्रं ` दत्वा १ 'तत्र षोडशविभागाः ` 'षडर्घाङ्गुला भवन्ति । 


तेषु पुनर्चित्तमण्डलाथं पूवे भागचतुष्कम्‌ ^अपरेऽप्येवं ^*वामदक्षिणेऽप्येवं त्यक्त्वा अपरं 
गभे भागाष्टकं षोडदाविभागं कुर्यात । प्रत्येकभागमध्ये सूत्रं दत्वा तत्र षोडदा- 


१.क.ग. पुरतो । २.क.ख.ग.च. छ. त्रिपञ्च० । ३. छ. °नोक्ते। 
४.क. ख. श्रोष्ठ। ५. ग. च. भो. पातितन्यानि। ६. च, °भागकम्‌ । 
७. च. द्यम्‌ । ८. च. भो. "वि" नास्ति। ९. ग. धंदश्ाङ्क। १०. ग. विभा०, छ. 
भागं । ११. च. ततः । १२. च. षोडशारघाङ्गलानि । १३. भो. कण ( पश्चिमे ) । 
१४. ग. च. वामे, भो. 8925 ( उत्तरे ) । 
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४६ विमल्प्रभायां [ भभिषेक- 


विभागास्त्यर्धाङ्गुला भवन्ति चित्तमण्डले । एवं भवति वसुयुगेर्टचत्वारिशद्धि- 
र्धड्गुटैस्व्यर्धाङ्गुरात्मकंः षोडशविभागेरिति । तेषु ब्रह्यसूत्राद्‌ "वामदक्षिणं पूर्वापरं 
भागद्वयं *चतुर््ारमानार्थमुक्तं भगवता चित्तमण्डले । एवं त्यर्धाङ्गुलं भागचतुष्कं 
वाङ्मण्डलद्रारार्थमुक्तम्‌ । तथा त्यर्घाङ्गुखभागाष्ट[1882]कं कायमण्डलद्रारार्थ- 
मुक्तमिति । एवं चित्तवाक्कायमण्डले चक्राष्टभागिकं द्वा रं स्वस्वचक्रमानादद्धवति । चक्रं 
च प्राकारादिसीम्ना वेदितव्यम्‌ । त्रिमण्डरेप्येवम्‌ ॥ २७॥ 


तत्स्थानाद्‌ रङ्खभूमिभंवति दिनकरेदच त्रिरेखं हि यावद्‌ 
दिक्कोणेष्वन्धिकोष्ठेः शशिरविकमलान्येव गन्धादिकानाम्‌ । 


सार्धकेन त्रिरेखं भवति ऋतुरसेर्ारनिर्यूहकादच 
तद्वत्पक्षे कपालं चरिभिरपि च महावेदिका स्तम्भमधंम्‌ ।॥ ३८ ॥ 


तस्यार्धे नष्टकालेभंवति मणिमया पट्टिका द्वारभूमि 
सस्तम्भं तोरणं स्यात्तरिगुणितदशभिर््ररमूलादितरच । 
सूत्राधं मूध्नि वञ्यं प्रभवति बकुरी चाधंहारावसाने 
षट्कोष्ठेस्तोरणाधो वसुकमलयुता पटिका योगिनीनाम्‌ ॥२३९॥ 


*ब्रह्यसूत्राद् वाम^दक्षिणपूर्वापर"मज्गुलारधद्यं सूत्रं पातयेत्‌ । गभ॑कमलर्कणिका 
नायकासनाथं चतुषु दिक्षु दारेषु देवता पद्मासना्थंमिति । ततो वामदक्षिणपूर्वापरदिक्ष 
अन्धिरिति चतुरर्घाङ्खुानि कमलदलानि भवन्ति । नायककमलं रोषाणां देवतादेवती- 
मामासनानां त्रिगुणम्‌ । एवे ब्रह्मस्थाने अककोष्टैरिति द्रादशार्धाडगुैर्भगवतः पद्मम्‌, 
पदयत्रिभागिका कर्णिका चतुरर्धाडगुला मवतीति नियमः । दिक्षु पत्रमध्ये सूत्रं पातयित्वा 
रषं ्य्धाङ्गु दिवा कृत्वा “सपाद 'द्रयङ्गुरविभागेन गर्भमण्डले रेखात्रयं “भवति । 
अपरेण पक्षकं भवति । ततः कमलपत्रबाह्ये एकेनार्धाङ्गुलभागेन वच्ावरी ° ९स्था- 
[1880ुनम्‌ । ततश्चतुभिरर्धाड्गुै्दवताकमक्लानि कमलमध्ये सूत्रं पातयित्वा "दूर्व 
वच्रावीभागेन साधं *व्रीण्यर्धाड्गुखानि भवन्ति । तेषु मध्य सूत्रं दत्तवा "कपोलस्थाने 


१, भो. 8४81, 7087 {00 097 &97 097 पपि ( उत्तरदक्षिणं पूर्वपरचिमं ) । 
२. भो. 80७० एड 000 0 ( चतुराय ) । ३. क. ल. ग. च. सीम्नो । 
* अत्र ग. मातृकां खण्डिता छायाप्रति्व क्षोभना नास्ति । ४. भो. सवत्र वामः 
स्थाने “उत्तर', अपर" स्थाने पर्चिम इति । ५. च. दक्षिणं । ६. च. °मरघाङ्ु° । 
७. भो. 3० ए५०५ ( अर्धाङ्गुलं ) 1 ८. च. सार्घा्षाङ्गुलं । ९, स. भो. व्यङ्कु° । 
१०. छ. भवतीति । ११. क, वलि । १२. भो. ५० 14 149 1० 29} (अपुवं )। 
१३. छ. त्रीण्यङ्ुलानि । १४. क. ख. कपाल । 
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प्राकारभूमितोरणस्तम्भा भवन्ति सार्धसार्धर्विभागेनेति। ततो नुद्धासनाद्राह्येऽङगुकार्धेन 
बाह्ये वच्रावलो भवति बुद्धदेवीनां मध्ये । -कक्षेष्वष्टासनानि घटानां कपालानां वा 
भवन्ति । त्रयरधाडङ्गुलविभागेन वामदक्षिणेन षोडशस्तम्भान्तरे । शेषं बुद्धासनमानेनेति । 
ततौ वच्रावल्याभछ्र्धाड्गुलं भागद्वयं त्यक्त्वाऽ्धाङ्गुलेन सूत्रं पातयित्वा ततश्चतुभि- 
गन्धादीनां देवीनां घ्राणादीनां देवतानामासनाथं सूत्रं पातयेत्‌ । ततोऽ्थाङ्गुलं त्यक्त्वा 
सार्धाङ्गुखेन प्राकारत्रयं भवति । एवं प्राकारभूमेद्धिगुणा वेदिकाभूमिः। वेदिकार्धेन 
"रत्नपद्टिका दिगुणा श्हारार्धभूमिः। हारभूमेरर्धा वकुलीश्कवश्र्षकम्‌ । एवं हारतुल्यं 
निरु हं निय हतुल्यं पक्षकं कपोलं च । तथा द्वारमानात्‌ स्तम्भोपरि त्रिगुणं तोरणम्‌ । 
एवं गर्भमण्डले सूत्रपातनियमः। एवं सत्र वै ब्रह्यसूत्रात्‌' इत्यारभ्य प्रभवति वकुरी 
चार्धहा रावसाने' ( ३।३९ ) इति पर्यन्तं पूर्वसूत्रपातः। पुनर्मण्डलार्थमपरो शचन्ध्य- 
कान्ध्येक'(२।५४) इत्यारभ्य "तोरणं प्रोक्तभागै-(३।५५) इति पर्यन्तं चित्तमण्डले उभय- 
सूत्रपातः प्रोक्त इति चित्तमण्डले नियमः। 


इदानीं मूरतन्त्रोक्ततोरणलक्षणमुच्यते । इह तोरणं सर्वत्र द्वारमानात्विगुणं 
भवति । तत्र चित्तमण्डलेऽर्घाडगुलैः षड्भिर ततस्व्रिगुणम्‌ अष्रादशार्धाड्गुरैस्तोरणं 
भवति । तदेव त्रिपुरं कारमेत्‌ । प्रथमं पुरमर्धाङ्गुलैः षड्भिः, द्वितीयं सार्धचतुभिः, 
तृतीयं त्रिभिः सार्धेः। ततो हमिरदरभ्याम्‌ । दवाभ्यां कलशमि[189 ति । एवमष्टादश- 
भागेस्त्रिपुरं तोरणमिति। तत्र प्रथमपुरे भर्घाङ्गुलविभागेन स्तम्भोपरि पटिका 
दी्त्वेन चतुरविशत्यद्गुला । तदुपरि अर्धाड्गुलविभागेन मत्तवारणं दीर्घत्वेन 
षोडशार्धाड्गुलम्‌ । तदुपरि ग्भकणिकामानेन चतुरखं मध्ये पूजदेवीनां ^ स्थानम्‌ \ 
तस्य सव्यावस्व्ये अर्घाद्धगुलेन स्तम्भं तयोः *सव्यावसन्ययो्देवीस्थानम्‌ । ततः पूनः 
स्तम्भं सव्यावसव्ये । तयोः सन्याक्सन्यं तोरणस्तम्भोपरि आक्रान्तगजसिहयुगरं मूध्नि 
शिरसा दर्शयेत्‌ 1 तयोः शिर उपरि अधः ^ पद्कार्धभागेन चतुःस्तम्भोपरि दीरषतवेनाष्टा- 
दगार्धाङ्गुला पट्टिका भवति । तदुपरि मूरुमत्तवारणवद्‌ मत्तवारणं दीर्घत्वेन द्राद- 
शार्धाड्गुलम्‌ । तद्परि पादोनार्घाडः गुरूविभागेन प्रत्येक °भस्तम्मम्‌। स्तम्भान्तराले 
त्रिभिस्त्रिभिरर्धाडगलेस्त्रीणि देवतास्थानानि चिह्ञ्थानानि वा, बाह्यस्तम्भयोः 
सव्यावसन्यं ‹“शारभञ्चिकां कुर्यात्‌ । तयोः शिर उपरि चतुःस्तम्भोपरि पनरर्ष्डगु- 
लार्धभागेन पदविका दीघंत्वेन पच्चदशार्धाड गुला । तदुपरि मत्तवारण पूर्ववद्‌ अर्धाडगुखेन 
दीर्घ॑त्वेनाष्टार्धाडः गुरं तदुपरि अङ गुलाधर्धिविभागेन प्रत्येकस्तम्भं कुर्यात्‌ । स्तम्भान्तरा- 


१. च. स्तम्भाति । २.च. वि' नास्ति 1 ३. च. कक्षे स्वस्वा०, भो. 
16 7516 एप205 1.2 ( कोष्ठेष्व° } । ४. क. °त्याः अर्द्धा० । ५. क. ख. च. भो. 
“रत्नपदििका' नास्ति। ६. भो. 7० &6 28१ 2० 8 ?)0 ( हाराधंहार ) ॥ 
७. भो. क्रम। ८. ख. च. छ. भो. द्वार । ९. च. प्रथमपुर । १०. भो. 507 २१५९५ 
( वयर्घाङ्गिला ) ।११. च. देवीस्था० । १२. च. भो सव्यं पुनद । १३. च. ° का्यघं । 
१४. छ. हस्तम्‌ । १५. क. ख. छ. साल ० । 
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न्तरे मृलपुरदेवतास्थानार्धंविभागेन स्थानत्रयं तत्र बाह्यस्तम्भयोः सव्याव्सव्यं पुनः 
'्शारुभञ्जिकां कुर्यात्‌ । तदुपरि भागार्धेन पटिका द्वादगार्धाङ्गुला । तदूपरि बष्टा- 
घडःगुला दीर्घत्वेन हर्मिः। तदुपरि द्वाभ्यां कलशं सन्यावसन्यं ध्वजदण्डस्थानम्‌ । 
एवं प्रत्येकपदटविकाग्रे चामराणि, भादर्शीश्च रम्बमानो ध्वजर्चेति[1890] तोरणमान- 
लक्षणं भुलतन्त्रोक्तमिति । 


इदानीं वाड मण्डलमुच्यते-षट्‌कोष्ठेस्तोरणाघो *वसुकमलयुता पट्टिका योगि- 
नोनामिति । इह्‌ वाडमण्डठे ये चतुविभागाश्चर्तुदिक्षु षडर्धाडः गुलात्मकाः, तेषु “भाग- 
दयेन ग्भमण्डलप्राकारवेदिका रत्नपरट्का हाराधंष्ार*वकुली-ऋमशीर्षाणि पतितानि । 
दोषं भागद्रयं तिष्ठति । तयोरेकभागं त्यक्त्वा अपरभागषटकोष्ठेषु अध ऊध्वं कोष्ठमेकेकं 
वर्जयित्वा मध्ये चतुविभागेर्योगिनीनामष्टकमलपद्टिका सर्वदिक्षु कोणेषु पद्मानि । तोर- 
णाधो दिक्षु दिितीयपुरे मत्तवारणं चतुरर्धाडगुलमात्रं भञ्जयित्वा योगिनीनां कमलं 
कुर्यात्‌ । स्तम्भयुग्ममपसारयित्वाऽर्धाड गुलारधंमात्रम । देवतीनामभावे पुनः पूर्वोक्त 
लक्षणम्‌ । तेनैव लक्षणेन बाह्ये वाड्मण्डले सवं द्विगुणं भवति द्वारादारभ्य तोरणान्त- 
मिति नियमः ॥ ३८-२३९ ॥ 

इदानीं कायमण्डलमुच्यते- 

तस्मात्‌ शरीर ङ्गभूमी रसगुणितयुगैः पञ्चरेखां हि यावत्‌ 

दिक्कोणेष्वकपदयं द्विगुणमनुदलं सूरयंकोष्ठैः प्रकुर्यात्‌ । 

गभंद्वारं द्विगुण्यं त्रिविधगुणवकशाद्‌ इारमप्यत्र बाह्यं 

प्राकराराद्यं तथेव त्रिवरयरचनां चयष्टकैश्च प्रकुर्यात्‌ । ४० ॥ 


तस्मादित्यादिना । इहं कायमण्डक्े चतुदिक्षु ये चतुर्भागा द्रादशार्धाङ्गुलात्मकाः 
तेषु भागद्वये वाड्मण्डलग्राकारवेदिका रत्नपद्विका हारार्घ "हारवकुरी ‹ “करमरीर्षाणि 
पतितानि । शेषं भागद्वयं तिष्ठति । तस्माद्राड्मण्डलान्तात्‌ नर ङ्खभुमी रसगुणित- 
युगैरिति । चतु्विश^द्धि.र्घाङ्गुलैमंवति १च्चरेखां हि यावदिति नियमः। दिक्कोणेषु 
तत्र ५*मण्डले[ 1902} अकंपद्ममिति द्वादश्पद्मानि द्विगुणमनुदलमिति । अष्टाविराति ९४. 
दलानि । सूरयंकोष्ठर्ढरदशार्धाङ्ुलभागेरिति । तानि द्वादशार्षाड्गुलानि सप्त ^“विभागं 
कृत्वा मध्यभगेन कणिकादवितीयसन्यावसम्यभागेन चतु दलम्‌ । तृतीयसव्यावसब्ये- 


१. ग. सव्ये । २. क. साल० । ३. क. ग. कलसं । ४.क.ल. छ. चमु । ५.क. 
ख. छ. भागे दयेन । ६ च. हारः नास्ति। ७. क.ख. छ. वहुरी । ८.क.ख. 
च. छ. कव । ९. ग. गुणितं । १०. च. हार' नस्ति। ११. क.ख. च. छ. कव । 
१२. ग च. °कत्यर्धाङ्गु° । १२ छ. मण्डलेषु । १४. क. ख. विशद्‌ । १५. ग, "वि" 


नास्ति । १६. क. स. छ. ° द॑लाम्‌ । 
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नाष्ठदलानि। चतुरथसव्यावसव्येन षोडशदकानि ! एवेमं विशदखानि कुर्यादिति । 
एवं गभंह्वारं तमोगुणकक्नात्‌ । तस्मान्मध्यमण्डलद्वारं रजोगुणवशाद्‌ द्विगुणम्‌, तस्मात्‌ 
सत्तवगुणवश्ात्‌ कायमण्डलद्वारं चतुर्गृणमिति । एवं प्राकाराद्यं तोरणाद्यं त्रिवलय- 
रचनोदकतेजोवायुवलयभरचनां “ष्टकै्चेति चतुरविशद्धिः प्रकुर्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


तेषामाद्यन्तभागे रविश्शक्शिवल्यं बाह्यवज्रावलीं च 
कुर्यात्‌ कोष्ठेस्तदर्धेयंदनिखवल्ये मण्डलान्ते च चक्रम्‌ । 
स्तम्भाधो मण्डलं च प्रभवति फणिनां स्यन्दनं देवतीनां 
सूर्येश्च द्वारमध्ये नभसि भुवितले पूवंभागेऽपरे च॥ ४१॥ 


तेषां त्रिवलयानाम्‌ आदिभागे‹ रविशश्युदयवलयं कुर्यात्‌ । “अककोष्टर्दादश- 
भिरिति तेषापरन्ते धच्रावरीं कुर्याद्‌ दादरभिः। चतुविशद्धिर्व्ाचिरिति। तत्र 
यद्‌ दवारान्तचक्ं ॒तद्वायवग्निवलयमध्ये प्रत्येकमष्टारं दादशभिरिति । बाह्यमण्डल- 
स्तम्भाधो वेदिकायामासनं फणिनां वाय्वादिमण्डलं द्वादभिः। स्यन्दनं द्वारमध्ये 
द्वादशभिः । तत्रैव वाङ्^मण्डले तोरणं द्रादकाङ्गुखं वर्जयित्वा द्वितीय दारस्यार्े 
स्यन्दनं कुर्यादिन्द्रादिदेवतापद्विकातुल्यम्‌ । पूर्वापरं" तोरणकलशं वर्जयित्वा 
आकाशपाताररथं दयेत्‌ कायमण्डले । इति "मण्डलसूत्रपातनियमः ॥ ४१ ॥[ 1900] 


इदानीं रज.पातविधिमाहु- 


वच्राधेः पञ्चरतनैः कनकमरकतेषिदुमेमौँक्तिकाचेः 

शस्येर्वा पञ्चभेदं बंहुविघमणिभिः पिष्टरङ्खंस्तथेव । 
दिग्भागे रङ्गभूमौ भवति नृप रजःपातनं बुद्धभेदेः 

पीते: शवेतारुणाेः क्षितिजलवल्ये वह्िवाय्वोः क्रमेण ॥ ४२ ॥ 


वच्नादैरित्यादिना । इह॒ सूत्रपाते कृते सवंदेवतास्थाने शोधिते ततो बर्खि दत्तवा 
गन्धपुष्पादिभिः परचाद्‌ रङ्कपातमा^ऽरभेत्‌ । तत्र विभवानुरूपेण पञ्चर ङ्का: करणीया; । 
चक्र्वति \ऽविभवे व्राः पश्चरत्नैर्चूणं कारयेत्‌ । तत्र मरकतैर्हूरित^भचूर्णम, इन्द्रनीलैः 
कष्णम्‌, पद्मराग रक्तम्‌, चन्द्रकान्तैः ५“श्वेतम्‌, ककं तक ः१ \ पीतम्‌, महानीलैर्नीलमिति । 


१. ग. च. °मष्टा० । २. ग. विक्षति । ३. ग. श्राकारा' इत्येव । ४. ग. च. रच- 

नासु। ५. भो. 0५१३५ 9 2807) 0४15 ( च्यष्टकेति } । ६. च. भगेन । 

७. भो. ?*०0 (भष ) । €. ग. च. मण्डल । ९. ग. च. भो. द्वादार्घाङ्क । 

१०. ग. पर। ११. ग. 'मण्डल' नास्ति। -१२. क. माहुरेद्‌ । १३. क. ख. छ. 

विभावे । १४. ग. वर्ण॑म्‌ । १५. ग. च॑. शुक्लम्‌ । १६. ग. ततः, क, ख. छ. टकः । 
७ 
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५९५ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


तथा सामान्यचक्रवतिनः कनकचूर्णं पीतम्‌ । मुक्ताचूर्णं शुक्लम्‌, प्रवारचूर्णं रक्तम्‌, 
राजावर्तचरणं कृष्णम्‌, हरितं चतु ‹रङ्कमिश्रमिति । शस्यैव पच्चभेदैरिति । मुद्गा्ये- 
स्तण्डुलै्वाऽखण्डकेबंहुविषमणिभिदचर्णर दैः रपिषटर खर्वा साधारणे: सर्वसत्त्वानामिति । 
यथा वजरैस्तथाऽखण्डशस्यैः। यथा मरकतादिच्णैसतथा पिष्टरङ्खैः। यथाविभवत 
एभिदिग्विभागभूमौ रजःपातनं भवति । है नृप ! तदेव बुद्धभेदैवक्ष्यमाणेमंण्डले । 
बाह्ये पुनः क्षितिवलये पीतेन, उदके इवेतेन, वल्लौ रक्तेन, वायुवखये कष्णन 
क्रमेणेति ॥ ४२ ॥ 


इदानीं रजोभूमिवणं उच्यते- 
एर्वे श्रीकृष्णभूमिभंवति रविनिभा दक्षिणे पश्चिमे च 
हेमाभा चोत्तरेऽन्या शशधरधवला वच्िणो वक्त्रभेदः । 
दवेता कृष्णा च रक्ता क्रमपरिरचिता पट्काहारभूमिः 
पद्मानीन्द्रकैवर्णेरमलशरशिनिभा रक्तकृष्णा त्रिरेखा । ४२.192] 


पुवं इत्यादिना । इहाधिपतिचिह्ववक्तरवक्ाद्‌ दिग्विभागो मण्डले भवति 
भूम्यां कछृष्णवक्त्रादिना । तेन पूवं भ्धोकृष्णभूमिः चित्तविशुद्धया “भवति, रविनिभा 
दक्षिणे वाग्विशुद्धया, परटिचमे हेमाभा पीता ज्ञानवक्त्रविशुदढधया, उत्तरे चान्या 
शक्ला कायवक्तरविशुदधया ! एवं वच्रिणो वक्त्रभेददिक्ु रज-पातनं कर्तव्यम्‌ । 
तच्चैशानीं दिशमारभ्य उवेतर ्कादिकं कर्मानुसारेण दिक्षु पातयित्वा ततो वक्त्रभेदेन 
पातनीयमिति नियमः। 


इदानीं वेदिकादीनां रजोवर्णंमाह-उवेतेत्थादिना । इह वेदिका वेता प्सा 
च धारिणी पटिका रक्ता तदुपरि रत्नपद्विका भुमिस्तत्र रत्नबन्धो विचित्रः, निर्येह- 
स्तम्भसन्धौ रत्नखचितम्‌(तः)। तथा कृष्णा हारभूमिस्तत्र हा रार्घहारदपणचामराणीति । 
वकरो श्वेता स्तम्भाः पीताः। ऋमशीर्षाणि शुक्लानि । देवताकमलानि चन्द्रवर्णानि 
सूरयवर्णानि यथा सर्वेगरभेमण्डले कायवाक्चित्त शुद्धया शुक्ला रक्ता कृष्णा रेखा भवति 
प्राकाराणामिति ॥ ४३ ॥ 


गभपद्मादिवर्णमाह- 
मध्ये पद्याष्पत्रं हरितमलिनिभा स्तम्भवज्ावरी स्यात्‌ 
ईशे दैत्येऽग्निवाय्वोः शशिरविवपुषौ कृष्णपीतौ क्रमेण । 


१.ख.च. रङ्खं। २. छ. "पिष्टरङ्गः' नास्ति। ३.ग.च. भागैः, छ. भागे। 
४.च. श्री" नास्ति। ५. छ. भव्ति "“"विशुद्धया' नस्ति। ६.क.ख.छ, भसा 
च““"वकुी श्वेता' नास्ति । ७, क ख. च. कव । ८. च. मण्डल । ९. च. पिशु° । 


पटले, ४४-४६ दरो, ] मण्डलवतंनं नाम महोदेशः ५१ 


शङ्को गण्डो मणिश्च क्रम इति च तथा उवेतकुम्भाष्टसन्धौ 
चन्द्रो रक्ताम्जमूरध्नि प्रभवति दिनकृच्छवेतपद्यस्य योध्वंम्‌ ॥॥४४। 


मध्य इत्यादिना । इह चित्तमण्डलमध्येऽधिपत्तिकमलं हरितमष्टपत्रं शान्तिकादिषु 
रवेतवर्णादिकं भवति, सामान्येन हरितम्‌ । अछिनिभा स्तम्भवच्रावलो स्यात्‌ । 
पद्मबाह्ये षोडकशस्तम्भाः । पूर्वादयः खद्ध रत्नचक्रपद्ावलीयुक्ताइचत्वा रर्चत्वार एव । 
इह गर्भकमरस्य चतुषु कोणेषु यथासंख्यम्‌ ईशे श्क्शिवणं; शद्धः, नैऋत्ये रविवर्णा 
धर्मगण्डो, अग्निकोणे कृष्णवर्णा चिन्तामणिः, वागुकोणे `पौतः कल्पवृक्षं इति । 
एवं चतुर्दिक्षु षोडशस्तम्भान्तराले बुद्धदेषोनां च इवेतक्कष्भाः । अष्टदिक्षु कमलोपरि 
स्थिताः कमलमुखा [191४] इति ॥४४॥ 


रक्तान्जे देवतीनां भवति शकशधरश्चासनं कणिकायां 
दवेताञ्जे कणिकायां भवति दिनकरो देवतानां च दिक्षु | 
बाह्ये वच्रावली स्याद्विभुकमलवश्षाद्रेदिका स्वेतवर्णा 
पीतस्तम्भा हिमामभा प्रभवति बकुली तोरणं विरश्ववणम्‌ ।(४५। 


अत्र चन््रासनं रक्तपद्मोपरि देवीनां भवति । देवतानां स्वेताज्ज मूध्नि सूर्थासनं 
भवति । कमलत्रिभागकणिकायाम्‌ अष्टदलानि वर्जयित्वा चन्द्रासनमपि । देवीनां कोणेषु 
देवतानां दिक्षु सर्वबाह्यो वच्तरावकी स्थात्‌ । विभुकमलव्णंवज्ञात्‌ कर्तव्या, तोरणं 
विहववणं कर्तव्यमिति मुलमण्डरे रजःपातवर्णनियमः ॥४५॥ 


इदानीं वाक्कायमण्डल्देवतापट्िकादिवर्णमाह- 
दवेताभा योगिनीनामपि वसुकमला पदिका सवंदिक्षु 
दिग्भागे रक्तपद्मं भवति जिनवेश्चाच्छ्वेतपद्मं च कोणे । 
चन्द्रा दित्ये विहीनं द्विगुणमनुदल चामराणां तथैव 
खाद्या याः पञ्चरेखाः प्रकृतिगुणवशात्तास्व्रिभागान्तरस्थाः॥४६॥ 


द्वेताभेति । इह्‌ वाडमण्डले योगिनीनाभिच्छादीनां प्रतीच्छादीनां कायमण्डले 
पटिका "$वेताभा भवति। अपि वघुकमला “अष्टकमल।ऽऽधा रपट्टिका सवंदिक्षु विदिक्षु । 
तत्र दिग्भागे रक्तवर्णानि पद्यानि भ्मवन्ति। जिनवयातु बुद्धवरातु इवेतपश्मं कोणे 
पद्मानीति*। तानि चन्द्रा्कासनविहीनान्यष्टदलानि । तथैवामराणां द्िगुणमनुदलं 
“अष्टाविशंहं बन्धुं बिहोनम्‌ । वाडःमण्डले खाद्या याः पच्चरेखाः प्रकृतिगुणवश्षात्‌ । 


१. ख. पीताः । २.क.ख.छ. वृक्षाः। ३. क. ख. श्ताद्ध। ४. ग. श्वेता । 
५. ग, 'अष्टकमला' नास्ति। ६. क. ख. छ. भवति । ७. भो. “इति' नास्ति । 
८. च. अष्ट । ९. ग. विक्ञतिदल । 
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५२ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


ताख्िभागान्तरस्था इ [1929] ति। इह वाङमण्डले प्रकृति राकाशादिमण्डलप्रवाहः। तेन 
रान्त्यादिवक्यादिकर्मणि वामसंचारच्वदोन सृष्टियोगेन आकाशवायुतेजउदकपृथ्वी,थ्व्यो) 
हरितकृष्णरक्तशुक्ल पीतवर्णा यथानुक्रमेण गभदारमभ्य वेदिकायां यावदिति । एवं 
मारणादिके स्तम्भनादिके पृथिव्यादयः कार्या इति । प्रकृतिगुणवशाद्‌ भवन्तीति । 
भागमेकं त्यक्त्वा भागद्वयेन प्रव्येकरेखा भवति यतः । तस्मात्‌ प्राकारभूमिः पञ्चदश- 
भागिका ज्ञातव्येति। एवं गभंमण्डलप्राका रभूमिर्नवभ्विभागिका । तथा काय- 
मण्डले प्रकृतिरुच्यते--इह्‌ काये पच्चाज्ुलीनां कनिष्ठादीनां भाकाशादिग्रकृतिः। तेन 
रान्तिकादौ मण्डले हरितवर्णादिरेखा सृष्टिभेदेन। मारणादौ पृथ्वीभेदेन संहारक्रमेणेति 
प्राकाररेखानियमः ४६ 


इदानीं नागराजानामासनान्युच्यन्ते- 


स्तम्भाधो द्वारसन्धौ प्रभवति फणिनामासनं मारुता 
एेशान्यां दत्यक्रोणे क्षितिवल्यगतौ चन्द्रसूर्यौ नरेन्द्र । 
बाह्ये द्वारोध्वंभागे समुगमपि भवेद्धमंचक्रं घनाभं 
सव्ये रक्तो धटः स्यात्‌ सधनदवरुणे दुन्दुभिर्बोधिवृक्षः ॥४७॥ 


स्तम्भाध इत्यादिना 1 इहं बाह्यकायमण्डले तोरणस्तम्भानाभधो वेदिकाध्थाने 
दारसन्धौ प्रभवति फणिनामासनं मारता्य पूवंदवारस्य सव्यावसब्यं %वत्तमारुतमण्डलं 
भवति गर्भ्पद्ममानेन । दक्षिणे त्रिकोणं वद्िमण्डलम्‌ । मादिशब्दात परिचमे* 
“पुथ्वीमण्डलं चतुरखम्‌, उत्तरे `अर्धचन्द्राकारं उदकमण्डलमु, कृष्णं रक्तं पीतं 
शुक्लं यथाक्रमेणुं विन्दुस्वस्तिकवच्पद्म[1920]लाञ्छनमिति । एवं कृष्णरक्त- 
पीतसुक्लहरितनीलद्वारादि^स्यन्दनाः 1 इमशानचक्राणि चन्द्राकवर्णानि यदकष्यति- 
“चक्र दवेतं च रक्तमू"' (3.48) इति । तथागतवरणंभेदेन सर्वत्र रजोभूमिरिति । 


इदानीं चन्द्रादित्योदयस्थानमुच्यते । इहं कायमण्डलतोरणावसाने यत्‌ पुथ्वीवलयं 
दादशार्धाङ्गुले रचितं पीतवर्णमु, त्रशान्यां रात्रिवशाच्चन्द्रोदयं दरशयेत्‌ 
*प्पुणिमायाम्‌ । तथा दैत्यक्ोणे नैऋत्ये सूर्यास्तमनं दशंयेत्‌ । एवं क्षितिबल्यगतौ 
चन्द्रसूर्यौ भवतः । हे नरेन्द्र ! ततः कायमण्डले बाह्ये हारोध्वंभागे प्रथमपुरे तोरणस्य 


१. ग. राकारादि । २. ग. क्रमेण । ३.ग. च. भो. विभागिका। ४.क.ख.ग, च, 
मितामिका, च. विताभिका 1 ५. ग. अघंवृत्त । ६. ग. पद्मानां । ७. क. ख. छ. 
पर्विमे' नास्ति। ८. च. पृथिवी । ९. ग. च. "अर्धं" नास्ति। १०. च. क, ख. 
स्पन्दना । ११. छ. °द्ुली । १२. क. ख. ग. छ. पूर्णायाम्‌ । 


पटले, ४७-४९ इलो, ] मण्डलवर्तनं नाम महोदेशः ५३ 


मध्यस्थाने पोडशाधाङ्खुलात्मके समृगमपि भवेद्‌ धमचक्रं घनाभम्‌ । चित्त'चक्र 
विशुद्धया सव्यावसव्ये चक्रस्य मृगो मृगीति । ततोऽपरस्थाने पूजादेवता यथावर्णतः। 
एवं सभ्ये दक्षिणतोरणे रक्तवर्णो भद्रघटो वाग्विशुद्धया तस्य सम्यावसव्ये श्च ्ुपद्मौ । 
सधनद वरुणे धनदे दुन्दुभिचक्रः, उ्वेतौ सन्यावसव्ये दण्डमुद्गरौ । पर्चिमे बोधिवृक्षः 
पीतः, सन्यावसब्ये किन्नरकिन्नरीति नियमः ॥ ४७॥ 


चण्टादर्शाः पताकाः शशघरधवलास्तोरणा लम्बमाना 

हा राधं: उवेतवर्णो भवति कुलवशात्‌ स्यन्दनो द्वारमध्ये । 

चक्रं उवेतं च रक्तं स्वजिनकुलवशान्मारते द्वारबाह्ये 
वज्रज्वालस्फुरद्धिभंवति नरपते बाह्यवज्रावली च ॥४८॥ 


एवं घण्टादर्ाः पताकाः शक्धरधवलास्तोरणा लम्बमाना हाराधंः इवेतवर्णो 
भवति कूलवश्षात्‌ स्यन्वनो दारमध्ये । चक्र श्वेतं च रक्तं स्वजिनक्ुलवशाद्‌ मास्ते 
दारबाह्ये षच्छ्रज्वालास्फुरद्धुभवति नरपते बाह्यवच्राबरो चेति। इह वचज्रावल्या 
आदय [ 1959न्तं ण्घुणकं दत्त्वा तद्वाह्ये पञ्चररिमिमयीं ज्वालां दशंयेत्‌ 1 ततो मण्डल- 
निष्पत्तिः । पुथ्वीवलयक्रम शीषयोमध्ये यथाशोभानि पूजावरतुनि कारयेदिति मण्डले 
रजोवर्णनियमः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं प्राकाररेखानां विलक्षणदोषमाह- 
स्थूला व्याधि करोति प्रकटयति कृशा द्रव्यहानि कुरेखा 
छिन्ना मृत्युं च वक्रा सनुपजनपदोच्चाटनं तद्वदेव । 
चिह्ने छिन्नेऽकचन्द्रे भवभयमथनी मन्त्रिणां नास्ति सिदिः 
गोत्रच्छेदो विमिश्रं रजक्सि जिनकुलमंण्डके वेदितव्यः ॥ ४९ ॥ 


१स्युलेत्यादिना । इह शान्तौ पृष्टौ यदा रेखा विलक्षणा भवति, तदा “कमं 
विपर्यासो भवति । तत्र स्था व्याधि करोति (दातुराचार्यस्य वा, कृशा द्रव्यहानि 
प्रकटयति करेखा । छिन्ना मृत्युं च प्रकटयति । वक्रा सनुपजनपदस्य उच्चाटनं 
करोति तद्वदेवेति । चिह्भं छिन्ने सति चन्द्राकृसिने वा छिन्ने भवभयमथनी या पिद्धि- 
संन्त्रिणां सा नात्ति । परस्पर^""रजोभि्मिभ्नितेः मोत्रच्छेदो भवति दानपतिसंताने 


१.क. ख. च. छ. वक्त्र । २. ग. वाग्‌" नस्ति। ३. ग. च, भो. चक्रः' नास्ति। 
४. भो. गा) (० ( वृत्तकं )। ५ क-ख. छ, कव। ६. ख.च.छ. 
स्थूरेत्यादि । ७. च. वाक्यविपर्यासः । ८. क. ख. छ. दान्त । ९. च. प्रकटयति 
यद्‌ वक्रा सा नृपस्योच्चाटनं करोति करेखा । तद्वदेवेति । चिह्लं छिन्ने सति 
छिन्ना मृत्यु च प्रकटयति । चन्द्रार्का° । १०. क. ख. ७. रद्धो । 


॥ 


25 


20 
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25 


५४ विमलप्रभायां [ नभिषेक- 


आचार॑संतानेऽपि। जिनकलेमण्डले तेन वेदितव्यः सर्व॑रजोविधिः प्रयलत, इति 
नियमः। 


इदानीं चिह्वविलक्षणमुच्यते--इह चक्रं द्विविधम्‌, एकं देवतीनां समूहम्‌, 
अपरमष्टारमाधाररूपम्‌। तत्राष्टाःरं कोणे श्वेतम्‌, दिक्षु रक्तम्‌ । समूहरूपं ! पुनः 
स्वजिनकुलवशात्‌ स्वजिनवर्णेन देवीनां वणं इत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


यन्नोक्तं॒तन्त्रमध्ये प्रक्टमपि जिनेमंण्डले तन्न देयं 
चिह्ल॑ शोभांहेतोजिनजनककुले मारचिह्वं तदेव । 
तस्मात्तन्त्रो [1930]क्तचिह्वं भवति कुलवशन्मण्डले द्रारसीम्नो 
हारा्घन्ति प्रकुर्यात्‌ क्ित्तिवलधगते पद्मकुम्भादिशोभाम्‌ ॥५०॥ 


यन्नेति । इह मन्वनये यस्मिन्‌ तन्त्रे चिह्वं नोक्तं प्रकटमपि जिनैस्तथागतेस्त- 
ज्चिह्वं मण्डले न देयं श्रोभा्थ॑म्‌, कुतः ? यतो मारचिह्लं तद्भवति, विपर्यासाद्‌ 
अधिकत्वादिति । निनजनककुले वच्नसत्त्वकुरे वज्राचार्यस्येति । तस्मात्तन्त्रोक्तविधि- 
चिह्भं भवति । कुलवशात्‌ मण्डले द्वारसोम्नः । हारार्षन्ति प्रकुर्यादिति। हारार्धोपि- 
लक्षणाद्‌ वकूलीणक्रमरीर्षान्ते कायमण्डलान्ते क्षितिःवलयगते पद्यक्ुम्भादिश्चोभां 
रकूर्यादिति नियमः ॥ ५० ॥ 


इदानीं रजःप्रोन्नतिरुच्यते- 

कृष्णादेः पादवृद्धचा भवति च रजसः प्रोन्नति यवैकात्‌ 
प्राकाराणां त्रिगुण्या दिनकरशशिनोरब्जरेखा द्विगुण्या । 
गभद्राह्ये 'द्विगुण्या भवति नरपते ` प्रोन्नतिमण्डलेऽस्मिन्‌ 
हारार्धन्ति यवका लि तिजलहुतभुग्वायुवजावलीषु ॥५१॥ 


कृष्णादेरित्यादिना । इह गर्भमण्डले वाय्वादिगुणभेदेन पादादिवृद्धचा रज.पातना 
भवतीति । धवस्येकपादः ङृष्णरजःश्रोन्नतिः। पूवं स्पर्शंगुणविशद्धया रक्तस्य द्रौ 
पादौ, स्पर्शरूपगुणद्यविशुद्धया दक्षिणे इवेतस्य त्रिपादाः, स्पर्शंरूपरसगुणविशुद्धवया 
उत्तरे पीतस्य, स्परंरूपरसगन्धचतुगुंणविशुद्धया चतु.पादा प्रोन्नति: परिचमे । 
एवं वाङ्मण्डले द्विगुणे, कायमण्डले चतुगणे प्रोन्नतिरिति नियमः। यवोऽपि 
स्वस्वमण्डलाष्टवष्रयधिकसप्तशतांशिको वेदितव्य इति । एवं प्राक्षा[ 194९ ]- 


१. भो. 507५४ 2० ( सिद्धयति }) इत्यधिकम्‌ । २. क. ख. छ. टार । 
३. ग. यस्मिन्‌" नास्ति । ४. क. ख. छ. कव । ५. भो, ०९11 एण (मण्डल) । 
६. क. सं. छ. वृद्धधा । ७. ख. ग. षष्ठा । 


पटले, ५१-५२ शलो. ] मण्डल्वतंनं नाम महोदेशः ५५ 


राणां प्रोन्नतिस्त्रिगुण्या पीतरजःप्रोन्नतिः । अन्या रेखा सामान्या पीतरजसो द्विगुणा 
भवति । कमलानां पत्रबाह्य कमलासनपटविकानामिति दिनकरशर्िनोरन्नरेखा द्िगुण्या 
नियमो गरभष्ह्ये द्विगुण्या "मध्यमण्डले । तद्‌ द्विगुण्या कायमण्डलेऽस्मिन्‌ हाराघन्ति 
ग्यवैका -क्रमकशीर्षान्ति बाह्ये पूजाभूमौ । एवं क्षितिजलहूतमुग्वायुवलयेषु वच्रावलोषु 
च भ्युणकद्रये प्राकारमानेन कायमण्डलस्येति रजःप्रोन्नतिनियमो धोतुगुणभेदेन । 
अपर^रजःपातः सर्वत्र त्रिगुणभेदेन समानः सर्वभूमिषु प्राकाराणां त्रिगुणस्ति"वलयप्रमाण 
इति रजोविशुद्धिः ॥ ५१ ॥ 


इदानीं लोकधातुगुदढया रजोमण्डलशुद्धिरुच्यते- 


गर्भाद्‌ द्वारादिसीम्नो भवति वसुमती मण्डले लोकधातो- 
दररिभ्यद्वाचकान्तं त्रिगुणफणिपुरेः क्षाररत्नाल्यः स्यात्‌ । 
तस्माज्जैनेन्द्रकोष्ठेरपि शिखिवल्यं वायुरेवं ततः स्यात्‌ 
तद्राह्ये तद्विशुदढया क्षितिजलहुतभुगमास्ता दक्ंनीयाः ।५२॥ 


गर्भादित्यादिना । इहं यथा बाह्ये तथा देहे। यथा देहे तथापरे रजोमण्डले। 
तेन लोकधातोर्यन्मानं चतुटक्षयोजनानाम्‌, तदहे हस्तचतुष्टयम्‌ । एवं मण्डलेऽपि 
एकहस्तमारभ्य सहसखहस्तं यावत्‌ । सवमेव स्वहस्तेन चतुर्हस्तं मण्डलं षण्णवति- 
दिगुणार्घाङ्गुलात्मक विभागत्वादिति। अतर्चतु्हुस्तात्मकं "“सर्वंमण्डलं भवति । तेन 
गर्भाद्‌ ^ द्रारादिसीम्नो भवति वसुमतो ब्रह्मसूव्रात्‌ सर्वदिक्षु द्वारपर्य॑न्तं चतुरविशव्यर्धा- 
ज्ुलेवंसुमती भवति। तत्र गर्भपद्चं द्वादार्धाङ्ुलं प्चाश[194४ [योजनसह्ार्धमानेन 
तथागतपुटं सर्वदिक्षु ^वडद्रौपषट्समुद्रषट्पवंतान्तमधङध्वं मेरुमानेन पच्ाशत्‌- 
सहस्रयोजनम्‌। ततः पृथ्वीवलयं सर्वत्र पञ्चविशतिसहस्रयोजनम्‌ । मण्डले रजोभूमि- 
दरान्तम्‌। एवं गर्भमण्डलं समस्तं लक्षयोजनम्‌ । अष्टचत्वारिशदर्धाङ्खुखविभागिक- 
मिति नियमः। एवं + गर्भाद्‌ द्वारादिसीम्नो भवति वसुमती मण्डले लोकधातोरिति । एवं 
दवारेभ्यरचतुरभ्यस्चतुर्दिक्षु चचिकान्तं क्षाररत्नालयम्‌ क्षारोदकवलयं त्रिगुणफणि^ष्पुरे- 
इ्चतुदिशषु चतुविशवयर्धाङ्भुलेः । एवं वाङ्मण्डलं सवंदिक्षु लक्षद्रयं भवति । पूर्वात्‌ परार्धं 
यावदिति नियमः। तस्माद्राडमण्डल “द्वारात्‌ ^्त्रिगुणफणिपुरेजिनेन््रकोष्ठेः सर्वदिक्षु 
चतुविशत्य्धाङ्ुरेरपि शिखिबलयं वाङ्मण्डल ^क्रमशीर्षान्तम्‌ । ततः स्थानात्‌ पूर्वापरं 


१. च. भो. मध्यम । २.क. ख. छ. यत्वेका । ३, क. स. छ. कव । ४.क.ख.छ. 
पुणक । ५. क. ख. च. छ. "रजः' नास्ति । ६. भो. १६५1 [ज ( मण्डल }) । 
७.ग. विशुद्धि ८.ग. लक्षं। ९ क.ख-छ. तिभाग। १०.ग. सवं। 
११. ग. इारसीम्नो । १२. क.ख. ग. च. “षडद्रीप' नास्ति। १२. क.ख. छ. 
गर्भाद्‌" नास्ति। १४. भो. २८ 111£ (कोष्ठः) । १५. च, मण्डलात्‌ । १६. भो. 
श्रिगुणफणिपुरः" नास्ति । १७. क. ख. छ. कव | 
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५६ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


लोकघातुलक्षत्रयं योजनानामिति नियमः वायुरेवं ततः श्यात्‌ । तस्मात्‌ कम *शीर्षात्‌ 
सञेनेन्द्रकोष्ठेरचतुविशत्यर्ाङ्कुलेः सवंदिषु कायमण्डलद्रा न्तं वायु "वलयं लोकधातो- 
रिति*। एवं "पूर्वापरं चतुलक्षं छोकधातुमण्डलं बाह्ये षण्णवतिद्विगुणविभागिकमिति 
कायमण्डलनियमः । पुनस्तद्वाह्ये कायमण्डलतोरणावसाने तद्विशुद्धचा प्पृथिवीवलयादि- 
विशुद्धया मेर वर्जयित्वा क्षितिवलयं दादरार्घा्भुलेः। शेषाणि प्रत्येकं चतुवि- 
रात्य्घाङ्धुलेदंशंनीयानि । ततो बाह्ये वज्रावरखी द्राददाभिः । सन्यावसव्ये* भागत्रयं 
छृत्वा मध्ये षड्भागेवंज्ावली कर्तव्या । तद्वाह्ये वजराचिदचतुविशद्धिरिति लोकधातु- 
विशुद्धिनियमः॥ ५२ ॥ 


इदानीमूर््वाधोविशुदिरूच्यते- 
उष्णीषं वक्त्रकण्ठं त्रिगुणफणिपुरेमण्डले शोधनीयं 
तस्मान्मेहः समस्तस्तरिगुणफणिपुरेमेदिनी यावदेव । 


षट्षट्‌[195:]कोष्ठेः क्रमेण स्फुटमहिभुवनं सप्तपातालमेव 
एवं भूम्थादि सवं पुनरपि च तथा शोधनीयं स्वदेह ॥५२॥ 


दचन्ध्येकाग्ध्यैकमूर्येछंतुरसरिखिनोऽग्यधंकालांकालैः ` 

कालैः कालप्रभिनैकरतुभिरपि रसैर्दोषभागैः क्रमेण । 
गरभेद्धा कणिका चाम्जदरमपि ततः स्तम्भवज्ावली च 

पद्मं वज्रावली स्यात्‌ क्षितिरपि च ततो दारनिर्यूहकाद्यम्‌ ॥५४॥ 


स्तम्भाः प्राकारवेद्याः पुनरपि च ततः पटिका हारभूमि- 
रादशक्ष्मा, च पटी भवतति नरपते तोरणं प्रोक्तभागेः। 
बाह्ये द्वारादि सर्वं द्विगुणमपि भवेत्तदृद्धिगुण्यं च बाह्ये 

बाह्ये पद्मानि चक्राण्यपि च दिनकरैः स्यन्दनं मण्डलानि ॥५५॥ 
उष्णीषमित्यादिना । "इह बाह्ये मेरौ उष्णीषं पञ्च'विरात्सटस्रं दादनार्घाङ्गल- 


विभागिक मध्ये गर्भपदां तदुद्विभागिकम्‌ \ ततो वक्त्रं लक्षार्धं ›*कण्ठं पञ्च ^रविरात्सहस्रम्‌ । 
तेषु प्रथमे*3 मागे बुद्धचक्रम्‌. द्वितीये वक्तराधं पञ्चविरात्सहसरे अपरचक्रम्‌ । रोषभागद्रये 


रजोभूमिर्द्रारान्तम्‌ । एवमूर््वाधः कण्ठान्तं लक्षयोजनं लोकधातुमण्डले । हस्तमेकं 


१. क. ख. छ. कव । २. क. ख. छ. जिने । ३. भो. ०६५11 [९7० (मण्डल) 
सर्वत्र । ४. ग. च. "इति' नास्ति । ५. भो. पूर्वापर! नास्ति। ६. ग. "पृथिवी" 
विदुद्धया' नास्ति । ७. च. छ. सव्यं । ८. ग. च. छ. शतिमि । ९. क. ख. छ. "इहं 
बाह्यं मेरौ नास्ति । १०. ग. विक्ञति। ११. ग. करणं । १२. ग. शश्ति। 
१३. ग. प्रथम । 


पटले, ५५-५६ शो. ] मण्डलवतंनं नाम महोदेशः ५७ 


समन्तादिति गर्भमण्डलनियमः। एवभुष्णीषं वक्तरकण्ठं त्रिगुणफणि"पुरेमंण्डले 
सन्यावसम्ये श्ोधनोधमिति नियमः तस्मात्‌ कण्ठान्मेडः समस्तः* । लक्षयोजनं 
केठ्यन्तमू । उर्ध्वाधिः त्रिगुणफणिपुरेश्वतुविशत्यरधाङ्खुलैः सव्यावसव्यं शोधनीयमू । मण्डले 
वागूलक्षण इति । मेदिनीं यावदेवाधः। तस्मात्‌ षट्षटृकषोष्ठैः क्रमेण पञ्चविरा्योजन- 
सहस्नात्मकेः पड्विभा गिकेरलक्ष्रयम्‌ । अष्टविभागं कृत्वा । अहिभुवनं[ 1957] स्फुट 
सप्रपाताल नरकमुवनं प्रत्येकं शोधनीयं शरीरे। कटिमारभ्य पादतलान्तम्‌ अष्ट 
विभागं कृत्वा रजोमण्डले श्ोधनीयम्‌ । कायमण्डखान्तमु । सवंदि्ु चतुर््ारपर्यन्तं 
ब्रह्म^स्थानादिति नियमः। एवं मूम्यादिसरवं पुनरपि च ततः शोधनीयं स्वदेहे सर्वेषां 
सत्वानां मनुष्यादीनामिति प्मण्डलविधिनियमः ॥ 


तथा मृलतन्वोक्ता अपरा “शुद्धिरच्यते । इह सरवंसतत्वानां ह्‌दयान्तगतं ज्ञानम्‌, 
तच्चानाहतध्वनिः सदा नादलक्षणः। ततस्तन्मण्डलं मध्ये कृत्वा हुदयचक्रम्‌ } ततः 
कण्ठनाभ्योमध्येऽर्धमानं गृहीत्वा चित्तमण्डलं भगवतः सा्धंदवादशमात्रात्मकं कुर्यात्‌ । 
कण्ठान्नाभ्यन्तं पञ्चविशन्मात्रात्मकं वाङ्मण्डलं कुर्यात्‌ । ऊर्णास्थानाद्‌ मेदृन्तं पञ्चा- 
शन्मात्रात्मकं कायमण्डलं कुर्यादिति । ततश्चतुःकायद्रा रणि विष्मूत्ररुक्रउष्णीषरन्ध्राणि, 
वाङ्मण्डलद्वाराणि ऊलनारसनाऽवधूतीश्भिनीति कण्ठान्नाभिसीम्नः । चित्तमण्डल- 
ाराणि जाग्रसस्वप्नसुषुपतितुर्यावस्थालक्षणानीति । एवं दवादशद्वा रात्मकं कायवाक्चित्त- 
मण्डल परमादिबुदधं पोडशञचन्द्रकला विभागिकम्‌ । 


यथा बाह्ये तथा देह “यथा देहै तथापरे । 
त्रिविधं मण्डलं ज्ञात्वा आचार्यो मण्डलं लिखेत्‌ ॥ 


इति सर्वेत नियमः। इयन्ध्येकादिना ""वृत्तमुक्तम्‌, १ुवंसुत्रपातेन साधंमिति ॥५३-५५॥ 
इदानीं *मण्डल्देवतामन््र'"चिज्लान्युच्यन्ते- 
ञभकारज्ञानजाते जिनवरकमले चन्द्रसर्यासनोध्वं- 
मादेः काचं: सशुन्यैस्त्रिभुवनजननो मातुका स्थापनीया । 
शृन्येऽकारे विसगें स्वररहितपरे कायवाक्चित्तवचं 
संभूतं मन्त्रयोनि परमयुखकरं ज्ञनवच्ं चतुथंम्‌ ॥५६॥ 


१-भो. २० 14}£ (कोष्ठ) 1 २.ग. समस्तं । ३.ग. च. विभागिकं। 
४. च. सप्त" नास्ति। ५. ग, स्थानानि निय०। ६. भो. प्रा एनः उ४ 
शोपा) 28. ( मण्डलाकार }) । ७.ग. च. भो. विदुद्धि। ८. छ. कुर्यादिति । 
९. च, विभागलक्षणम्‌ । १०. भो. यथा देहे" नास्ति । ११. भो. 7151125 ऽ ९८९५ 
?9 शरऽ (वृत्तदयम्‌) 1 १२. क. ख. छ. पूरव । १३. ग. मण्डले । १४, भो. 21128 
710४8 ( मुद्रा ) इत्यधिकम्‌ । 
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५८ विमरप्रभायां [ अभिषेक 


ॐॐकारेत्यादिना । इह सर्वत्र तन्त्रराजेषु रजोमण्डले अकारः कायवच्रः, तेन 
मण्डलं[ 195 8 ] निष्पादितम्‌ ॐकारं" ज्ञानजातमिःत्युच्यते । तस्माद्‌ ॐकारजाते 
मण्डले जिनवरकमले चतुविशतिकमलेषु चन्द्रसर्यासिनानि व्षभेदेन, द्वादशपूणिमा- 
भेदेन शद्रादशचन्द्रासनानि, दादशामावास्यामेदेन श्रादशसूर्थासनानि प्रज्ञोपायविशुद्धया \ 
तेषु चन्द्रुर्थासनेषृध्वं कणिकोपरि स्थितेषु, आचैरित्याकाराचेः स्वरैः, काद्चेरिति 
ककारादे्व्यञ्ञनेः, सदुन्यैरिति बिन्दुविसर्गसहितैः, तैः साधं त्रिभुवनजननो शून्यता 
स्वंकारा नादरूपिणी बिन्दुम्‌ध्नि मातृका त्रेधातुकजननी, अनाहतध्वनिरिति 
प्रज्ञापारमिता परमार्थसत्याश्रयेण स्थापनीया सर्वमन्त्राणां मूध्नि आकारादि- 
ककारादीनां सशून्यानामु । तेन तैः सार्धं सा उच्यते। एवं भगवानपि महासुखरूपी 
*तत्रान्तर्गतः | 


इदानीं पञ्चशृन्येषु प्रत्याहारधमिणां कायादिमन्त्राणाम्‌ उत्पाद उच्यते--शून्य 
इत्यादिना 1 शनये प्रथमपटलोक्तमन्तरष्स्थाने वामा द्ध अनुस्वार इति । पूर्वापरे *अकारदये 
दक्षिणा द्धे वित्ते वबिन्दुद्ये । स्वररहितपरे" इति । अनाहते हकारे अस्वरे । काय- 
वाक्चित्तज्ञानवच्राणि संभूतानि । तेषु प्रथमं तावत्‌ कायोत्पादः कथ्यते । इहं प्रथममनु 
स्वारः, ततोऽकारः, उभयोर्मध्ये विसर्गः, अनुस्वारान्ते दीघं आकारः। एवं दी्घ॑- 
स्वरे परभूते पूर्वोऽनुस्वारो मत्वमापद्यते। "मकारे च परेऽकारात्‌ परो विसर्गोऽकारः 
स्यात्‌, परचादकारेण गुणे सति भोकारः। 


ततो निरक्तिलक्षणे वर्णनादोऽस्तीति मकारं विदिरुष्य "अन्त आकारो 
लोप्यः । एवं त्रिगुणात्मक कारः कायवच्रः। भयम्‌ इति कथ्यते स्वपर- 
सिद्धान्ते । 


इदानीं वाग्वि उच्यते । इह्‌ पुर्वापरमकारद यं दीर्घीषत्य विसर्गोजन्ते** देयः। 
तेन आःकारस्त्रिगुणात्मको भवति । म आ+ इति कथ्यते । इदानीं चित्तवज्र उच्यते । 
इ[1900]ह्‌ ^"ुर्वंहका रोऽस्वरः, ततो हृस्वोऽकारः, ततो विसर्गं, ततो बिन्दुः, ततो 
दीघं "आकारः। एवं पूर्ववदुकारो विसर्गस्य आदन्ताकारयोर्लोपः। ततो 'ष्टुकार- 
स्त्रिगुणार्मकः। ^ह॒. उ म्‌ इति कथ्यते । एवं कायवाविचत्तमन्त्र “संभृतं मन्त्राणां 
योनिजंनकमित्य्थः । 


१.च. कार 1 २-३. भो. द्वादश" नास्ति। ४. क. ख, तन्त्रा० 1 ५.क.ख छ. 
०पादमुच्यते । ६. भो. 92828 1८५1 ( मन्त्रस्य ) । ७, च. आकार । ८. भो. 
71008 ( परम्‌ )। ९. ग. न्तेऽकारे, च. ते उकारे। १०. भो. 1/9 %1& 
१2 एण ५ ए णत 2325 15988 (मकारपरस्यापि) । ११. भो. "भन्ते" नास्ति । 
१२. ग. विसर्गान्ति । १३. ख. ग. आः । १४. ग. पूर्वं । १५. भो. भाः। १६. क. ख. 
ग. च, हकार । १७. ग.भो. हउम। १८. च. मन्वरं। १९. छ. भूतः । 


टके, ५६-५७ दलो. ] मण्डलवर्तनं नाम महोदेशः ५९ 


इदानीं ज्ञानवच्र उच्यते। अत्रं भर्वहकारोऽस्वरः, ततोऽकारः, ततो 
विसर्गः, ततोऽनुस्वारः, ततो दीर्घं -आकारः। एवं पू्ववद्विसर्गाद्‌ उकारः । पूरवस्वरेण 
गुणो हकारेण संयोगः । भपर भभाकारमकारयोरछोपः। एवं त्रिगुणात्मको “होकार 
इति । ह अ उ इत्युच्यते । एवं ज्ञानवच्े गुणत्रयम्‌--अविद्या, संस्कारः, विज्ञानम्‌ । 
कायवच्रे- नामरूपम्‌, षडायतनम, स्पशं: । वाग्वज्रे- वेदना, तृष्णा, उपादानम्‌ । 
चित्तवेच्े--भवो जातिर्जरामरणम्‌ । बिन्दुरूपवशादिति। एवमविद्यादीनां जनक 
परमसुखकरं ज्ञानवच्रं चतुर्थमिति मन्त्राणां योनिः सर्वत्र हादन्लाकारकायवाक्चित्तज्ञान- 
वमिति भगवतो नियमः ॥ ५६ ॥ 


इदानीं मन््रचिह्वभ्यास उच्यते- 


हृकारो विशववर्णे जिनपत्तिकमले चन्द्रसर्याग्निमूध्नि 
दिक्पत्रेष्वादिशून्यं विदिशि च दलके हादिशून्यं चतुरा । 

ईदो ने ऋत्यकोणे शिखिनि च पवने कायवाक्चित्तरागं 
हीकाराद्यं घटानां भवति च दशकहुं ह्‌ इत्यत्र चान्ते ॥५७॥ 


इह॒ सर्वत्र रजोमण्डले त्रिविधो न्यासः, चन्द्रसूर्यासनेषु स्थूल^ूष्ष्मपरमेदेन । 
तत्र॒ परमेदो मन्त्रबीजन्यासः, सूष्ष्मभेदो मन्त्रबीजपरिणतो वच्रादिचिह्लन्यासः, 
स्थूलभेदो वच्रादिचिह्धपरिणतो देवतारूपन्यासः । इत्येवं यथानुक्रमेण मन्तरबीजन्यासे 
कृते सति चिह्वन्यासाद्यं वेदितव्यमिति नियमः। तैन अस्मिन्‌ मन्त्रबोजन्यासः 
प्रधानत्वेनोक्त इति । “हकारो विहवे हरितवर्णे[ 1972 ] नजिनपतिकमले चन्दर 
ूर्याग्निमुध्नि इति । इह्‌ चन्द्रसूर्यराहूणां योगोऽमावास्यान्ते ग्रहुणकाले, तदेव चन्दर 
सूर्याग्निसंयुक्तं मण्डलमासनम्‌ । अध्यात्मनि ललनारसनाभवधूतीसंयुक्तं हूत्कमलमु, तस्य 
कर्णिकायां चन्दरसुरथं राहुमूध्नि "°्टुंकारबीजं लिखेद्‌ नीलरजसा । अथवा तत्परिणतं 
नीवं त्रिशूकं लिखेदिति । गुह्यतन्त्र रजोमण्डले देवतारूपं न लेख्यं लोकाव॑ध्यान- 
परिहारायेति । अधिपतिनीजन्यासः। ततः पद्मदले दानादिपारमितान्यासः कर्तव्यः। 
दिक्पतरे"^ष्वादिशुन्यमिति। पूर्वपत्रे अ, "दक्षिणे भः, उत्तरे अं, परिचमे आ इति । 
*अथ चिह्ानि-पूर्वपत्रे धृपदर्वी, दक्षिणे प्रदीपः, उत्तरे नैवेद्यम्‌, पर्चिमे शङ्क इति । 
इह्‌ वक्ष्यमाणे ““यच्चिह्वं थस्य सव्ये "भवति करते सात्र मुद्राव्जहीना'' इति वचनात्‌ 
"“चिह्घन्यासो वक्ष्यमाणनियमेनेति । एवं विदि्ति च दले हादि्रन्यं चतुधति । 


१.ग. च. पूवं । २. भो. 1107 7० ( हस्व ) इत्यधिकम्‌ । ३. भो, भाः। 
४. ग. च. भो. अपरमिकारकारयोः। ५, च. होः, ग. °कोऽका। ६. च. चि 
नास्ति। ७. ग. च. सूक्ष्मा । ८. क. ख.ग. च. हुंकारो । ९. छ. चन्द्राग्नि सं० । 
१०. क. ख. ग. च. हृकार । ११. भो, ^ 3०९8 ( ज भादि) १२, ग. च, 
दक्षिणपत्रं। १३. भो. ४४7 १8 (भयवा) । १४, क. ख. भगवति । १५. भो. 
20928 7098 ( मुद्रा ) । 
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६० विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


इहाग्नेय्यां ह, नैऋत्ये हः, ईशे हं, वायग्ये हा । अथवा कृष्णरक्तशुक्लपीतचामराणि 
लिखेदिति । ततो *विदिक्पत्रे बाह्ये चतुःकोणेषु यथासंख्यम्‌ ईङे कायवम्‌ अ्भ्कारो 
धर्मगङ्खो वा, नेऋत्यकोणे वाग्व्ं आः धर्मगण्डोः, क्षिचिनि चित्तवज्रम्‌ 
हः चिन्तामणिर्वा, पवने रागं ज्ञानवघ्ं हो कल्पवृक्षो वा खिखनीय इति 
गभकमलन्यासः । 

इदानीं द्वितीयपुटे न्यास उच्यते । इह्‌ द्वितोयपुरै “अष्टकक्षप्रदेशेषु "पूर्वादिषु 
पर्वदेवताकमलस्थाने वामे हि, दक्षिणे ही घटदरयं वा दक्षिणे देवतायाः, पूर्वे हू 
परिचमे हक घटौ वा! परिचमदेवताया दक्षिणे हुल, उत्तरे हल्‌, घटौ वा। 
उत्तरदेवतायाः पर्चिमेहु, पूवं हु, घटौवा। हं हः पूर्वापरद्वारनिगमे कोध- 
स्योपरि ऊर्ध्वाधः शुद्धथा हकाराछं व्क भवतीति ^"कलशबीजन्यासः ॥५५७॥ 


ततो देवताबीजन्यासः- 

पूरवान्जोध्वं त्वकारः शिखिकमल्गतो दीघं ईकार एव 

याम्ये देत्ये ऋकारौ धनदहूरगतौ हस्वदी्घौँ ह्यकारो । 

वारुण्ये वायुको [197ए]णेऽपि च कमलगतौ हस्वदीर्घान्तुकारौ 

कृष्णौ रक्तौ च शुक्लौ वरकनकनिभौ वक्तरभेदेन देयौ ॥५८॥ 

इह पूर्वान्जोधवे सूर्यास्तने इकारः खड्गो वा संस्कारस्य । क्िखिकमलगतरचन्द्र- 
मण्डलगतो दीघं ईकारः ^"खद्गो वा, उत्पलं वा वायुधातोः। एवं याम्ये ऋकारो 
रत्नं वा वेदनायाः । नेक्रत्ये ऋ तेजोधातो रक्तपद्मं वा चन्द्रे । एवं घनदे उकारो वा 
रवेतपं संज्ञायाः । हेरगतम्‌ ऊ श्वेतकूवलयं वा तोयधातोः। एवं "'्बाड्ण्येऽपि च 
खकारो वा "चक्र रूपस्य । वायुकोणे लृ पृथ्वीधातोः, चक्र वेति स्कन्धधातुन्यास्ः। 


भाकाराधातुविक्ञानयोरेकमेव "भचिज्ञवच्रं कणिकायासु । कृष्णौ "“पुरवा्न्योः रक्तौ 
क्षिणनेक्र त्ये । श्रुक्लौ उत्तरेो । पीतौ परदिचमवायन्ये वक्त्रभेदेन देयौ जिनस्येति 


नियमः॥५८॥ 
इदानीं षडिन्द्रियषद्विषयविशुद्धया देवतादेवी"्वीजान्युच्यन्ते- 
पूवंद्रारस्य सम्य शिखिकमलगतौ हस्वदीर्घौ तथेव 
तद्रच्चार्कारयुग्मं यमदनुगगतं परिचमेऽल्‌कारयुगमम्‌ । 


१. भो. 21‰०8ऽ 2791 01 1.2 ( विदिशि भत्र) 1 २.ख.ग.च.छ. भो. 
न्गण्डीवा।२.भो. हुं । ४. क. ख. भो. च. होः। ५.ग. च. भो- अष्टसु । ६. छ. 
नास्ति। ७. छ. हुः। ८.छ.कः। ९. भो. हि.। १०. ग. नास्ति । ११. ग. 
च. एवं खड्धो । १२. छ, वारुणे, च. अपि' नास्ति। १३. च. चक्रे वा। 
१४, ग. च. चिल्ल । १५. क. ख. ग. छ. पूर्वाग्नौ । १६. ग. बीजाक्षराण्यु० । 


पटले, ५९-६० शलो. ] मण्डलवततनं नाम महोदेशः ६१ 


मो भौ यक्षे च रुद्रे सुरवरुणयमद्वारवामे सयक्षे 
अं अश्चाद्या कमेण त्वपि च यरवला द्रारपद्मे स्वरादौ ॥५९॥ 


तृतीयपूटे इह धुवंहारस्य सभ्ये सूर्यमण्डले कमलोपरिस्थे एकारो घ्राणस्य, 
श्िचिकमल *गतोऽग्निकोणे चन्द्रमण्डले एकारः स्पर्शव्रायाः । एवं दक्षिणद्रारपर्चिमे 
अर्कारः चक्षुषः, नैऋत्ये तद्द्‌ भआर्‌कारो रसवच्ायाः। इति धुग्मम्‌। एवं 
पदिचसे अल्कारः कायेन्दरियस्य, लृकारो वायव्ये गन्धवच्राया इति । भो यक्षे 
जिह्वायाः, ओ रदे रूपव्ना['989]या इति । सुरवकर्णयमद्वारवामे सयन्ष 
इति । इह पूर्वद्ारोत्तरे सूर्यमूध्नि अं मनइन्द्रियस्य, वरुणद्रारस्य दक्षिणे अःष्कारो 
धर्मधातोः, चन्द्रो यम॒ इति दक्षिणश्ट्रारपूवे अकारः सूर्ये श्रोत्रेन्द्रियस्येति । स्व॑त्र 
“वामे भगवतर्चतुरमखभेदतः। यक्षे उत्तरारपर्चिमे ५भा-कारः शब्दवज्राया 
इति द्रादशायतनबीजन्यासः। 


इदानीं द्वा रपालनीजन्यास उच्यते-क्रमेण त्वपि च. यरवला द्वारषश्चे सुरादौ । 
इह पूर्वदारे सूर्यमण्डले चन्द्रे वा यकारो वागिन्द्रियस्य, दक्षिणे सूर्ये पाणीन्द्रियस्य रेफः, 
उत्तरे च पादेन्द्रियस्य वकारः, परिचमे गुदेन्द्रियस्य [ककारः] इति न्यासः ॥ ५९ ॥ 


इदानीं चन्द्रसूर्यासननियम उच्यते-- 

पूवंदवारेऽवसव्ये भव्रति शशधरइ्चासनं कोधयोदच 

सूयं: सव्ये प्ररे च प्रभवति कमलेष्वासनं इन्दयोश्च । 
प्रज्ञोपायप्रभेदेभंवति हि क्षकं चन्द्रसर्यासनं च 

सव्ये पृष्ठे रविः स्यात्‌ सुरपतिधनदे चन्द्रमेवासनं स्यात्‌ ।॥६०॥ 


इह पृवंदवारेऽवसब्यद्वारे भवति शक्तधरश्चासनं क्रोषयोध्चेति । चकारात्‌ सूर्यो 
वा । सूयं सव्येऽपरे च भवति प्रज्ञोपायाङ्खभेदेन । ""अथोपायासनं सूर्यः । प्रज्ञासनं 
चन्द्रः । स्वस्वकमलेषु । "अथ पूर्वाग्निदिवतादीनां खड्धः। ^र्दक्षिणनेकऋं * त्यानां रत्नम्‌ 
उत्तरेशानानां पद्मम्‌ । परिचमवायव्यानां चक्रम्‌ । ऊर््वाधोदेवतानां वज्र इति । अथवा 
विषयभेदेन राब्दस्य वीणा, स्प्ंस्य वस्त्रम्‌, रूपस्यादर्शाः, रसस्य पात्रमु, गन्धस्य 
गन्धरङ्खः, धर्मधातोर्धर्मोदय^भ्मिति । एवं वागिन्द्रियस्य खङ्खः, पाणीन्द्रियस्य दण्डः, 


१. गते। २. भो. अकारो, ग. च. अकारो । २३.ख. ग. चन्द्रे । ४, छ. द्वारः। 
५. क.यामे। ६.भो.अः,ग.च.आ। ७.क.यवरला। ८. भो. २2 ५& 
(रकारः)। ९. क. ख, छ. वकारः नास्ति, ग. च. व। १०. भो. ४2१ पि 
( भथवा ) । ११. छ. मथवा । १२. क, खल. छ. दक्षिणे । १३. ग, च. नैऋत्यां । 


१४. ग. °दय इति । 


20 


25 


20 


25 


६९ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


पादेन्द्रिथस्य पद्मम्‌, पाचिन्द्रियस्य मुद्गरं चेति गर्भमण्डठं चिह्लन्यासः ॥ ६० ॥ 
( 1980 ) 
इदानीं कमलबीजान्युच्यन्ते- 
बिन्द्राकारेविभिन्नं खलु कमल्गतं कादिवगक्षिरं च 
कन्दे नाले दले च क्रमपरिरचितं केशरे केणिकायाम्‌ । 
भूम्याद्यं चास्वरान्तं कव्वगघ डः इति हस्वदी्ः स्वभूमौ 
बिन्दुश्चन्द्रो विसर्गो भवति दिनकरश्चासनं कर्णिको्वंम्‌ ॥६१।। 


बिन्द्राकारैरित्यादिना। इह चतुविशतिकमरेषु कादिषर्गक्षरम्‌ । 'कन्वादिषु 
बिन्द्रादिभिन्त्‌ भं भः अ आ-एभिभिन्नं देयं देवताकुलवशादिति। श्रोत्रस्य 
कमलकन्दे कं नाले खं दले गं केशरे घं कर्णिकायां उमिति। धमम॑धातोः 
काखागा चा डा इति। मन इन्द्रियस्य संपं षं शंकं इति। शब्दस्य 
सः --प "षः शः--कः इति परिणतं कमलमेभिः पशचाक्षरेः। संस्कारस्य कमले 
चछ जक्ष ज इति। एवं घ्राणस्य चंचछजं ज्ञं जम्‌। तथा वायुधातोः 
चाकछाजाञ्ञा जा इति। स्पशंस्य भ्वाः छाः जाः ज्ञाः आः इति। वेदनायाः 
टठ्डडढण इति। चक्षुषः टंठंडंढंणंइति। तेजोधातोः रान डाढाणा 


नाः इति । एवं च छ ज ज्ञ ज वागिन्द्रयस्य। टठडडढण पाणीन्दरियस्य। पफबभ 
म पदेन्द्रियस्य । तथदधन पायिन्द्रियस्य कमठे ` विज्ञेया इति कमलबीजन्यासो 
हस्वदीधंः स्वभूमाविति नियमः! एवं विन्दुनाऽकारेण हकारेण का चन्द्रासनानि, 
विसर्गेण रेफेण क्षकारेण वा सूर्यासनानि कणिकोध्वंम्‌* । ~*अधिपतिकमले 
सां पां षां शात्कां क्णिकोर्ध्व^ अञं भः भ। चन्द्रमुर्यराह्वासनानीति 
न्यासः ॥६१॥ [1999] 

इदानीं पूजदेवीनां बीजान्युच्यन्ते- 

षड्वर्गा हस्वदीघंप्रकृतिगुण वशाद्‌ वेदिकास्तम्भपाईवें 

गन्धादीनां क्रमेण स्वकुलभुविगताः पूवंभागात्‌ स्वदिक्षु । 

१. ग चन्द्रादिषु, छ. कान्दादिषु । २. क. “षः नास्ति। ३. ग. स्पदंस्य वा । 

४.भो. चः छःजःक्षः जः । ५. भो.टःठःडःढःणः। ६ क.ख. छ. “इति 

नास्ति। ७, भो.पः फःवबःभः मः । <. भो.तःथःदःषःनः। ९.क.ख. 

छ. विज्ञाया । १०. ग. रष्वे । ११. क. ख. छ. भत्िपति । १२. ग. श्ष्वे। 

१३.भो.भोंभःम। 


पटले, ६२-६३ दलो. ] मण्डलवतंनं नाम महोटेशः ६३ 


बाह्ये बिन्दरादिभिन्नास्तव्िगुणितरविभि्वेदिकायां तथैव 
सर्वेच्छानां समन्तात्‌ स्वकुलदिनगता वणंभेदेजिनानाम्‌ ।॥६२॥ 


षड्वगेत्यादिना । इह चित्तमण्डले पूवं वेदिकायां! तोरणस्तम्भे भ्मृके वामे च्य 
जूज्ञज गन्धायाः। सम्ये चछजक्चजा मालायाः । एवं दक्षिणे टूट्‌डद्रूण धृषायाः । टठ्डदणा 
दीपायाः। पदिचिमे त्‌थृद्‌धून लास्यायाः। तथदधना हास्यायाः। पृबूभूम भमृतायाः। 
पफबभमा फलाक्षतायाः। कखग्‌घूड. नृत्यायाः पूववद्वा रतोरणोपरि, कखगघड वाद्याया 
परिचमद्वारतोरणोपरि, स्‌य्‌ ष्‌ श्‌ ~क गीताया उत्तरद्वारतोरणोपरि, स~पय- 
षरा का कामाया दक्षिणद्वारतोरणोपरि । भथ“ चिह्नानि शद्भुमालादर्वीप्रदीप- 


ष्मकुटहा रफलपात्रवस्त्र पटहवज्रपद्मानीति पूर्व॑भागादौ नियोज्या[नि] इति नियमः। 


इदानीं षट्त्रिशदिच्छायां बीजान्युच्यन्ते- बाह्य इत्यादिना । इह बाह्ये 
वाटूमण्डले वेदिकायां ` पूर्वंदरारदक्षिणे वेदिकायां चः छः जः क्षः जः। दक्षिणे 
टः ठः डः ढः णः । पर्चिमे तः थः दः धः न:ः। उत्तरे पः फः बः भः मः। पूरवद्रार वामे 

पः षः शः कः । उत्तरद्ारपरिचमे कः वः रः यः हः 1 दक्षिणदारे'° वेदिकायां 
कः खः गः घः डः: । परदिचमद्वारदक्षिणे ^^ क्षः इति वाडूमण्डले । कायमण्डले एभिरक्षरे- 
रनुस्वारसंयुक्तेश्चका रादिवर्णैः प्रतीच्छानां बीजानि चिह्लानि शूपाणि वा ङेखनीयानि । 
[388] ^ग्गभेवेदिकाथाम्‌ अनेकाः पूजादेवत्यो धारिण्यः समस्ता ठेख्या इति 
धारणीच्छाबीजन्यासः । एवं सर्वेच्छानां समन्तात्‌ “स्वकुलदिहिगता वणेभेदजिनानां 
वर्णा वेदितव्याः । पञ्चवर्णं जसेति सरव॑त्र नियमः ।६२॥ [199] 


इदानीं वाड्मण्डले चचिकादीनां बीजान्युच्यन्ते- 


हस्वौ दीर्घौ हकारौ सुरधनदपरे दक्षिणे चचिकादे- 
वेष्णव्यादेः क्षकारः शिखिहर(रि)पवनेष्वादिभिन्नश्च दैत्ये । 
ह्याद्याः क्षादष्टसंख्याः कमल्दलगताः प्वपृष्ठेऽ्टदिक्षु 
याद्याः षड्‌ हस्वदोर्घाः सुरकमलदले वह्िपद्म क्रमेण ॥६२॥ 


हस्वावित्यादिना । इह वक्ष्यमाणे साधनापटले चचिकाकमलासनं प्रेतसु, तदुपरि 
कमलमषटदलम्‌ । तदेव *"छिखनीयम्‌ । रजसा रक्तवणं कमलमपि । ततो स्वौ दीर्घौ 


१.क. ख. ग. छ. ०कृर्यास्तो० । २. भो. भमूले' नास्ति। ३. क. ख. छ. पूरवे । 
४. क. ख. छ. ्रार' नास्ति । ५. भो. $ तोप ( मथवा )। ६. ग. च. मुकुट । 
७. क. पटल 1 ८.ग. पूवं । ९. च. ह्वारे। १०. च. भो. द्रारपुवं, ग. द्वारपुवं । 
११. ग. च. दक्षिणायां । १२. क. गर्भे । १३. भो. 1२९? £२1£ ( स्वविद्या ) । 
१४. ग. लेखनीयं । 
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६४ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


"हकारौ इति सुरे कणिकायां चचिकायां ह । धनदे रौद्रया वृषभोपरि "पद्मकणिकायां 
हं। दक्षिणे वाराह्या महिषोपरि हः । अषरे देन्द्रचा गजोपरि हा इति दिक्षु 
च्िकादेः ध्यः । वैष्णव्यादेः क्षक्ारौ^ | एवं क्षिखिकोणे. गरुडोपरि कमरकणिकायां 
क्ष । एवं “ह्रे्महालक्ष्याः क्षं सिहोपरि । वायव्ये ब्रह्याण्या हंसोपरि क्षा । नैऋत्ये 
कौमार्याः क्षः मयूरकमरकणिकोपरि । एषु ` चन्द्रासनाभावः। इति चचिकादिभेदेन 
देत्ये इति नियमः] 


इदानीं भीमादीनां चतुःषष्ियोगिनीनां बीजानि कमरदङेषृच्यन्ते-ह्याया 
इत्यादिना । इह ह्याचा । अष्ट“ तंख्थाः तत्र हि चचिकाया अग्रतः पद्मपत्रे भीमायाः, 
पृष्ठे ही वायुवेगायाः। स्वदिक्षु तेषु पूर्व॑दिकि। याच्ाः षड्‌ ह्स्वाः। भोमादि- 
दक्षिणावतंन । तथा भीमायाः द्वितीयपत्रे य उग्रायाः। तृतीये यि "कालदष्रायाः। 
चतुर्थे यृ ज्वलदनलमुखायाः। ततो वायुवेगाथाः* पञ्चमे पत्रे उक्ता षष्ठे यु 
प्रचण्डायाः। सप्तमे ग्छ रौद्राक्ष्याः। अष्टमे यं स्थूलनासायाः । अथवा कर्णिकादौ 
सर्व॑त्र॒^3कणिकाचिह्धं चचिकादीनाम्‌ । इति सुरकमले “पूर्वकम न्यासः। इह॒ 
बह्लिपश्चादिषु ^“क्षादष्टसंख्याः तत्र वेष्णन्या अग्रतः कि श्रियः! पृष्ट क्षी परमविजयायाः। 
एवं याद्या मायाया या, कीर्त्या यी, लक्ष्म्या यु । जयायाः षष्ठे पत्रे यू । जयन्त्या 
य्लृ चक्रया यः मष्टमे पत्री, ^'अथ सर्वत्र चक्रचिह्वमिति । बह्किपश्ने क्रमेणेति 
नियमः ॥६२३॥[2004] 


एवं याम्ये च रादा दनुकमल्दले हस्वदीषंप्रभेदे- 
यक्षे रुद्रे च वाद्याः सजरुधिपवने पद्मपत्रे च लाद्याः। 
पूवंद्रारथ्य सव्ये कमलदल्गतो मातुभिन्नतश्ववर्गो 
हस्वो देत्यस्य दीर्घो भवति च पवनस्याग्निकोणे स्थितस्य ॥६४॥ 


एवं याम्ये च राद्या इति । इह दक्षिणे वाराह्या अग्रतो ह क्काल्याः, पृष्ठे ह, 
कराल्याः । पञ्चमे पत्रे ततो रायाः कालरात्र्या रः, प्रकुपितवदनाया रि। 
कालजिह्वाया ^°र्‌ऋः, काल्या ₹। घोराया रख । विरूपाया रं ¦ एवं दनुनेऋत्य 


१. छ. हिकारौ । २. भो. 2०4०0}17८ 88 ( पद्मनामि ) । ३. छ. "दि" नास्ति । 
४. क, "य: वंष्णन्यादेः' नास्ति, ख. च. छ. भो. यः' नास्ति। ५. ख. क्षरादौ । 
६.क.ख.छ. कोण । ७. ख. क्षः) ८. क.ख.ग. छ. हरे महा । ९. भो. 218 
82 097 गाश 8059 1160 29 ( चनद्रभूर्या्नभावः } । १०. क. ख. छ. 
संख्याः । ११. क. ख. कमल । १२. क. ख. च. छ. वायुवेगा । १३. भो. 0" 0४४ 
अापा5120 1/2 (कतिकाचिह्धं) । १४. ग. 'ूवंकमे' नास्ति। १५. भो. 
1९57 3०४5 (क्षि भादि) । १६. भो. #80 72 ( भथवा ) । १७. कृ. रू । 


पटले, ६४ इलो. ] मण्डलवतंनं नास महीरेशः ६५ 


कमलदले कौमार्याः, "अग्रतः क्षु पद्मायाः, पृष्ठे क्षे रत्नमालायाः। ततो यथाक्रमेण 
मनङ्काय्या रा । कुमार्या री। मृगपतिगमनाया -र्‌कऋर। सृनेत्राया रल \ क्लिन्नाया 
रच्‌ । भद्राया रः । इति दनुकमले | ह्वस्वदीघंप्रमेदेः। पक्षे र्दे च व्या 
इति । इह यक्षे रौद्रधा अग्रतो हु गौर्याः । पृष्ठे ह तोतलायाः। पञ्चमे 
दले। ततो वाद्याः क्रमेण गङ्कायाव । नित्याया वि । परम त्वरिताया 
वु । लक्षणाया वु । पिद्धलाया वृद । कृष्णाया वं इति यक्षे । र्दे महालक्ष्म्याः 
अग्रतः क्षु श्रीच्वेतायाः, पृष्ठे क्नू धृत्याः। ततो वाद्याः चन्द्ररेखाया वा। शशधर 
"धवलाया वी । हंसष्वदनाया वु । पद्येशाया वू । तारनेत्राया ष्टं । विमल- 
शरधराया वः। इति “हरे । सजलधिपवने पद्यपत्रेषु लाद्ा इति । इह वरुणो एन्द्रया 
अग्रतः ह्‌ ल वच्राभायाः। पृष्ठे ह्‌.ल्‌ चित्रलेखायाः। ततो लाचाः। वज्रगात्राया ल । 
वरकनकवत्या लि । उर्वश्या ख । रम्भाया लु । अहत्याया टृ । ताराया छं इति । 
पावने ब्रह्याण्या अग्रतः क्षूद साविघ्याः। पृष्ठे क्ष वागीवर्याः । ततो छाया दीर्घाः । 
इहं द्वितीयपत्रे ला पदमनेत्रायाः। री जलजवत्याः। ल बुद्धघाः। टू गायत्याः। 
ल्ल विदयुखरभायाः । लः स्मृत्याः । इति कमरूदरेषु बीजन्यासः । भथवा सर्वत्र वाराह्या- 
दिषु दण्डचिह्लम्‌ । कौमार्यादिषु शक्तिः। रोद्रथादिषु त्रिशूलम्‌ । लक्ष्म्यादिषु 
पद्मम्‌, खद्धो वा। दएेन्द्रयादिषु वज्रम्‌ । ब्रह्याण्यादिषु “शु (श्रु)चिः पात्रं 
वेति। वाङ्मण्डले बीजचि ह्व "न्या [2000] ससश्चचिकादीनां रेख्य इति भगवतो 
नियमः। 


इदानीं कायमण्डले नैऋत्यादीनां बीजान्युच्यन्ते पु्वारस्येत्यादिना । इह 
कायमण्डले नैक्रत्यादीनां द्वादशदेवतानाम्‌ अष्टाविरतिदलकमलानि । 'ग्चैत्रादयः 
षष्ठयुत्तरत्रिशततिथयोऽधिदेवताः। तासां पूणिमा-अमावास्याबीजानि कणिकायाम्‌ । 
रेषाणि पद्यपत्रेषु । इह चैत्रवैशासौ वसन्तौ वायुविशुद्धया । तेन च वर्गो हृस्वो 
दैत्यस्य । दीघंमात्राभिन्नः* › पवनस्याग्निकोणे स्थितस्य । अतर पूवंद्रारदक्षिण^श्रथमदले 
जजर वच््रायाः। एवं सर्वत्र यथा शुक्लप्रतिपत्तियिः। ज वच्रायाः। तथा द्वितीयदले 
तिनि व्यायाः! एवं वञ्नामान्ताः सर्वास्तिथयो वेदितव्याः। पौर्णमासी प्रज्ञा, 
अमावास्योपायः। एवं तृतीयदले त्र । पुनर्यथाक्रमेण जु जट जं । क्षक्ञिञ्ज्ु सल्‌ ज्लं। 
*“ज जि इति चतुर्दशदश । ततः पणिमाक्णिकायाम । ज्‌ जु वज्रायाः। ततः पञ्च- 


१. छ. अग्रतः" “““* कुमार्या! नास्ति। २.क. ख. ग.च. र्‌ । ३. च. त्रोत। 
४. क. ख. रन्तरी, च. मनुचि, छ. मतुरि । ५. ग. च. भो. वदनाया। ६\.ग. च. 
भो. वर्णाया 1 ७. छ. वृ । ८. ग. हकारे । ९. के. ल. छ. अहल्या । १०. छ. शुचिः । 
११. ग. चिव नास्ति। १२. ख. चैता०, छ. त्या०। १३. ग. भिन्नं । 
१४. ग. दक्षिणे । १५. च.जृजुज्लजं। 

९ 


20 


25 


दर 389 
15 


20 


६६ विमलभ्रभायां [ अभिषेक- 


दशदलेजु। एवं क्रमेण जल्‌ जं। छछिक ष्टं! च चिच चु चूल 
इत्यष्टाविशतिमे दले 1 ततोऽमावास्याभा बीजं कणिकायां चं । वैशाखस्य शुक्लप्रति- 
पत्ति'धिः प्रथमे । य्चा चा वज्रायाः। एवं सर्वासां तिथीनां वज्ान्तं नाम । तथा 
द्वितीयदले द्वितीयायाः ची ची वज्रायाः।! एवंक्रमेणचच्‌ च्छचः। छादी 
चछ छः! जा जी इति चतुर्दशमेः दल । ततो वेशाखपुणिभ्माया बीजं कणिकरायाम्‌ । 
जृ जु वज्रायाः। ततः पच्चदशे दले छष्णप्रतिपत्‌* | ज्‌ ज्जः क्षान्नीञ्स् सष 
ज्लः। जाती नु जू ञ्छ इति मष्टाविशतिमे दले। ^ततोऽमावास्यायाः “वनस्थ 
बीजं तः कणिकायामिति दी्घंश्चवर्गः पवनस्येति नियमः ॥ ६४ ॥ 


एवं याम्ये टवं; शिखिरसमुखयेहस्वदीघंप्रभेद- 

वमि चेशे पवर्गो भवति जलनिषे्दीिंभेदेगंणस्य । 

राक्रस्य ब्रह्मणो वै सवरुणपवने हस्वदीघंस्तवगंः 

पूवंद्रारस्य वामे भवति दनुरिपोः पद्मपत्रे कवगं: ॥ ६५ ॥ [2014] 


एवं पाम्ये दक्षिणद्वारस्य परिचमे हस्वः । टबर्गो णादिना ज्ये्ठतिथिषु दृढम्‌ । 
कणिकायां क्षिखिनः, रसमुखस्येति । षण्मुखस्य दीघं: । आषाढतिथीनां दीर्घ॑चवरगंवत्‌ 
कर्णिकायां दण: इति ह्वस्वदीघप्रभेदैः \ एवं "वामे उत्तरे *"जलनिषेः। र्टुस्व 
पवग॑ः। वृ यं। श्रावण^भूर्णामावास्ययोः ईश्चाने दोघंभेदेः । गणस्थ विनायकस्य 
कणिकायां वृ मः। भाद्रपद^म्पूणिमाऽमावास्ययोः। एवं शक्रस्य वर्णे हस्वस्तबगंः । 
नादिना कर्णिकायां द्‌ तम्‌ । आद्विनपुणिमाऽमावास्ययोः। एवं पवने ता । आदिना 
बरह्मणः कर्णिकायां द्‌ नः। इति कात्तिकरपूणिमाऽमावास्ययोः । एवं पृरवद्रारावसब्ये 
दनुरिपोक्षिणो्स्वः पश्मपत्रे कवगंः। डादिना कणिकायां*“गु कम्‌ इति माघपुणिमाऽमा- 
वास्ययोः ॥ ९५ ॥ 


हस्वो दीघंश्च सव्ये भवति नृप यमस्योत्तरे परिचमे च 
हस्वो दीधः सवर्गो भवति पशुपतेजंम्भलस्येव राजन्‌ । 


१. च. ०त्तिधेः। २.छ.वा।३. ग, ग्दश्दले। ४,.क.ख. ग. छ. मायां । ५. भो. 
1506 ( तिथिः ) इत्यधिकम्‌ । ६. ग. अतोऽ० 1 ७. ख. पद्मस्य । ८. भो. इटं । 
९. भो. इणः । १०. भो. वामं । ११. च. 'जलनिषेः' नास्ति । १२. ग. हस्वः पवगं 
इत्यतः परं । १३. क. ख. पूर्णावामा०, ग. पूणिमा० । १४. ग. 'पद' नास्ति । 
१५. ग. च. गुकमिति । 


पटले, ६६-९७ दलो. ] मण्डलवतंनं नाम महोदंशः ६७ 


देत्यादीनां स्वबीजं भवति न च दले स्वस्ववर्गान्तमध्यं 
अष्टाविशत्सु पत्रेष्वपि दिवसवश्ात्‌ स्वस्ववर्गाक्षिराणि ॥ ६६ ॥ 


दीः स्ये सव्यदवारस्य पूरवे शभस्य का आदिना कणिकायां गृ डः इति 
फाल्गुणपूणिमाऽमावास्ययोः। भथ उत्तरे उत्तरद्वारप्िचमे हस्वः पवग: । -कादिना 
पशुपतेः कर्णिकायां षु सम्‌ । मा्गरी्षपणिमाऽमावास्ययोरिति 1 एवं परिचमद्रारदक्षिणे 
ष्दो्घंः सा आदिना पत्रेषु कणिकायां यक्षस्य । षु कः इति पौषभ्पुणिमाऽमा- 
वास्ययोः। एवं वसन्तग्रीष्मवर्षाशरच्छिश्ि रहेमन्त-ऋतुभेदेन वायुतेज-उदकपृथ्वीज्ञाना- 
काशधातवः । तिथिभेदेन पञ्चमण्डलानि" षट्षड्भेदेन कायमण्डले बीजन्यास: । अथवा 
नायकचिह्ल भेदेन चिज्लानि सर्वंदरेषु । अत्र चिह्लानि क्णि[201]कायां नैकरंत्यादीनां 
करमेण--खड्खः । वृक्षः । शक्तिः । कन्तः । पाशः । परुः । व्रम्‌ । शू (श्र)चिः। चक्रमू । 
"दण्डम्‌ । विशुलम्‌ । गदा चेति चि ह्लन्यासनियमः। तयथा-देत्यादीनां स्वबोजं भवति 
न च दले स्वस्ववर्गान्तमध्यम्‌ अष्टाविक्ात्सु पत्रेष्वपि दिवसवक्षात्‌ स्वस्ववगक्षिराणोति 
कायमण्डले षष्ट्युत्तरत्रिरात.वच्रतिथिन्यासनियमः ॥ ६६ ॥ 


इदानीं द्वारपाल रथस्थदेवीनां बीजानि करोधराजानामुच्यन्ते- 
यारावालाइ्चहं हाः खलु षडपि रथेषृध्वंमले स्वरादौ 

ढारात्‌ सनव्यावसब्ये प्रभवति फणिनां यादिरूढो हकारः । 
षडवर्गाः कृटशूपास्त्वपि हयरवलाक्षादियुक्तार्च याद्या 
दिक्चक्रे कादिवर्गाड्चिलवल्यगताइ्चादयोञन्येऽनुलोमाः ॥६७॥ 


यारा इत्यादिना। इह पूर्वद्वारे "मारीच्या छ्याः। नीरदण्डस्य यं । 
दक्षिणद्वारे चुन्दाया धाः। टक्किराजस्य रं। उत्तरद्वारे भृकुटया राः। अचलस्य वं । 
परिचमे वच्रभ्ह्भुराया पाः । महाबलस्य ^*लं । आकाशशुद्धया पूरवदराराग्रतो नीलाया 
हः" । उष्णीषस्य ह्‌* । पातालशुद्धया पदिचमद्वाराग्रतो रोदरक्षणाया “"्हाः। 
सुम्भराजस्य हं + । अथवा चिह्नानि दण्डः! बाणः। मुषलः! गदा । *ष्वज्नः। 
त्रिशुल इति। शृकरहयसिहगजा ^“ऽनिला अष्टापदरथे इति नियमः। 


१. ग. यम भदिना। २.क. ख. छ. दीघं। ३. ग. पद्मपत्रेषु। ४, क. ख. 
पुणिमाऽवा०, ग. पूर्णामा० । ५. क. ख. मण्डलि, ग. मण्डले, च. मण्डल । ६. ग. 
च. दण्डः । ७. क. वच्यात्‌ । ८.ग. वज्रं । ९.छ.याशछा। १०.क. ल.च. 


मारे । ११. ग.च.टं। १२.भो.हाः। १३. भो. हं। १४.ग.हः। १५. च. 


भो. हं । १६. ग. वचनम्‌ । १७. क. छ. गजं भनि० । 


20 


20 


६८ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


इदानीं नागबीजान्युच्यन्ते । इह॒ " पूर्वदिरारात्‌। प्तव्यावसन्े वेदिकायां 
्यादिर्ढो हृकारः । फणिनां यथाक्रमं पद्मादीनामिति । इह पूरवदरारवामे कर्कोटकस्य 
वायुमण्डले ह्य । दक्षिणे ह्या पद्मस्य 1 मथवा ध्वजचिह्भुम्‌ । एवं दक्षिणदरारे° पूर्व 
व्भिमण्डले पर्चिमे च । ° हाः स्वस्तिकं वा । वासुकिश्च ह्खुपालयोः “उत्तरपूर्वापरे । 
ह्व ह्वा । उदकमण्डले । कुलिकानन्तयोः पद्मं वा । पदिचिमद्वारदक्षिणोत्तरेण^ ह 
हा । पृथ्वीम [2023]ण्डले तक्षकमहापद्मथोः । वरं वा । इति चिह्लन्यासः। 


इदानीं श्मरानदेवीनां बीजान्युच्यन्ते-षड्वर्गा इत्यादिना । इहं पूर्वादयष्टसु 
महाइ्मरानेषु यथासंख्यम्‌ । दिक्चक्रे कादिवर्गा इति कख ग्‌ घ्‌ ङ इति। पूर्वचक्र- 
मूध्नि कर्ती वा । पचिम सूनपू ष्‌ श्‌--क। उत्तरेल्‌वूर्‌य्‌ ह) दक्षिणे क्षादियुक्ता 
लवरयहा इति। एते “चलर्व्िवलणमध्ये चक्रमष्टारं कृत्वा तदुपरि चादयोऽ 
न्येऽनुलोमा विदिक्षुच्‌छ्ज्‌ज्ञजजगनौ,ट्‌द्‌ड्‌द्‌ण नैऋत्ये, त्‌थ्‌ द्‌ ध्‌ न वायव्ये, 
पफवबमम ईशाने इति । ता^ अथ सर्वत्र ^+कतु काचिह्ुनियमः ॥६७॥ 


पूवे याम्येऽवसबव्ये वरुणहूविदनौ वेशवायौ क्रमेण 
अं अश्चन्द्राकंयोवे चितिभुवनगता भृतवृन्दस्य मन्त्राः। 
हकारो धमंचक्तस्य च भवति तथाःकारबीजं घटस्य 
भ््कारो दुन्दुभेः स्यात्‌ प्रभवति वरुणो बोधिवृक्षस्य होश्च ॥६८॥ 


पर्वे याम्येऽबसन्ये वरणहविदनौ चेश्षवायौ क्रमेणेति । इह्‌ पृथ्वीवलये ञं 
चन्द्रस्य । अः सूर्यस्य बीजम्‌ । चितिमुवनगता भूतवृन्दस्य सार्धत्रिकोाटिसंख्यागणस्य 
भूतवृन्दस्यानन्त मश्त्रार्तत्सख्या इति । अथवा नानाचिह्लानि वायुकवलये कार्याणीति 
नियमः। 


इदानीं धर्मचक्रादीनां बीजानि । पूर्वतो रणे धमंचक्गस्य हुं, दक्षिणे भद्रघरस्य 
आः, उत्तरे दुन्दुभेर्‌ ॐ, परिचमे बोधिवृक्षस्य हो ॥६८॥ 


१. गश. पू्वरि। २. क. छ. ग. च. यदि। ३. ग. हार। ४.च.भो. 
ह्वा, ग. हृस्वा । ५. च. भो. उत्तरद्वारपश्चिमपूवे । ६. ग. च. स्तरे ७. भो. 
ह्न ह्वा । ८. ग. क्ल० । ९. क. ल. छ. लोमो । १०. ल.ग.च. छ. भो. ताः 
नास्ति। ११. ग. कणिका । १२. भो. 2ण ए ( कोणे ) । १३. च. भनान्ता । 


१४. क. ख. संख्यां । १५. क. हं, च. हं । 


पटले, ६९-७० श्लो. ] मण्डलवतंनं नाम महोदृशः ६९ 


इत्येवं मातृकाया भवति कुल्वशान्मण्डले मन्त्रभेदो 
मुद्राचिल्ञानि वर्णो भवति हि सकलं वञ्िणो वक्त्रमेदैः। 
कुण्डे होमं च तद्वद्‌ भवति च पुनरावाहनं तौथिकानां 
श्रोभूम्यां प्रोक्षणं चाघंविधिरपि तथा मारनिर्घाट (त)नं च ॥६९।।[202९] 


इत्येवं मातृकाया भवति कुरुवशाद्‌ मण्डले मन्त्रभेदः, मुद्राचिह्वानि वर्णो 
भवति हि सकलं वच्िणो वकत्रभेदेः। कुण्डे होमं च तदद्‌ भवति च पुनरावाहुनं 
तीथिकानां भीभूम्यां प्रोक्षणं चाघंविधिरपि तथा मारनिर्घाट(त)नं चेति वक्ष्यमाण- 
क्रमेण सवं वेदितन्यमस्मिन्‌ वृत्ते संगृहीतमिति सर्वत्र नियमः ॥६९॥ 


इदानीं मण्डले द्वाररक्षणाय रिष्या उच्यन्ते- 

दाराणां रक्षणार्थं व्रतनियमयुताः शुद्धशिष्याः प्रदेया 
योगिन्यः श्रीघटानां शिखिदनुपवने वेकशकोणे क्रमेण । 
आचायः श्रीगणेश्ो भवति नरपते कमंवज्ीं प्रकृत्य 
शिष्याभावे गणेश्चः स्वयमपि कुरूते होमकर्मादिकं च ।७०॥ 


द्वरेत्यादिना । इह पूर्वादिद्वाराणां रक्षणार्थं व्रतनियमयुता इति । व्रतानि 
पञ्चविशतिवंक्षयमाणानि, तेषु नियमो बुद्धानूज्ञा, तया युक्ता त्रतनियमयुताः 
श्ुदधक्िष्याः, चतुर्दशमूखापत्तिरहिताः । ते प्रकर्षेण देया इति । द्वारेषु वच्रव्नघण्टा- 
हस्ता अभिषिक्ता अनुज्ञाता इति । योगिन्थः भीघटानां श्षिखिदनुपवने चेक्षकोणे 
कमेण इति । पूर्वत्रतादिपरिशुद्धा देया इति । `तदा वज्राचार्थो धौ गणेश्ञो भवति 
नरपते कमंवच््रीं* प्रकृत्येति । इह पञ्चमः सुरिष्यः सर्वंकर्मकुशलो दशतत््वपरिज्ञाता । 
तं होमादिकम॑काण्डे कर्मवच्रीं कृत्वा मण्डले प्रतिष्ठां गुरः कुरुते । इत्यभम्भूते 
क्िष्याभावे स्वयमपि गणेशो होमादिकं “करोति कमेति । चकारादन्यदपि 
वक्ष्यमाणकम्‌ । 
“इति मुलतन्परानुसारिण्यां द्रादश्चसाहसिकायां लघुकालचक्रतन्व्र- 
राजटीकायां विमलप्रभायां मण्डलवतंनं 
नाम महोदेशस्तृतीयः ।12032॥ 


१. ग. रक्षार्थं । २.च. शुद्धघा। ३.ग.च.ततो। ४.क.ख.च.छ. श्री 
नास्ति। ५. क. ख. छ. वर्ि। \.ग, म्भूत। ७.ग. च. कुरुते। 
८, ग. इतिश्री । 


20 
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७० विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


४, मण्डलाभिषेकमहोदेशः 


हुतं भुनक्ति यः सर्वं स्कन्धादिसमिधादिकम्‌ | 
प्रणम्य ज्ञानमग्ति तं वक्ष्ये तत्कुण्डलक्षणम्‌ ॥ 
कण्डमष्विधं प्रोक्तं शान्तिकादिप्रभेदतः। 
परत्येकदिग्विभागेन नवमं सार्वकमिकम्‌ ॥ 
मूलतन्तरा्यदुदत्य दशितं  मञ्जुवज्िणा । 
संक्षिप्तं मूलतन्त्रानु्तारिण्या तद्‌ वितन्यते ॥ 


इह "एकसप्ततिवृत्ताश्युक्तं सार्व॑क्मिकादीनां कुण्डानां लक्षणमुच्यते- 

वृत्तं वा वेदकोणं भवति कुरवक्षाच्छान्तिपुष्टयोश्च कुण्डं 

वामे वा रद्रकोणेऽपि च धवलमहौ मूरपदां द्विगुण्यम्‌ । 
खानिः प्द्यप्रमाणा भवति तदुदरे मूलपद्मं सचिह् 
पद्माधं पद्मबाह्ये सघटमपि भवेत्‌ खद्गरत्नादिचिह्नम्‌ ॥७१॥ 


वृत्त वेत्यादिना । इह सवत्र चतुरहस्तमण्डले सार्वंकमिक वत्‌लं कुण्डं शान्तौ, मण्ड- 
लार्धं धृष्टो चतुभ्रखं मण्डलतुल्यं च । तत्र तावत्‌ कुलवक्षाद्‌ जञानचक सर्वत्र गर्भे वज्रावलो- 
स्तम्भान्तं “मण्डलादधंभागं भवति, बाह्यचक्रार्धमानेनेति नियमात्‌ \ तदर्धेन भलपद्मं 
तस्माद्‌ गरभपद्माद्‌" द्विगण्यम्‌ पृषो हस्तदयं चतुरखं वृत्तं गर्भपद्चप्रमाणं चैकहस्तम्‌ 
सर्वत्र म्रामादिमध्ये पुण्यार्थमू । अथ कर्मानुरूपेण वामे वा खद्रकोणे वापि च धवल-महो 
रजोमण्डल वज्ज्वाराबाह्ये हस्तद्रयान्तरेणेति । तत्र चतुरखं कुण्डं हुस्तद्रयं *°विष्कम्भेण 
बाह्यचक्रार्थमानेन । हानिः पद्यव्रमाणेति। इह॒ पृष्िकुण्डे खानिः पद्मप्रमाणा 
वितस्तिद्टयं भवति ॥" वृत्ते वितस्तिमात्रा भवति । तदुदरे ग्भपद्मम्‌ । यथा मण्डले 
चतुर्हस्ते सचिह्भं तथा चतुरे "कुण्ड, यथा द्रिहुस्तमण्डले तथा ॒वृत्तकुण्डगमं 
भवतीति । एवं यथा मण्डले प्राधं पद्मबाह्ये सघटं खड्धादिचिह्लं दिक्षु विदिक्षु, 
तथा कुण्डगभें शुक्ल ^°रजञआदिना मृत्तिकया वा मूलपद्मादिकं कतंग्यं सर्वकुण्डेषु । 
पदचात्‌ कर्मानुरूपेण पूष्टिमण्डले पिष्तण्डुलादना वणं: कर्तव्य इति । चिह्नि 
मण्डलचिह्ञानि^ यथा । एवं कुण्डतले ब्रह्यस्थानात्‌ तिर्यग्‌ [209] भाग एकः 


१. क. ख. छ. "एक नास्ति। २.क. ख. च. छ. वृत्तादि । ३. छ. 
“कुण्डानां” नास्ति । ४. च. चतुरस्र । ५. च. मण्डलाधं । ६. ग. पद्मद्वि० । ७. भो. 
भष वि (अथवा), छ. श्वाः नास्ति। ८.ग.भो. महो। ९. छ. "च्ल 
नास्ति । १०. भो. 1082 ( विस्तरेण ) । ११. क. ख. छ. कुण्ड । १२. क. ख. 
ग. @. रजादिना 1 १३. ग. चिह्लनियमः । 
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हस्तश्चतुरख-" । अर्धभागस्तद्रत्‌ कुण्डभित्तौ । एव द्रौ दौ विभागौ पूर्वापरेऽपि । तद्वत्‌ 
सव्योत्तरेऽपि । एवं चतुहुस्तं कुण्डं प्राकारसीम्नः चक्षुरादिस्थानान्तमिति नियमः। 
चतुर्हस्तं चतुरस्रं तदर्ध वृत्तं द्विहस्तमण्डलमिति ॥७१॥ 


तस्यार्धेनापि चौष्ठं द्विगुणमपि ततो वेदिका यामभाग 
भोष्ठा्ेनोच्छिता वे प्रभवति नियता मूध्नि वज्रावली च । 
बाह्योऽधघः पद्यपत्राण्यपि कुकशरचनां सवंदिक्षु प्रकुर्यात्‌ 
तस्यान्ते परिचमेन प्रभवति नियतं दारमेक त्रिरेठम्‌ । ७२॥ 


तस्था्धनापि चौष्टठमिति । तस्य पद्मार्धस्य तथागतस्थानस्यार्धेन तिर्यगुच्छ- 
येणेति । प्राकारमानेन तिर्यग्विभागेन [इति] नियमः। तेनैव मानेन ` मण्डलवेदिकारधं 
यावदिति । तदुपरि तदर्धेन निर्गमोच्छयमोष्टं अबाह्यपरिरेखामण्डलम्‌ । एवं मण्डल- 
वेदिकान्तं परिशुद्धं द्विगुणमपि ततो वेदिका यामभाग इति। ततो गर्भोष्ठमानाद्‌ 
ष्विगुणा तिर्यग्विभागेन निःसृता वेदिक । एवं रत्नपद्विकाहाराधं हारभूमि 
यकुलीपर्यन्तं॑वेदिका सर्वत्र कर्तव्या] ततो वकुल कमलीर्षभागमात्रम्‌ अधं 
तिर्यग्विभागेन नि.सृतमिति। तत्र वेदिकायां मूध्नि मध्यभागे वेदिका पञ्चविभागं 
कृत्वा मध्यभागत्रयेण वेदिकोपरि वच््रावली सावंकरमिककुण्डे बओोष्ठमानार्धेन उच्छिता । 
यदा मृण्मयी भवति तदा मध्यशूकम्यौष्ठार्धमच्छयम्‌ । यदा रजसा तदा नोच्छय- 
नियम इति। बाह्ये ""अधोऽधोऽग्राणि पद्मपत्राणि भूमिपर्यन्तं वेदिकार्धंमानेन 
कतंव्यानीति । ततो बाह्ये सर्वदिक्षु भूम्यां कुशरचनां कुर्थादिति । तस्य कुशप्रस्ता- 
रस्य बाह्ये पश्चिम "दिग्विभागे प्रभवति नियतं दारमेकं तिरेख [2042 ]भिति । 
इह कुण्डबाह्ये हस्तद्रयं त्यक्त्वा बाह्ये श्वेतरक्तकृष्णरजसा प्राकारत्रयं कृत्वा ततः 
परिचमेन प्राकारदीर्घमाना्मागिकं द्वारं ` त्रिरेखं मण्डलद्रारवत्‌ सतोरणम्‌ः। एवं 
सर्वकुण्डेषु गुरलचुकेषु हस्तद्वयं त्यक्त्वा प्रा्ार^भत्रयनियमः ॥ ७२ ॥ 


भआचायंस्यासनं वै खलु भवति समं गर्भ॑पद्माद्‌ द्विगुण्यं 

वामे चार्घासिनं स्याद्‌ भवति नरपते होमपात्रस्य सन्ये । 
सर्वेषां वञ्चि भवति जिनपतेर्वा खपद्मं हि मातु- 

वक्त्रं गुह्यं च कुण्डं विविधमपि भवेद्‌ बाह्यदेहे च राजन्‌ ॥७२॥ 


१.ग. च. रखे। २,७छ. मण्डले। ३.ग. बाह्यो। ४.ख. ग. च. द्विगुण । 
५. च. हार' नास्ति। ६. क. ख. ग. छ. ऽमिवकुी । ७. च. “कर्तव्या नास्ति । 
८. ग. क्रव, क. ख. छ. कव । ९. ग. पञ्चभागं । १०. च. चाधो । ११. ग. दिग्भागे । 
१२. भो. (त्रिरेखं' नास्ति । १३. ग. श्रय" नास्ति । 
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आचाययंस्थासनं खलु भवति समं चतुरसखं कुण्डे गभंपश्चाद्‌ द्विगुण्यमिति । 
हस्तद्वयं चतुरस्रम्‌ । एवं सर्वंकरण्डेषु हस्तमेकं विष्कम्भम्‌ । एवं वाति चार्घासनं 
हस्तमेकं स्यात्‌ । तथा सव्ये होमपात्रस्यासनं हस्तमेकम्‌ । पृष्टौ द्विहस्तमिति । 
सवषामासनानां मध्ये पतितानि पदमदलानि । आसनमध्ये विरववच्रचिह्वं दातव्यम्‌ । 
जिनपते वां वचज्रसतत्वस्य वा पशं हि मातुधं्मोदयो दातग्य इति सावंकमिके 
वक्त्रं कुण्डं सस्यादीनां हवनार्थं गुह्यकुण्डं घृताद्यमृताहूति दानायेति । एवं 
दविविधमपि भवेत्‌ ` पद्मं बाह्येहे च । राजन्निति संबोधनम्‌ । एवं सार्वंकर्मिककुण्ड- 
लक्षणनियमः। 


इदानीं पूर्वेदिशितानां शान्त्यादीनां, लक्षणं निदिद्यते। इह वृत्ते कुण्ड 
हस्तमात्रे हस्तमात्रं गरभपद्मं “शुक्ल कणिकायां पदमपत्रेषु *"चक्रादिचिह्लम्‌ । पद्माधन 
खानिः पद्मद्रादशभागिकमोष्ठमु । तिर्य ` ग्निः-सृतम्‌ । ऊर्ध्वेन च तदर्धेन तिर्यग्निर्गमो 
वेदिकोच्छयः । पद्मषड्भागिका वेदिका ।*3 वेदिकापञ्चभागानां भागद्वयं "पूर्वापरं स्यक्त्वा 
भागत्रयेण पद्मावली। ततो वेदिकाधो बाह्ये पद्मपत्राणि दुर्वास्तरणं "कुर्यात्‌ । 
प्राकारत्रयं ष््रारतोरण[ 204 ]मृत्तरं भवति । आचार्यस्यासनम्‌ । अर्घासिनम्‌ । 
होमासनम्‌ । आचारय॑स्यासनस्य वामे सग्ये कर्तव्यम्‌ । पौष्टिके हस्तद्वयं पद्च-ओष्ठादिकं 
दवादशादिविभागिकं ^“कणिकायां चक्रमु, दले वच्रादिचि ह्वम्‌ । कोणे लोचनादिचिह्ञम्‌। 
वेदिकायां चक्रावलो । रोषं पूर्वकमंवत्‌ । एवं धनुराकार शान्तिककुण्ड मध्यच्छेदितम्‌ | 
मध्ये कमल द्वादशा द्ुलं तदर्धेन खानिः। ओोष्ठादिकं मवं पूर्ववद्‌ द्वादशादिभागिकम्‌। 
पद्मपत्रस्थाने चिह्र करतलाङ्ुली मालाधो बाह्ये _ मृतककेश रचना °"क्मररकणिकायां 
रकेर्त्री । वेदिकोपरि कतिकावलीति । आचार्या सनं धनुराकार ` कर्तृकालाञ्छि 
तमु । यथा शान्तौ पद्माच्छितम्‌ । पुष्टौ चक्रलाञ्छितमिति पञ्च कोणदान्तिकुण्ड- 
प्रमाणम्‌ । पञ्चकोणोपरि वेदिकायां खद्धावलो । गर्भचिह्वं च खद्घः। बाद्येऽध 
काकपिच्छमालां मृष्मयीं कुर्यात्‌ । कृष्णं ` वर्णा बाह्ये भूतवृक्षपत्ररचनेति । त्रिकोणं 
कर्णात्‌ कर्णं॑हस्तमेकम्‌ । कर्णान्मध्यभागं विरात्यङ्गुलं गर्भपद्म्‌ । तेनैव मानेन 


दशाङ्भुला पद्ार्धा खानिः। रोषं द्वादशभागादिना । भोष्ठादिकं पूववत्‌ । वेदिकाया 


१. छ. समचतु । २. च. ०स्कम्भः। ३, भो. ४६६०० ४ ( रचिता० ) । ४.ग. 
च. मो. "वा" नास्ति । ५. क. ख. छ. हिमान्तर्° । ६. च. गृह्यं । ७. क. ख. ग. च. 
ग्हुती। ८. ग.च. पद्म नास्ति, भो. कुण्डं । ९. 0925 एम ०६80 ५7 28#2 376 
( वितन्यते ) । १०. छ. शुक्ल । ११. भो. 77० 1.8 50४8 ?2 ( वज्रादि ) । 
१२. मो. 321 ( वव्र ) इत्यधिकम्‌ । १३. क, "वेदिका" नास्ति । १४. क. ख. छ. 
पूर्वापर" नास्ति । १५. च. कुर्यादिति । १६. ग. दारं । १७. क. °मुत्तरणं । 
१८. ग. च. भो. सवत्र कणि । १९. ग. च. मृतके । २०. मो. कमल" नास्ति 1 
२१. ग. च. कर्ती, छ. वन्त्री । २२. ख. ग.च. छ. श्याप्तनम्‌ । २३. ग. च. भो. 
कत्तिका । २४.ग. च. छ. कोणं । २५. ख. वणं, ग. च. वर्णा, भो. 
290 208 ( पत्र ) । 
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बाणा "वली । अधो रक्तपद्मानि । ब्राह्ये रक्तपुष्परचना सप्तकोणस्य द्विगुणं व्रेदिकायां 
वच््ाङ्कुशावरी रोषं त्रिकोणवर्णम । गर्भ॑चिह्ं त्रिकोणे बाणः। *माकृष्टौ वजाद्ुशः। 
षट्कोणं त्रंशद्खुलं षटूकोणोपरि वेदिकायां नागपाशावली गर्भ॑चिह्वं नागपाशः । 
पीताकंदलानि बाह्ये पोतपुष्परचनेति । भष्टकोणं प्पूर्ववद्‌ द्विगुणम्‌ । गर्भचिह्धं वज- 
शृङ्खला । वेदिकायां वज्रशृह्भलावरी । अधः षट्‌कोणवत्‌ प्राक्रारत्यं सर्वत्र हस्तदयं 
त्यक्त्वा आचार्यासनं स्त्र कुण्डाकारेण अर्घासिनम्‌ होमासनं च । कुण्डानां कर्णात्‌ 
कर्णमानेनेति तिर्यग्विभागनियमः। 


इदानीं कुण्डानां स्वभाव उच्यते--इह “शान्तिकुण्डं चन्दरस्वभावम्‌ आदित्य 
चिह्वलाचज्छितम्‌ । पृष्िकुण्डं चन्द्रद्विगुणं सूर्य^्धमिद्विगुणत्वात्‌ चन्द्रचि ह्न "लाञ्छितम्‌ । 
मारणकृण्डं राहुलक्षणं कालाग्निचिह्वखाज्छि[2059ृतम्‌ । उच्चाटनकुण्डं वायुलक्षणं 
तेजःस्वभावमिश्रं स्वचिह्लाद्धु^तम्‌ । त्रिकोणकृण्डं कालाग्निलक्षणं स्वचिह्ञाद्धतम्‌ । 
मृष्ट करण्डं पृथ्वीतेजोगुणात्मकमु अद्भुशचि ्ललाञ्छितम्‌ । षट्कोणं राहु 
पृथिन्यात्मकमू, सर्प॑चिह्लाद्धुितम्‌ । राहोर्मोहने स्तम्भनकुष्डम्‌ उभयमेर“पृथिवी- 
संपुटम्‌ उभयचिल्ञाङ्धुतमिति । इति कुण्डलक्षणनियमः । पूर्वोक्तासनहोमद्रग्यादि- 
नियमो मन्त्रिणा वेदितव्य ` इति सर्व॑योगयोगिनीतन्त्रादिके भगवतो नियमः ॥ ७२३ ॥ 


इदानीं होमविधिषुच्यते- 


कृत्वा कुण्डस्य रकां दक्शदिकषिवलये कोधराजैः सदेव्यैः 
श्रीवजेः प्रोक्षणाद्यं ससल्िलकुसुमैरघंमेवानलस्य । 
देयं तद्योगयुक्तः स्वहृदयकमले भावयिघेन्दुमूष्नि 
एकास्यं उ्वेतवणं युगकरकमले कुण्डिकान्जं हि वामे ॥७४॥ 


सव्ये दण्डाक्षपूत्रं सुकपिलजटिलं पिद्धनेत्रं सवस्त्रं 
वह्वहुच्चन्दरमूध्नि स्फुरदमलकरं भावयेद्योऽङ्कुशं वै । 
तेनाक्रृष्टं स्वदेहे कुर वु(च) समरसं सवंगं ज्ञानसक्तवं 
एवं कुण्डे च सम्यग्‌ भवति नुप तथावाहूनं पावकस्य ॥५५॥ 


१. ग. च. विः । २. ग. सप्तकोणे, भो. 2४1 2807 8 ४६57० पण (त्रिकोणवत्‌ } 
२. क. ख. छ. अङृष्टो । ४. क. ख. छ. पूरवंद्विगुण्य, ग. पूर्ववद्‌ द्विगुण्यं । 
५.ग. च. शान्तिकि। ६.ग. धर्म । ७. भो. चिह्नः नास्ति। <८.क.ख.-छ. 
°द्धितां । ९. क. ख. छ. आकृष्टौ । १०. छ. मरु । ११. ग. च. भो. इति' नास्ति 1 
१२. क. छ. ग्यमिति । 


१० 


¶ 391 
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७४ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


कृत्वेत्यादिना । इह कुण्डस्य प्रथमं दशदिक्षु रक्षां त्वा क्ोषराजैः सदेष्येः 
क्रोधैरदेवीभिः सार्धं पूरवोक्तमन्त्रपदैः कीरकान्तिधापयित्वा ततः धीवच््रेः प्रोक्षणाद्यं ॐ 
भाः ह हः फ्‌ अनेन कुण्डस्य दश दिक्षु कुरोनार्घपात्राद्‌ गन्धतोयं गृहीत्वा प्रोक्षयेदिति 
प्रथमम्‌ । ततस्तद्योगमालम्ब्य स्वहूदये कुण्डे च वैश्वानरं प्रतिष्ठाप्य ततः ससलिल- 
कुसुभेरघंमेवानलस्य देयम्‌ । तद्योगथुक्तः स्वह्‌दयकमले भा [205 ]वयित्वन्ुमुर्नि सर्वं 
कर्मणि। एकास्यं शयाभ(हवेत)व्णंम्‌ । चतुह्तद्विपादम्‌ । अत्र स्वकर्मणि । स्ये 
प्रथमकरे वरं द्ितीयेऽक्षपत्रम्‌ । वामे घण्टापद्ममिति। सुकपिलजटिलम्‌ । षिद्ध 
नेत्रम्‌। पि द्धवस्त्रम्‌। सर्व॑कर्मणि। भक्षोभ्यरि रोभ्धारिणमिति। समयसत्वं 
निष्पाचच ततस्तद्धदये चन्द्रमण्डलमु, तन्मुध्नि स्फुरदमलकरं भावयेत्‌ । जःकारबीज- 
परिणतं वज्राङ्कं तेनाकृष्य नानसत्वं सर्वगं कुर समरसं समयसस्वेन सह । एवं 
कुण्डे “च सभ्यक्‌ स्वहृदयान्तिरचार्य॑निःउवासेन वक्ष्पमाणया वजाङ्धुशमुद्याऽ्ऽवाहनं 
कृत्वा वच्रमुष्टया ऊर्ध्वाडगु्वया कमलकणिकायां स्थापयेदिति । क्षान्तौ शुक्लवर्णं 
सवस्त्रममिताभमोलिनम्‌ । दक्षिणे पद्मस्फटिकाक्षसूत्रधरं वामे कण्डिकाशङ्कधरम्‌ । 
पौष्टिके सव्ये चक्रमुक्ताफलाक्षसूत्रधरम्‌ । वामे पद्मकमण्डलुधरम्‌ । मारणे कृष्णवणं 
सवस्व्रममोघधसिद्धिमोलिनम्‌ । सव्ये कतित्रिशृलहस्तम्‌ । वामे कपारुखटुवा ज्हुस्तम्‌ । 
उच्याटने विद्रेषणे च दक्षिणे खद्ुत्रिगुलहस्तम्‌ । वामे कपालखट्वा ङ्गहस्तस्‌ । वश्ये 
कुड्‌ कुमवणं सवस्त्रम्‌ 1 सव्ये धरर रत्नहस्तम्‌ । वामे चापदर्पणहृश्तम्‌ । रत्तेशमुकरुटिनम्‌ । 
आक्ृष्टौ सव्ये वच्नाङ्कुशरत्नधरम्‌ । वामे क्नपाशदर्पण"करमु । मोहने सव्ये सप॑दण्ड- 
धरम्‌ । वामे चक्रमुद्गरहश्तम्‌ । स्तम्भने कीलने च सन्ये श्ृह्कुलामुद्गरधारिणम्‌ । 
वामे चक्रवज्रकीलकहुस्तम्‌ । पीतवर्णं सवस्त्रं वे रोचनमौलिनं भावयेदिति । 

इह प्रथमं चन्दनकाष्ठेरग्नि प्रज्वाल्य सर्वकर्मणि देवगृहादानयित्वा 
ान्तिपुष्टयोर्ब्राह्मणगृहात्‌, मारणादो शद्रगृहात्‌, वदयादौ क्षत्रियगृहात्‌, स्तम्भनादौ 
वेशयगृहात्‌, मारणे पुनश्चण्डालगृहादानयित्वा प्रज्वारयेत्‌ कण्टककाष्टैरिति। 
स्तम्भने कषायकष्ठिः । वदये रक्तैः खदिरादिकाष्ठैः। शान्तौ क्षौरवक्षकाष्ठैः । 
सर्वकर्मणि चन्दनागुरुदेवदार्वादिसुगन्धिकाषठैः क्षी रवृक्षादिभिर्वेति। त{2069ुतो 
वैरवानरमावाहयेद्‌  एभि्मन्त्रपदैः--ॐ “एहि एहि महाभूतदेवछषिद्विजसत्तम 
गृहीत्वायुधं महारद्मि अस्मिन्‌ सनिहितो "भव वच्रधर आज्ञापयति स्वाहितयुच्वायं 
ङ्ुशमुद्रयाऽऽकरषयेत्‌ । वच्मुद्रया प्रवेशयेत्‌ । पाशमुद्रया बन्धयेत्‌ । घण्टामुद्रया 
वक्ष्यमाणया तोषयेदिति । एषु प्रत्येकं बीजाक्षरं जः हूं वँ हो *° इत्युच्वारयेत्‌ ! ततो 
वच्रघण्टां वादयित्वा वशं कुर्यादिति । भत्रार्घं देयम्‌ ॐ प्रवरसत्कारं महारदमीन्‌ प्रतीच्छ 
स्वाहा । इत्यर्घदानमन्रः। ततोऽच॑नम्‌ एवं वच्रगन्धं प्रतीच्छ स्वाहा, वच्नपुष्पं 
प्रतीच्छ स्वाहा, वज्धुपं प्रतीच्छ स्वाहा, वज्रदीपं प्रतीच्छ स्वाहा*१, वज्नैवेदयं 

१ ग. हंहंहःभो. हं ह्िःःछ. हुं ह्वः। २. क. तथातयो। ३. च. पिद्धं। 

४.ख.ग.धारण । ५. च. च' नास्ति। ६.क.ख. छ. सर। ७. भो. घरम्‌। 

८. छ. एहि नास्ति। ९. ग. भवेति । १०. च. भो. होः। ११. भो. वज अक्षतं 

प्रतीच्छ स्वाहा" इत्यधिकः पाठः । 


पटले, ७४-७५ इलो. ] मण्डलामि षेकमहोदश्ः ७५ 


प्रतीच्छ स्वाहा, वच्लास्यं प्रतोच्छ स्वाहा, वज्हास्पं प्रतीच्छ स्वाहा, वच्नवादं प्रतीच्छ 
स्वाहा, वच्नृत्यं प्रतीच्छ स्वाहा, वगीतं प्रतीच्छ स्वाहा, वज्रकामं प्रतीच्छ स्वाहा । 
एवं पृवेक्तिद्रव्यैः कर्मानुसारेण एभिरमन्तरपदेरग्निपूजाविषये स्वाहान्तैरर्चनम्‌, मण्डले 
नमोन्तैरिति सर्वत्र नियमः। एवं ^सर्व॑पा्यं प्रतिपादयित्वा ततः पूर्वोक्तसमिधादिभिः 
ूर्वक्तासनविधिना पूर्वोक्तहोमदरव्यैः कर्मानुसारेण समाधिस्थो वच्राचार्यो होमं 
कारयेत्‌ । समिधं दग्ध्वा हस्तेन, ततः ध्रुवकेण सर्वंहोमद्रव्याणि, आहुति "पात्र्या 
दापयेत्‌ 1 तदभावे सर्वं स्वकरेण वरदेनाङ्खुष्ठेनाग्निमुखे होमं कुर्यादिति नियमः । 


अत्र वेदवान रविशुद्धिरुच्यते । इह ॒वैदवानरस्तिविधः--दक्षिणाग्निः, गार्हपत्यः, 
आहवनीय इति । दक्िणाग्निरत्र विद्युत्‌ । गाह॑पत्यः सुर्यं; । भाह्वनीयः क्रव्यादः। 
सत्यश्ष्चतुर्थो ज्ञानाग्निरानन्दधर्मा ।! अतस्तस्याधः सवं एव होमः क्रियते । तथा 
वेदान्ते चाह्‌- 


क्रव्यादर्मगिन प्रहिणोमि द्‌ रं यमराज्ञो गच्छतु “रिप्रवाहः । 
इहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्यो “हव्यं वहतु प्रजानन्‌ ॥ 


( ऋ० १०।१६।९ } 


इति वेदा्थः। भत्रापि स एवार्थः [206)] क्रव्यादाग्नैः । अनेन मन्तरपदेन 
ॐ सर्वपापदहनवच्राग्नि वच्रसत्व स्व॑पापं दह॒ दह्‌ स्वाहेति नियमात्‌ कामाग्ने- 
रावाहनम्‌ । तथा सूर्यस्यापीह्‌ हव्यवाहूनमन्त्रसमयम्‌ । ॐ वच्रानरु सर्वभूतानु 
ज्वाख्य सर्वान्‌ भस्मीकरुर सर्वंजनदु्टान्‌ हुं फट्‌ स्वाहेति नियमात्‌ सूर्यः । स एव 
सप्तवाराधिपतिः सप्तुरगरथः भ्सप्तजिह्ो वारमेदेन । शान्तौ सोमजिहुः, पुष्टौ 
सूर्यजिह्वः, मारणे उच्चाटने विद्रेषणे च शनिजिह्धः, क्ये शुकजिह्ु, अक्ृष्टौ 
बृहस्पतिजिह्वः, मोहने बुधजिह्वः, स्तम्भने मङ्गलजिह्वः । एवं प्रत्येकवारविशुद्धया 
्रत्येकेककर्मणि एकमुखः । अहनिदाविदुदढया द्विचरणः। चतु.सन्ध्याविदुद्धया 
चतुर्भुज इति नियमः। शान्तिकादौ कर्मणि मारणे केतुविशुद्धया द्विभुजः । “कतिका- 
कपारहस्तः। विद्रेषे च शनिविशुद्धया खड्गकपालहस्त इति पक्नान्तरनियमः। 
रनिवारे धर्वार्धापरार्धमेदेनेति । सव॑क्मंणि राहूविशयुद्धया कालाग्निविशुद्धया उत्पाद- 
प्रलयधरमंत्वात्‌ । कामाग्नि राहुवनीयश्च देवता सर्ववारेषु व्यापकत्वात्‌ । ज्ञानाग्निरिति 
पुजनीयो वज्राचारयेण पूर्वविधिनेति वेश्वान रावाहुननियमः ॥ ७४-७५ ॥ 


१, ग. छ. पाद्यं सवं, भो. 31 शय20 {0875 80 ९२४४ (प त्म (९ 
( स्व॑वादयं वादयित्वा )। २. भो. 087 8287 0४/15 51९६ एण ५81 एः 
892. 517 (भाहि पात्यापंयेत्‌) । ३. क. ख. ग. छ. ° तस्यार्थः । ४. भो. ६४० ण 
( प्रग्राहः )। ५. क. ख. प्रजादित्यः, ग. छ. प्रवहति प्रजादिम्यः । ६. ग. सवं । 
७, ग. कतिक । ८. ग. पूर्वापराधं । 
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७६ विमल्प्रभायां [ भभिषेक- 
इदानीं होममुद्रादिकमुच्यते- 


अङगुष्ठेन प्रकुर्यादपि वरदकरे होममगनर्मुखे च 
वच्रैर द्धेश्च भर्तुः शरदातसमिधान्‌ शास्यदूर्वाज्यदुग्धेः । 
पयं ङ्कुस्थः प्रशान्तस्त्वचपलहूदयो मन्रविन्मन्तमूति- 
राचायंः कमंवच्री पुनरपि शिखिने चाहूति वै ददाति ॥ ७६॥ 


अङ्गुष्ठेनेत्यादिना । इह यदा श्रुवकाभावः, तदा वच्नाचार्य॑ः पूर्वोक्तासनस्थो 
वामकरमुत्तानकं त्वा दक्षिणवरइकरेणा्खुठकेन होमद्रव्यं चालयित्वा वैश्वानरस्य 
स्फारितमुखस्य मुखे होमयेत्‌ । स च भक्ष्यमाणदिचन्तनीय इति । वचं रि[2079]ति । 
ॐ भाः "हँ हो हं क्षः स्वाहा । एभिः पच्शतत्तमिधान्‌ तेना्टोत्तरदातं जुहुयात्‌ । ततोऽद्खं- 
रिति। हल्‌ हँ ऋ ह्वीं हां हा स्वाहा इति। अद्धैरष्टोत्तरशतम्‌ । चकारात्‌ पञ्चस्कन्धै- 
घातुमिः। भञआ इ ई ऋ ऋउऊ र्‌ लृभं भः स्वाहा। एभिरष्टोत्तरशतम्‌। 
एवमायतनैश्च भ जाएएे भर्‌ आर्‌ भो मौ अट्‌ भालू भं भ; स्वाहा इति । द्वादशायतनै- 
रष्टोत्तरदतम्‌ । ततः कर्मेन्द्रियैः भ्सविषयेश्च ह हाययारराववाल लाहुंहुः 
“स्वाहा । एभिरषटोत्तरदतम्‌ । एवं चत्वारिणदधिकपथरतैः पञ्चशतसंज्ञा(ख्या) गृह्यन्ते । 
परत्येकमष्टोत्तरशतं मन्त्रं जपनीयम्‌ । द्वात्रिशत्लक्षणम्‌, भरीत्यनुव्यञ्जनम्‌, दादरोत्तर- 
दातम्‌ । तेभ्यः कायवाक्चित्तज्ञानस्थानानि वजंयित्वा रोषाण्यषटोत्तरक्षतानि। भक्ष- 
सूत्रमालायां मेरौ वक्त्रचतुष्टपमू । तेन सर्वत्रा्टत्तरशतं मानं होमे सर्वकर्मणि पृण्य- 
सम्भारार्थम्‌ \ ततः शस्यादिकं होमद्रव्यमप्यनेनैव ` विधिना श्स्यदूर्वाज्यदुग्धैः । 
एभिरषटोत्तरशतमभेदेन वक्तरादिभिर्होमः कार्यः । समिधः शस्यानि च धुतेनाक्तानि । 
दर्वादुग्धाक्ता होतव्या 1 ततः पूर्णाहुति हृदयमन्त्रेण घृतेन पात्रीं पूरयित्वा पधंडुस्थः 
प्रतास्तस्त्वचपलहूदयो मन्वविन्मन्त्रमुतिराचायंः क्मंवच्रो च पुनरपि शिखिने वं 
दबातिञ्म्ह्‌क्ष्‌ मुर्‌ व्‌ र्‌ यँ इत्यनेन मन्त्रेण घुताहुति दत्त्वा ततो भक्ततोयं गृहीत्वा 
स्वस्त्ययनं करोति । ॐ भूर्भुवः स्वाहा नमो देवेभ्यः स्वस्ति प्रजाभ्यः स्वाहा राजभ्यः 
स्वधा पितृभ्यः भल भूतेभ्यः वषट्‌ इन्द्रायेति कुर्वन्‌ कुण्डबाह्यं विनि.सृत्य तत्तोयभक्तं 
बाह्ये प्रक्षिप्य तत्राचमनं छृत्वा पुनर्मण्डलगृहं प्रविर्य पावकप्यापि कुशतोयेनाचमनं 
कुर्यात्‌ । ॐ आः हँ कायवाक्चित्तस्वभावशुद्ध स्वाहा । अनेन मन्तरेण । अत्र 
कुण्डप्रज्वालनकाले ^“न मुखवातं कर्तव्यम्‌ । अग्निसंदीपनारथं(पनं) व्यजनवातादिना 
कुर्यादिति ॥ ७६ ॥ 


१.छ.भो. हं) २.ख. हह. कौहींहाहा, ग. हहह. हींहांहः,च, 


ह हह ही हां हः, भो. ह्न हन हांहींहां हः। ३. भो. 00 २० 10708 
{ षटस्कन्ध )। ४. ग. सवं, च. 'स' नास्ति । ५. ग. च. स्वाहा" नास्ति। 
६. च. ज्ञानानि । ७. ग. च. भो. दूर्वाज्यदुग्बम्‌ । ८. भो. हूं । ९. ग. “जत्र नास्ति । 
१०. ग. मुखवातं न । 


पटले, ७६-७८ शलो. ] मण्डलाभिषेकमहोटेशः ७७ 


होमं कृत्वा क्रमेणाचमनमपि तथा पावकस्यात्मनश्च 

दत्त्वा गन्धादिधूपं स्वहूुदयकमले ज्ञानर्वह्विं विसज्यं । 
परचाच्छिष्यस्य सेकं सकलगुणनिधिः श्रीगुरवे ददाति 

आदौ पञ्चामृतं वै जिनवरकुलिशाधिष्टितं शुद्धिहेतोः ।॥७७॥ 


एवं होमं कृत्वा क्रमेणाचमनमपि तथा पावकस्थात्मनश्च दत्वा गन्धादिधुषं 
प्वक्तक्रमेण पुनः स्वहूबयकमके उत्स्वा(च्छूवा)सेन ज्ञानर्बह्नि विसर्जयेत्‌ । ॐ जः 
गच्छ गच्छ महाररदिम स्वस्थानं संतप्तो "हो पुनरागमिष्यसि देवास्य यदाह्ुयामि स्वाहा । 
इति विसज्यं न्ञानर्वाह्नि` पश्चात्‌ शिष्यस्य तेकं ददाति गुर््वक्ष्यमाणक्रमेण सकल- 
गुणनिधिः । सेकार्थं प्रथमं पश्ामृतं जिनवरकुलिक्नाबिषठितमिति । ॐ भहु होहं 
क्ष; इति पञ्चामृतं सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा मुक्ताशुक्तिकायां स्थापयेत्‌ । शङ्कुरुक्तिकायां 
वा । एवं पञ्चप्रदीपभ्गुडिका । तत्रैव शुक्तिकायां श्रुद्धिहैतोरिति । प्राक्साधनीयं सपता- 
भिषेकार्थमिति होमविधेः* सर्वतन्त्रेषु भगवतो नियमः ॥ ७७॥ 


इदानों 'मण्डलप्रतिष्ठाये समाधिरुच्यते- 


सिद्धे होमे स्वमन्त्रं रजसि च पतिते मन्त्रचिह्वे प्रदत्ते 

कोणे संस्थापनीयाः स्फटिकसितघटावेष्टिताः पञ्चसूत्रेः । 
माचायं; पूवंवक्त्रः कुलिश्कमलजैरुद्गतेः क्रोधराजैः 
आकृष्ट्वा ज्ञानचक्र रजसि समरसं सेकटेतोः करोति ॥७८॥ 


सिद्ध इत्यादिना । “इह होमे सिद्धे सति स्वमन्त्ररिति । क्रियायोगयोगानुविद्ध- 
योगिनीतन्त्रष्वनेकेषु उक्ता- स्वतन्त्रोक्ता मन्त्राः, तैः -स्वमन्त्रस्तन्तोक्तविधिना होमे सिद्धे 
सति । प्रथमहोमे तत्र स्वमण्डले रजसि पतिते सति गर्भं चक्रे देवतागणस्य प्रदत्त 
सति स्वस्वतन्तोक्तविधिना कोणे संस्थापनोयाः स्फटिकसितघटा वेष्टिताः परञ्चसुत्रः 
“शान्तैः । शेषं ** "पूर्वोक्तविधिना वेष्टिताः पञ्चसूत्रैः। कण्ठे व[2089]स््रबदधाः 
ूर्वभूम्यां मण्डलबाह्ये जयकलशं पञ्चकलशकार्येषु । तदुपरि ष्ठो विजयशद्भुः । दशशकलश- 
कार्येषु पुनरष्टसु दिक्षु ^अष्टवटाः, जयो विजयः पूर्वापरकर्दाबाह्ये "* अङ्गुखदयेना- 


१. च. भो. होः। २. ग. चिह्ं । ३. छ. भो. हं। ४. ग. गुलिकां, च. गुलिका । 
५. ग. च, बिधिः । ६. भो. एण व9ठण उक ५ा(#11 4007 (रजोमण्डल) । 
७. छ. इति 1 ८. ग. स्वतन्त्रैः स्व, च. स्वतन्त्र! ९.ग.च. भो. चिल्ल, 
“मन्वचिह्लेः हति मूलस्थः पाठः । १०. ग. च. शान्तौ । ११. ग. च. षे । 
१२. च. पू विधिना। १३. च. “अष्ट' नास्ति । १४, छ. बाह्य । 


20 
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७८ विमलग्रभायां { अभिषेक- 


स्पृष्टः । तत्र पूर्वजयकलकशषोपरि महाविजयकज्शः, एकादशम: श्भुः इति कल्शनियमः। 
एवं शतसह कलरोऽपि महाविजयं शङ्खः । शान्तौ पुष्टौ स्वंकमंणि च । करकर्मणि 
कपालम्‌ । वदयादौ ता्रभ्‌, सुवर्णशुक्तिः । स्तम्भने सरावम्‌ । मोहनाचेऽपि। तत्र 
स्थापयित्वा कर्मानुरूपेण पूत्र्वे्टयित्वा वस्त्रकण्ठानू कृत्वा आचार्येण सपल्लवमखा 
स्थापनीयाः । तत्र आचायः पूर्ववक्त्रस्थितो वक्ष्यमाणसाधनविधिना पापदेरनादिकं 
कृत्वा मण्डलराजाग्रीं कर्म॑राजाग्रीं बिन्दुयोगं सूक्ष्मयोगं कृत्वा ततः प्रज्ञोपायोदभतै 
कुलिङ्ञाकमलजेरद्गतेः क्रोधराजेरिति साधनो पायिकाविधिना जः वहो 
एभिमन्त्रपदेः ज.कारेणाृष्य ` हकारेण प्रवेशयेत्‌, वंकारेण बन्धयेत्‌ । होकारेण 
तोषयित्वा ज्ञानचक्रं रजोमण्डले समयमण्डलं ध्यात्वा तत्र समरसं करोति सेकहेतोः। 
ततः प्रतिष्ठापयित्वा पूर्ोक्तविधिनाऽधं दत्वा ॐ आः हुं" होः वरैधातुकेश्वर कालचक्र 
अर्घ प्रतीच्छ सपरिवारस्त्वं भगवन्‌ मे वरदो भव शिष्याणां च इत्यध्येष्याघं मण्डलरजो 
बाह्ये मण्डलं कृत्वा दापयेत्‌ । ततोऽपरमण्डलं * विजयकलशाग्रतः "कृत्वा "हस्तमेकम्‌, 
१ष्त्र पूर्वोक्तगन्धादिकं पाद्यं प्रदापयेत्‌ । एवं सर्वदिक्षु विदिक्षु प्रत्येक १५ देवतानामपि 
नेवेद्यादिकं *° देयम्‌ । स्वदिक्षु रजोमण्डलबाह्ये रजोभूम्यां पुष्पादिकं न दातव्यम्‌ । 
दत्ते रजोविरोपो भवति । प्रतिष्ठापितमण्डले ` रजोविलोपात्‌ स्तूपभेद इति । तेन 
मण्डलबाह्े पूर्वद्वारे विजयकलशोपरि पूष्पक्षेपः कर्तव्यः कुलपरीक्षार्थम्‌ । अन्यथा 
सहलहस्तमण्डले कुतः पूष्पं पतिष्यति रिष्येण -शक्षिप्तमु । पवंवच्राचिषं त्यक्त्वा 
वच्रज्वालापि तत्र॒ सपाद हस्तशतं भवति । कथं तां लद्भुयि[208ुत्वा देवता- 
धि्ठानं ` विना कुंरुदिष्ु पुष्पं पत्तिष्यति । तस्माद्विजयकलशे पञ्चचिह्लानि कत्वा तत्र 
पष्पक्षेपो वक्ष्यमाणः कर्तव्यः 1 तेन गन्धादिकं '“मण्डल्बाह्ये न रजोभूम्याम्‌ । 
रजोमण्डलं भगवतः कायो वेदितव्य इति नियमः ॥ ७८ ॥ 


इदानीं मन््रनियममाह- 

सर्वेषां नाम , पूर्वं प्रणव इति भवेद्‌ देवतादेवतीनां 

होमे स्वाहान्तमन्त्रो हृदयमपि तथेवाचंने वै नमोऽन्तः । 

जः हूं वं होऽङकुशायाः क्रमपरिरचितावाह्ने च प्रवेशे 

बन्धे तोषेऽघंदाने भवति पुनरिदं गृह्ण गृह्ण्घंकं मे ॥७९॥ 


१. च. स्पष्टाः। २. ग. कलशोऽपि । ३. भो. एण ?५ ( कलश } इत्यधिकम्‌ । 
४, ग. ताम्रसुवणं । ५. मो. सुवणंपत्रम्‌ । ६. च. तत । ७. ग, सूष्षमयों" 
नास्ति! ८. गण. "ततः" नास्ति। ९. क. ख.ग. छ. °पयिका। १०-११. छ, हुं । 
१२. छ. भो. हुं । १३. क. मण्डल । १४. ग. "कृत्वा" नास्ति । १५. क, हैमम्‌ । १६. क. 
तत। १७. ग. प्रत्येकं । १८. ग. ण्दिक च। १९. क. ख, छ. मण्डल । २०. क, 
परिरक्षा्थंम्‌ । २१. भो. क्षिपं पुष्पं । २२. ग. हस्तं । २३. ग. °धिष्ठानेन । 
२४. भो. घण] 7900 ( रजो } इत्यधिकम्‌ । 


पटके, ७९-८१ श्लो, ] मण्डलाभिषेकमहोदेश्षः ७९ 


सर्वेषामित्यादिना । इह सर्वेषां "मण्डले नायकानुनाग्यकानाम्‌ । ऽनाम मन्त्रस्य 
पूर्व प्रणवं भवति, उध्कार इत्यर्थः । अनुक्तमन्त्राणामपि। सर्वत्र प्रणवं प्रथममिति 
विज्ञेयम्‌ । होमे स्वाहान्तमन्त्रः। सर्वेषां नाममन्त्रो हूदधभुच्यते। स एव होमके 
स्वाहान्तो भवति ! सर्वकर्मणि अचंने नमोऽन्तो भवति स एवेति नियमः। जः हुं वं हो 
अङ्कु्षाद्या इति । इहं देवताऽऽवाहने जः कारेणाङ्कुशं कुर्यात्‌, प्रवे हकारेण वचम्‌, 
बन्धने वकारेण पाशम्‌, तोषणे हकारेण वच्रघण्टामिति यथाक्रमरचिता वचराङ्कु 
शादयः! ततोऽधघंदाने भवति नाममन्त्रावसाने । भमुकेवं गृह गृह्ण अर्घक मे पुनरिति 
नियमः ॥ ७९ ॥ 


इदानीं ष्पुष्टयादिकर्मभेदेन मन्त्रविधिशच्यते-- 


पुष्टौ स्वाहान्तमन्त्रो भवति नरपते शान्तिकेऽसौ नमोऽन्त 
अङ्रृष्टौ वौषडन्तो भवति च वषडन्तङ्च वदये तथैव । 
हका रान्तोऽभिचारे प्रकृतिगुणवश्ात्‌ कीलनादये फडन्तः 
वेतो रक्तश्च कृष्णो वरकनकनिभः कमभेदेर्च मन्त्रः ॥८०॥ 


पुष्टा2099]वित्यादिना । इह सर्वत्र मन्त्रजपे होमे वा पृष्टौ ओंकारादि- 
स्वाहान्तो “मन्त्रो भवति । नरपते इति संबोधनम्‌ । श्ान्तिकेऽसौ मन्तो नमोऽन्तः। 
स एवाङ्कष्टौ वौषडम्तो भवति च 1 स एव वषडन्तो व्ये तथेव ! हंकारान्तोऽभिचारे 
विद्वेषोच्चाटने मारणे च। प्रकृतिगुणवक्षात्‌ कीलनस्तम्भनमोहने फटकारान्तो 
भवति । भत्र प्रकृतिः पुष्टौ सारद्रपृथ्वी प्रकृतिस्तेन स्वाहा । शान्तौ तोयः प्रकृतिः, नमः। 
आ्रष्टौ अग्निः प्रकृतिः, वौषट्‌ । वशयेऽग्निप्रकृतिः, वषट्‌ । मारणोच्चाटने विद्वेषे वाय्वग्नि- 
परकृतिः हकारः । कीलनस्तम्भने मेस्पुथ्वीप्रहतिः फट्कारः 1 मोहनेऽपि वायुपृथ्वी- 
प्रकृतिरिति । अथवा सर्वत्र मारणादिषु मोहुनादिषु त्रिषु "कर्मसु हंफट्कारान्तो 
मन्तरजापः, होमोऽपि, अर्च॑नादिकमपि कर्तव्यं मन्त्रिणेति नियमः। देवतावर्णः 
शान्तौ पुष्टौ वेतः । चदयादौ रक्तः । मारणादौ ष्णः । मोहनादौ पौतः। इति 
क मंभेदेऽच भन्त्रो भवतीति नियमः ॥ ८० ॥ 


इदानीं +रमण्डलभूमिविशुद्धिबीजान्युच्यन्ते- 


पूवे श्रीचित्तवजं कषणघननिभं चोत्तरे कायवच्रं 
वाग्वज्रं दक्षिणे च स्वकरुलदिशि गतं परिचमे ज्ञानवजम्‌ । 


१. ग. मण्डलनाधिकानाम्‌ । २. क. ग. छ. नायिका० । ३. ग. "नाम" नास्ति। 
४-५. छ, हुं । ६. क. पुष्यादि । ७. छ. “मस्त्रो' नास्ति। ८. क. ख. पृथवो" 
इत्यधिकम्‌ । ९. ग. तरिषु त्रिषु 1 १०. च. 'कमंसु' नास्ति, छ. श्रिषु कर्म॑सु नास्ति । 
११.क.ग. च. होमे। १२. ख. च. मण्डले, ग. मण्डले भुवि । 
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इवेतं रक्तं च पीतं भवति कुलवज्ञाद्‌ व्यापकं भूमिभागे 
वाय्वग्न्यम्बुक्षितीनां इ ऋ उलु नृपते योनयो देवतानाम्‌ ॥८१॥ 


इह पूवं चित्तवच्ं व्यापकः भूमिभागे करष्णवणं "वायुविशुद्धया । उत्तरे काधवच््रं 
उदक शुद्धया श्वेतम्‌ ! वाग्वच्र दक्षिणेऽग्निरद्धया रक्तम्‌। स्वकुलपुथ्वीदिक्षिगतं पश्चिमे 
ज्ञानवच्र पोतम्‌ । एवं राहुचन्द्रमुयं "कालाग्निशुद्धया चतुर्वक्त्रमेदेन भूमिभागः। 
अतो यथासंख्यं वायोर्योनिः इ* । अन्नर्योनिः ऋ । उदकस्य योनिः उ । क्षितेर्योनिः द । 
योनयो वाय्वादोनां देवतानाम्‌ । इका रादिस्वस्वबीजानि संस्कारेदना[{209]- 
संज्ञारूपस्वभावानि। भकारोभनुक्तोऽपि आकाशयोनिविज्ञानस्कन्धलक्षण इति 
सर्व॑त्र नियमः, अ इ उ ऋ र इति प्रत्याहारपाठात्‌ । सृष्टिक्रमेण उत्पत्तिक्रमेणेति 
नियमः ॥ ८१ ॥ 


इदानीं मुद्राबीजान्युच्यन्ते मुद्रणार्थंम्‌- 


ष्मा: हूं च त्रिमुद्राः स्वहुपदसहिता दीघंमेदाच्च पञ्च 
आः हूं होः स्ववक्त्राण्यपरमपि तथाऽनाहतं पञ्चमं स्यात्‌ । 
साचं हंकारषट्कं भवति रसपदंः श्रीषडद्धं नमाचेः 
फ़रकारो विह्वमातुभंवत्ति दशविधः कूटमन्त्रो जिनस्य ॥ ८२ ॥ 


इह कायमुद्रा ललटे उ्ध्कारः शुक्लः! कण्ठे आकारो वाडमुद्रा रक्तः। 
हृदये हकारः कृष्णः चित्तमुद्रा इति भद्रा उपायस्य । प्रज्ञाया नाभौ स्वा । गृह्ये 
हा । भाभ्यां सह पञ्च । यतः त्रिदशशदिपदे पञ्चचन्द्रचरणे उक्ता, सूर्ये काल इति 
वचनात्‌ । “रविकार््रयमुक्तं बोरघ॑भेक्ादिति । छन्दोऽनुरोधात्‌ मूले स्वह हस्वः । ३४१० 
कायवक्त्रम्‌ । आः वाग्वक्त्रमु । हं चित्तवक्त्रम्‌ ।! होः ज्ञानवक्तरमिति। अपरमपि 
तथाऽनाहतं पञ्चमं येन नायको मुद्रितः । तदेव पञ्चाक्षरं महाशून्यमिति नियमः। 
तथा ^*साच्यमिति भाचेः षटस्वरेः साधं ^रहंकारषट्‌कं भवति । रसपदेः षड्भिः 
सार्धं बडङ्खं नम भादयरिति। ॐ हुं नमः। ॐ हँ स्वाहा । ॐ + ह ऋं वौषट्‌ । 
हीं हं भो हां वषट्‌ । ॐ "णटः फट्‌--इति यथासंख्यं हृदयं शिरः शिखा 
कवचं नेत्रमस्त्रमिति पृथिव्यप्तेजोवायुसुन्यज्ञानस्वरसहितो ्ध॑कारमन्त्र॒ एव 


१. ग. च. वायुशुद्धचा । २. ग. विशयुदधधा । ३. च. सूय॑पीतका० । ४.ग. इः छः 
उः लः। ५.क. ख. ग. लक्‌ 1 ९. ग. मुद्रा! नास्ति। ७.ग.च. प्रज्ञायां । ८, छ. 
रविकाय । ९.क. ख. ग. च. छ. (स्वह नास्ति। १०. ग. च. भो. एवं ॐ । 
१९१. क. साध्य । १२. ख.ग. च. हं १३. क. हं । १४.ग.च.भो. हः। 


पटले, ८१-८४ इलो, ] मण्डलाभिषेकमहोदेशः ८१ 


षडद्धः। तथा ^फ़ कारो विक्वमातुर्वीजं मन्त्रो जिनस्थ कालचक्रस्य सप्रजञस्य ह.क्ष्‌ मू 
ल्ब्‌ र्‌ यँ इति॥ ८२॥ 


हकारो ज्ञानबीजं हूदथमपि महाकूटमन्त्रः सवक्त्रः 
हांकाराद्ं षडद्धं हयुपहूदयमिदं कायवच्रादियुक्तम्‌ । 
माला[2105]मन्तरस्तथान्यो भवति बहुविधः क्म॑भेदैरनेकै- 

ज्ञातव्यो मण्डलेऽस्मिन्‌ प्रकृतिगुणवदा।द्‌ देवतादेवतीनाम्‌ ॥ ८३ ॥ 


तस्यैव भगवत, पृथगुत्पादाय हकारो ज्ञानबीजं प्रजञोपायपृथगुत्पादाय हदय- 
मपि तथा कूटमन्त्रो जिनस्य पूर्वोक्तः, ॐ आः अँ होः इति चतुरवक््रसहितः । 
हांकाराद्यं षडङ्धःमुपहूदयं भगवतः ! उकारेणादिमूतेन युक्तं जापार्थम्‌ । *ॐ हां 
हीह, हं. ह हः इति सृष्टिक्रमेण सर्वकर्मसाधने । कूरे संहारक्रमेण^ जाप, इति । 
मालामन्तरस्तथान्यो भवति देवतादेवतीनाम्‌, स च बहुविधोऽनेकेपदिको भवति । 


कमभेद रनेकैर्ञातव्यो मण्डलेऽस्मिन्‌ कालचक्रे पृथिन्यादिग्रकृतिः, तदुगुणवशादिति 
वक्ष्यमाणे वक्तव्यम्‌ । एवं सवंतन्तरान्तरेषु नियमः ॥ ८३ ॥ 


इदानीं देवताचंनमुच्यते-- 


रत्नेहुमेन्दुपुष्पैबहुवि विधपटैरगन्वधूपप्रदीषे- 
घेण्टादर्शोवितानेविविधफलपताकादिभिनृत्यवादेः । 

कृत्वा पूजां विचि्रामपरदश्ञविधां चात्मशक्त्या यथोक्ता- 
माचायंस्याडच्िम्‌ले ददति वरसूतो दक्षिणां शुद्धिहैतोः ॥८४॥ 


रल्नैरित्यादिना । इह पूर्वोक्तविधिना देवताम्बनं छृत्वा ततो ज्ञानचक्र 
समयचक्रेण सह्‌ एकीकृत्यार्घादिकं दत्त्वा पूर्वेमन्त्रपदैः, ततोऽ्च॑नार्थं प्रथम गन्धं 
चन्दनादिकं गृहीत्वा अङ्खुष्ठानामिकाभ्यां बाह्ये कृतमण्डले नायकादीनचयेतु । सर्वेषां 
नामपूरवं प्रणवं देयम्‌ । अर्चने सर्वकर्मणि नमोऽन्ते नाम्नो भवति । प्रत्येककर्मणि 
पुष्टयादौ स्वाहान्तो वेदितव्य इति । इह सर्वकर्मण्यचंनाय देवतानां मन्त्रपदानि । 
तद्यथा मुलतन्त्र-ॐ बुद्धाय नमः। ॐ धर्माय नमः। ॐ संघाय नमः । ॐ वच्- 
सत्त्वाय नमः ॐ प्रज्ञापारमिताये नमः। ॐ स्वाभाविककायाय नमः । ॐ धर्मं 
कायाय नमः ॐ सम्भोगकायाय नमः। ॐ निर्माणकायाय नमः। 2>[210] 
ज्ञानवच्राय नमः। ॐ चित्तव जराय नमः। ॐ वाग्वज्ाय नमः 1 ॐ कायवच्राय 


१.च.प्ल।२.ग.च. ण्दनाय। ३. भो. हुंहो। ४ क.ख.ग.च.ॐरफ़ाफरी 
ह्‌ हहं हः ५. भो. हीं कारेण" इत्यपिकम्‌ । ६. च. जप । 
११ 
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नम:।' ॐ चतुविमोक्षेभ्यो नमः। ॐ चतुत्रह्यविहारेभ्यो नमः। ॐ सपत्रिशदरोधिपाक्षिक- 

धमेभ्यो नमः। ॐ चतुरगीतिसहस्रधर्मस्कन्येभ्यो नमः। ॐ सर्वंधमदेङकेभ्यो नमः। 
ॐ रत्नत्रयाय नमः 1 ॐ शाक्यमुनये नमः । ॐ कालचक्राय नमः । ॐ दानपारमितायै 
नमः। ॐ शीलपारमितायै नमः। ३४ क्नान्तिपारमितायै नमः । ॐ वीर्यपारमिताये 
नमः । ॐ ध्यानपारमितायै नमः । ॐ प्रज्ञापारमितायै नमः । ॐ उपायपारमिताये 
नमः। ॐ ्प्रणिधिपारमितायै नमः। ॐ बलपारमिताये नमः। ॐ ज्ञानपारमितायै 
नमः। ॐ जयघटेभ्यो नमः। ॐ विजयघटेभ्यो नमः। ॐ सर्वचिह्वुभ्यो नमः। 
ॐ सर्वंमुद्राभ्यो नमः। ॐ चिन्तामणये नमः । ॐ धमंगण्ड्ये नमः। ॐ धर्मशङ्खाय 
नमः। ॐ कल्पवृक्षाय नमः। ॐ अक्षोभ्याय नमः। ॐ अमोघसिद्धये नमः । ॐ 
रत्नसंभवाय नमः । ॐ ममिताभाय नमः 1 ॐ वैरोचनाय नमः । ॐ लोचनायै नमः । 
ॐ मामक्यै नमः । ॐ पाण्डराये नमः। ॐ तारायै नमः । ॐ वजधात्वीश्व्ये नमः। 
ॐ वज्रपाणये नमः। ॐ खगरभाय नमः। ॐ क्षितिगभय नमः । ॐ लोकेश्वराय 
नमः। ॐ भसर्वनीवरणविष्कम्मिने नमः। ॐ समन्तभद्राय नमः। ॐ गन्धवच्ायै 
नमः । ॐ शूपवच्रायै नमः। ॐ रसवच्नायै नमः । ॐ स्पदांवच्राये नमः । ॐ शनब्द- 
वज्रायै नमः । ॐ धर्मधातुबज्रायै नमः! ॐ उत्णीषाय नमः। ॐ विध्नान्तकाय 
नमः। ॐ प्रज्ञान्तकाय नमः । ॐ पद्मान्तकाय नमः । ॐ यमान्तकाय नमः । ॐ 
“स्तम्मिन्ये नमः। ॐ मानिन्यै नमः। ॐ स्स्तोभिन्ये नमः। ॐ अतिवीययि नमः। 
ॐ अतिनीलाये नमः । ॐ स्वं *धारणीभ्यो नमः। ॐ षडद्धाय नमः । इति चित्तमण्डे 
अ्चनाविधिः। 


ततो वाडमण्डले । तद्यथा-ॐ वच्च चिकाय नमः। ॐ वच्रवा राये नमः। 
ॐ वज्रमाहैश्व[21 1 रये नमः । ॐ वच्र-एेन्द्रये नमः। ॐ वच्रब्रह्याण्यै नमः । ॐ 
वज्रमहालक्ष््ये नमः। ॐ वच्कौमार्ये नमः । ॐ वच्न-वेष्णव्यै नमः । ॐ अष्टाष्टकेन 
चतुःषष्टिवच्यो गिनीभ्यो नमः। ॐ षट्‌र्िरादिच्छाभ्यो नमः। इति वाडमण्डले भर्च॑न- 
विधिः। 


ततः कायमण्डले । तद्यथा-ॐ वच्विष्णवे नमः । ॐ वचज्नैऋत्याय नमः। 
ॐ वच्राग्नये नमः । ॐ व्रोदधये नमः 1 ॐ वचेन्द्राय नमः । ॐ वच्रेर्वराय नमः। 
ॐ वच्छत्रहमणे नमः। ॐ वज्रविनायकाय नमः । ॐ वच्चकातिकेयाय नमः । ॐ 
व्वायवे नमः। ॐ वज्रयमाय नमः । ॐ वच्नयक्षेभ्यो नमः । ॐ वारुण्यै नमः । ॐ 
वायव्यं नमः। ॐ यामिन्यै नमः । ॐ यक्षिण्यै नमः। ॐ महाबलाय नमः । ॐ अचलाय 
नमः। ॐ टक्किराजाय नमः। ॐ नीखदण्डाय नमः सुम्भराजाय नमः। 


१. ग. इतः परम्‌ --ॐ द्वात्रिश्षस्लक्षणेम्यो नमः । ॐ अश्षीत्यनुव्यञ्जनेम्यो नमः' 
इत्यधिकः पाठः । २. भो. प्रणित्रन। २.क.पाण्डम्रपं। ४.ग च.भो. सर्वनिर। 
५. क. ख. छ. स्तम्भन्यै । ६. क, ख. छ. स्तोभन्यै । ७. ख. च, घारि० । 


पटले, ८४-८५ दलो. ] मण्डलाभिषेकमहोदेशः ८३ 


ॐ रोदराकषये नमः। ॐ वजग्यह्ुलाये नमः! ॐ चुन्दायै नमः। ॐ भृकुटये नमः। 
ॐ 'मारोच्यै नमः। ॐ प्रतयेकमासभेदेन षष्टयुत्तरत्रिशतत्रजतिथिदेवीभ्यो नम: 1 ॐ 
षटुत्रिशसपरतीच्छाभ्यो नमः। ॐ वच्रजयाय नमः । ॐ वच्रकर्कोटकाय नमः। ॐ 
वचज्रवासुकये नमः 1 ॐ वज्रानन्ताय नमः 1 ॐ वज्तक्षकाय नमः ॐ वज्रमहापद्माय 
नमः। ॐ वच्कूुलिकाय नमः 1 ॐ वच्रशद्कुपालाय नमः । ॐ वज्रपद्माय नमः। ॐ 
व्रविजयाय नमः। इति कायमण्डले | 


ततः इमशानेषु । तयथा--ॐ श्वानास्यायै नमः। ॐ शूकरास्याये नमः। 
ॐ व्याघ्रास्यायै नमः। ॐ जम्बुकास्यायै नमः । ॐ गरुडास्याये नमः । ॐ उलूका- 
स्यायै नमः। ॐ गृघ्ास्याये नमः। ॐ काकास्यायै नमः। ॐ सर्वभूतेभ्यो नमः। 
इत्यष्टरमशानेषु । 


ततो बाह्यरोकदेवतानाम्‌-ॐ वज्नचन्द्राय नम. । ॐ वज्रसूर्याय नमः । ॐ 
वज्रमङ्खलाय नमः। ॐ वच्रबुधाय नमः । ॐ वज्रबृहुस्पतये नमः । ॐ वच्शुक्राय 
नमः) ॐ वच्रशनेदचराय नमः । ॐ व्रकेतवे नमः! ॐ वच राहवे नमः। ॐ वज्र- 
कालाग्नये नमः। ॐ वेञ्घ्रुवे(वाय) नमः। ॐ वच्रागस्त्थाय नमः । ॐ स्वंनक्षत्र 
[211४]भ्यो नमः। ॐ द्वादशराशिभ्यो नमः। ॐ षोडशकलाभ्यो नमः। ॐ दश- 
दिग्पाश्लेभ्यो नमः। ॐ वज्नन्दिकेश्वराय नमः । ॐ वज्महाकालाय नमः। ॐ 
व्घण्टाकर्णाय नमः। ॐ वजर भृद्धिने नमः। ॐ सरवेक्षेत्रपाकेभ्यो नमः। ॐ 
सरवंदूतीभ्यो नमः। ॐ हारीत्ये नमः । ॐ सर्व॑सिद्धिभ्यो नमः । ॐ धर्मचक्राय नमः । ॐ 
भद्रषटाय नमः। ॐ वज्रदुन्दुभ्ये नमः। ॐ बोधिवृक्षाय नमः। ॐ गुरुबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यो 
ध्मः । इत्यर्चनविधिः । । 


ततो रल्नैरिन्द्रनीकादिमिः, हिमपुष्पैबंहुविविधपटैः पञ्चवर्णर्वस्वेगन्धधुष- 
प्रदीपैः, घण्टादर्शेवितानेविविध्फलेः पञ्चवर्णपताकाभिनुत्येवचिः पूजां विचित्रां 
कृत्वाऽपि बश्शविघामिति वक्ष्यमाणे वक्तव्या । एवं दिष्य बात्मशक्त्या पथोक्तं पूजां 
कृत्वा तत भाचा्यस्याङ्घ्रिमुले मण्डलं कृत्वा दबाति वरसुतो वक्लिणां श्युदि- 


हेतोः ॥ ८४ ॥ 


दरव्यात्मानं त्रिशुद्धचा ससुतदुहितरं कन्यकां गोत्रजान्यां 
अदयेवाहुं जिनानां शरणमधिगतो रोद्रसंसारभीतः। 
युष्मत्पादाम्जयोवे भवभयहरयोः कायवाक्चित्तशुदधया 
इत्यध्येष्यो गुरुः स्यात्‌ सकनककु सुमेमण्डलं कारयित्वा ॥८५॥ 


१.क.ख. ग. छ. मारिच्यै । २. क. ग. छ. कर्कोटाय । ३. क. दिग्लोकपालेभ्यो । 
४, ग. च, भो. नमो नमः। 
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८४ विमलप्रभायां [ भभिषेक्र- 


्रव्यमात्मानं त्रिशुद्धा कायवाक्चित्तशुद्धया ससुतदुहितरं ददाति, कन्यकां 
गोत्रजामन्यां यदि स्वकीया नास्ति । एव्र दक्षिणां दत्वा ततोऽध्येषणां करोति प्रणिधानं 
च । अदवाहं जिनानां शरणमधिगतो बोधिसीम्नः । युष्मत्पादाञ्जयोवे भवभयह्रयोः 
कायवाश्चित्तशुद्धचेति, अध्येष्यो गुरः स्थात्‌ सकनककुसुमेमंण्डलं कारयित्वा ततः 
प्रणिधानं करोति ॥८५।। [21 2] 


व्रं घण्टां च मुद्रां गुरुमपि शिरसा धारयामीष्टवच्रे 
दानं दास्यामि रत्ने जिनवरसषमयं पालयाम्यत्र चक्रे । 
पूजां खद्धे करोमि स्फुटजलजकुले संवर पालयामि 
सत्त्वानां मोक्षहेतोजिनजनककुले बोधिमुत्पादयामि ॥८६॥ 


॥; [ ि हि च 
+ वचर घण्टां च भद्रां गुरुमपि शिरसा धारथामोष्टवच््रं वक्रे स्थितः 
[| र = र * [| 
इमं समयं गृह्णामि । दानं दास्यामि रत्नकले स्थितः । पृण्यसं भारणाय दशविधं दानं 
दास्यामि- 


लोह रत्ना्नगोवाजिगजकन्यावयुन्धरा 1 
इषा भार्या स्वमांसानि दानं दशविधं मतम्‌ ॥ इति। 


चिन्तामणि “साधयित्वा दानं दास्यामीति प्रणिधानम्‌। निनवरसमयं 
पालयाम्यन्न चक्रे चक्रके स्थितः पञ्चामुता्ं गोकूदहनं स्कन्धेन्द्रियसमूहं रक्षामीति 
प्रणिधानम्‌ ! पूजां खड्गे करोमि "द्धे स्थितः ` सन्‌ गुरुुद्बोधिसत्वानाम्‌, अन्येषामपि 
पुजां सर्वोपकरणैः. करोमीति प्रणिधानम्‌ । स्फुटजलजक्ुले पद्मके स्थितः, वर्णा 
वर्णाभिगमने स्फुटं पद्मसंपकं संवर ब्रह्मचर्यं पालयामि चीलसंभारायेति प्रणिधानं 
करोमि। सत्धानां भोक्षहेतोजिन जनककुले, एकश॒कवच्ं स्थितः पन्‌. बोधि- 
मूत्यादयामि रुन्यताकरुणात्मिकां महामुद्रासिद्धिमिति प्रणिधानं करोमि ।॥८६॥ 


स्नातो गन्यानुलिक्तो त्रतनियमयुतः पृवेभूम्यां निवेश्य 
सिद्धचथ दन्तकाष्ठं जिनवरकु लिदोश्चाभिमन्त्य प्रदेयम्‌ । 
जिह्वायां चामृतं वै जिनवरसमयेधूपमवेशनार्थं 
मन्त्रं हंकारमेकं त्वररुपिसहितं चोदनं क्रोधभतुः ॥८७॥ 


१. च. भो. द्रन्यात्मानं 1 २, ग. वज्र । ३. ख. ग. च. छ. इदं । ४. क. ऽभाराय । 
५. छ. शोषयित्वा । ६. ल. ग. च. भो. सडगकृले । ७. भो. ण.> 10 787 ?४ 
(सद्गुरु ) । ८, क, करणे । ९. ग. कनक । १०. ग. सम्बोधिचित्त०, च. 
सम्बोधि० । 


पटले, ८६.८८ इलो. ] मण्डलाभिषेकमहोदृशः ८५ 


इति प्रणिधाने' कृते सति, अभिपेकाय प्रातो गुरः, हृषटतुषटः सन्‌ दिष्यं स्नातं 
गन्धानुलिप्ं बतनियमथुतं पूव॑भुम्थां मण्डलबाह्यं निवेशय सिद्धचथं दन्त[212] 
काठ पू्वेक्तविधिना जिनवरकुलिश्ेरिति-ॐ आः हूँ -एभिः सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा 
तत `उल्लाखयित्वा मण्डले क्षिपेत्‌ । येन दिग्विभागेन पतति "तत्करमंप्रसरं तस्य 
सिद्धयति । पूर्वोक्तं शान्त्यादि कमष्टदिक्षु । ततो मुखे चुलुकत्रयमुदकस्य प्रक्षिप्य शुद्धि 
कत्वा मण्डले काण्डपटं दत्त्वा पूव॑भूम्यामानयित्वा रिष्यरम्‌, ततस्तस्य जिह्वयां 
पञ्चामृतं दद्यात्‌ । जिनवरसमधेः पञ्चामृतपञ्चगप्रदीपैः। पूर्वं॒धृपं साधयित्वा 
तदेव धूपं देवता वेश्षानाथं । तत्र मन्तरं हंकारमेकम्‌ । अ र रपिसहिततिति । ॐ अ 
रररर ल्ललल वच्रवेशय ह, इत्यनेन मन्त्रेण चोदनं कृत्वा क्रोधभतुं 
क्रोधावेशनमित्यर्थः। अस्य कोटिजपिन दशलक्षहोमेन भपपूर्वसेवां कुर्यात्‌ । तत 
सिद्धयति । “स्मरणमात्रेण क्रोधावेशं करोति । तत्रेदं लक्षणं भवति । °स्तद्यथा 
°अअष्टाशीति[त]मेन वृत्तेन उक्तम्‌ ॥८७॥ 


अविष्टः क्रोधराजः प्रहरणसुकरेस्तजंयन्पारवृन्दं 
प्रत्याखीढादिपादेबंहुविधकरणेनुंत्यते व जरेनुत्यम्‌ । 
हास्थं हंकारमिश्रं भयदमपि रिपोवंज्रगीतं करोति 
निलंज्जो निविशङ्को भवति गुणवशाहेवतान्या च सौम्या ॥ ८८ ॥ 


आविष्टः क्रोधराजः प्रहुरणसुकरेस्तजजयन्‌ मारवृन्दमिति । ^४३ति शिष्ये क्रोधराज 
आविष्टः सन्‌ प्रहरणशोभितकरेः स्थावरं "^ ज द्धं यं हन्ति*° शतचू्णं करोति, यं तर्जयति 
तर्जन्या मान्दं धमंविहेक तं भूम्यां पात्तयति, निश्चेटतां नयति। तथा प्रत्यालीढावि- 
+्वादेः विविधकरणेनृत्यते वच्नृत्यमिति । इह॒ यः शिष्यः प्राक्‌ किञचिन्नास्यलक्षणं न 
जानाति, स एव कोधाविष्टः सन्‌ वज्रनुत्यं करोति । अन्तरिक्े बहुविधकरणेरिति 
नृत्यते । अथ हास्यं करोति । तदा ` हकारनिक्षं भवदभपि रिपोर्मारसमूहस्येति । तथा 
पव॑मज्ञोऽसौ य: शिष्यः स क्रोधाविष्टो मनुष्यादीनामगम्यध्वनिना [८132] भीतं 
करोति \ `अनेकतन्त्रान्त "रेषु यदुक्तमिति । अतः कोधराजाविषटो निलज्जो निविश्शङ्को 
भवति गुणवक्ात्‌ क्रोधस्वभावात्‌ । देवतान्या च सौम्येति अथ लोचनादिदेवता 


१. क. ल. प्रणिषान। २.भो. हूं। ३.क. ख. उल्लानयिस्वा। ४. ग. "तत्‌" 
तास्ति । ५. ग. पूर्वोक्त । ६. भो. इ} 82 1.2 5085 ४5 {.25 (दान्त्यादिकमंमष्ट) । 
७. क. ख. छ. मण्डने । ८. क. ख. मारयित्वा । ९. ग. देशना । १०. क. ख. पूवं । 
११. ग. ततः स्म० । १२. भो. 'तद्यथा' नास्ति । १२. क. ख. ग. च. छ. सप्ता० । 
१४. ग. च. इहं । १५. ग. °रजं । १६. ग. च. भो. छ. तं शत० । १७. क. ल. ग. छ, 
भो. पदैः । १८. च. तीत्यन्त० । १९. भो. हँ । २०. ख. ग. सनेन । २१. च. °न्तरे । 
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८६ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


सौम्येति कोध^राजावेशनियमः। अत्रापि विस्तरेणापरदश्यक्रोधानां दशप्रकृतयो मुद्रा- 
बन्धेन वेदितव्याः । येन चिद्धन यस्योत्पादः, सा च तस्य हुरतमुद्रा भवति । स तया 
ज्ञातव्य इति नियमः ॥ ८८ ॥ 


इदानीं क्रोधराजस्य बोधिसत्वस्य वा कायाद्यधिष्ठानमुच्यते- 
कायवेशेन योगी प्रकृतिगुणवशात्‌ कायकृत्यं करोति 
वागवेशेन वादी भवति च विजयी देवनागासुराणाम्‌ । 
चित्तावेदोन सवं परहृदयगतं ज्ञायते भूतभन्यं 
ज्ञानवेशेन बुद्धो भवति गुरगुरश्चद्धि मानेकक्ास्ता ॥ ८९ ॥ 


कायेत्यादिना । इह कायवेनञेन योगो देवताकाय वजरेगाधिष्ठितः सन्‌ भ्रकृति- 
गुणवश्चाद्‌ रौद्ररान्तस्वभावातु काथकृत्यं करोति रिष्यः। यथा कोधा बोधिसत्वाः 
कूरवन्त्याकाशगमनम्‌, तथा शिष्यः करोति पातालगमनम्‌, मण्डलादिकमदुष्टं 
वर्तयति, पर्वंतमुत्पाद{ट)यतीत्यादिकायकृत्यं करोति दिव्यदेवताकायवच्रेणाधिष्ठितः 
सन्तिति। तथा वागावेशनेन वादी त्रिभुवनविजयो देवनागाधुराणां भवति । यथा 
मजञ्जुश्रीस्तथा मूर्खोऽपि रिष्यो देवतावाग्वच्रेणापिष्ठितो भवतीति नियमः। तथा 
दिज्यदेवताचित्तावेेन शिष्यः सवं परहृदथगतं ज्ञायतेऽतीतानागतं वतंमानमदष्ं 
सर्वमिति चित्तावेदहानियमः। अथ पूवंजन्मवासनावहेन क्वचिज्ज्ञानावेशो भवति तदा 
मण्डले सिद्धयति । बुद्धो भवति गुरोरपि गुरुरिति पञ्चाभिज्ञालाभी दशभूमीश्वरो 
भवति । बुद्ध इत्युपचारवचनम्‌ । ऋद्धिमानेकशास्ताप्येवम्‌ । *कायवाक्चित्तज्ञानाधिष्ठान- 
लक्षणनियमः ॥ ८९ ॥ [२137] 


इदानीं लोचना्यधिष्ठानमुच्यते- 

भूम्यावेशेन योगौ भवति गिरिसमोऽम्बोरच शीतं प्रयाति 
वह्लयावेशेन दाहं व्रजति च मरुता शोषमेवं प्रयाति । 
शून्यवेरौ रदु्यो भवति भुवितले खेचरत्वं प्रयाति 

एवं रूपादिसवं प्रकृतिगुणवशाद्‌ वेदितव्यं क्रमेण ॥९०॥ 
भूमीत्यादिना । इह "यदा शिष्यो भम्थावेशेन योगी अधिष्ठितः सनु गिरिसमो 


भवति, भनेकरातमनुष्मरेश्चालयितुं न शक्यत इति । अम्बोच क्लोतं प्रयाति । इह्‌ 
मामक्याधिठितो योगी *यं दाहुज्वरेणापि ग्रस्तमालि द्यति, तं “ज्वरापगतं करोतीति । 


१. ग, च. 'राजा' नास्ति। २.ग. वच्राधि०। २.क.ग.छ.सवं। ४.ग.च. 
इति काय० । ५.ग.यः । ६.ग. च. सन्‌" नास्ति। ७.च. धयं" नास्ति। 
८. ग. च. ज्वरमप० । 
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वह्वघावेशेन दाहं व्रजति । इह यदा पाण्डराधिष्ठितो भवति, तदा यं स्पुक्ति तं 
दहतीति । "मारंतावेरोना धिष्ठितः श्ोषमेवं प्रयाति । यमालिङ्धयति तमुच्चाटयत्य- 
नेकयोजनानीति। एवं श्ुन्धावेक्षेरदक््यो भति । यं स्पशति स एवाद्श्यो भवति । 
भुवितकले खेचरत्वं प्रयातीति नियमः। एवं स्व प्रङृतिशुणवक्ञाद्‌ वेदितम्‌ । इह यदा 
दिव्यचक्षुरावेरो भवति, तदा दिभ्यरूपं परयति, अदुष्टदरव्यं च । यदा दिव्यश्रोतावेशो 
भवति, तदाऽश्रुतं शब्दं यत्सतत्वानां तच्छृणोति । यदा दिव्यमनआवेो भवति, तदा 
परचित्तज्ञानं जानाति । यदा दिव्यकायेन्द्रियावेशो भवति, तदा दिव्यं स्पशं गृह्णाति, 
पूर्वावासं जानाति। यदा दिव्यजिह्वावेशो भवति, तदा दिव्यरसास्वादं भवति । तेनाकाश- 
ऋद्धिर्भवति ।! यदा दिव्यघ्राणावे्ो भवति, तदा दिव्यगन्धं गृह्णति । तेन सर्व- 
बुद्धाधिष्ठानं भवतीति नियमः ॥९०॥। 


इदानीं दिव्यवेशानामुत्पादलक्षणमुच्यते- 

आवेशो मन्त्रिणां वै भवति नरपते भावनाया बलेन 

सेवाभेदेः कदाचिद्‌ बहुविधसमयेमंन्त्रजापादिभिश्च । 

बुद्धे रास्वायमानेः क्वचिदमृत्तवशान्मण्डकले भव्यसुनो- 

नं स्वाधिष्ठानहीना बहुवि विधभवैमंत्तरिणां सिद्धिरस्ति ॥९१।।[2149] 


आवेश इत्यादिना । इह दिष्ावेक्लो यः स भन्त्रिणामाचार्याणां वै एकान्तं 
भवति भावनाया बलेन पूर्वसेवाभेदेरिति नानाविधिभिः, बहुविधघमये रक्षिते 
बोधिचित्तबिन्द्रादिभिः, तथा मन्त्रजापादिभिऽ्चावेरो भवति। अन्यथा न 
भवतीति । कदाचिद्‌ गुरुपवंक्रमेण विशुद्धशिष्यस्य बुद्धे रास्वाद्यमानेः क्वचिदमूतवशाद्‌ 
मण्डले भव्यसुनोर्भवति । नरपते इत्यामन्त्रणम्‌ । न स्वाधिष्ठानहीना बहुविविध- 
भवेमंन्त्रिणां सिद्धिरस्ति । अकनिष्ठभुवनपर्यन्तं यावत्‌ तथागतेरक्ता लोकिकोति । 
इहावेशो दिव्यानाम्‌ । अन्येऽनन्तावेशा भूतराक्षसचेटकादीनामर । तेषां लक्षणं 
“पञ्चमपटले ज्ञानसिद्धौ वक्तव्यम्‌, गुर्वा ज्ञालक्षणमपि । अत्र मण्डलग्रवेशो "तेन नोक्त 
तदिति भगवतो नियमः ।॥९१॥ 


इदानीमावेशोपक्ञमनादिकमुच्यते-- 

त्यक्तावेकञस्य पश्चाच्छिरति च हदये मूध्नि नाभौ च कण्ठे 

गुह्यं रक्षां जिनेश्च स्वकुलभुविगतैः कारयेत्‌ स्वत्रिवजरैः । 
दत्ताङ्कं पौतवस्त्रस्य पिहितनयनस्यात्र शिष्यस्य वेशः 
सवृत्यथं व्रतानि प्रवरगततिगतान्येव देयानि तानि।॥९२॥ 


१. भौ. (1876 ( यदि ) मार०, च. भथ मा०। २. ग. नाविष्टः। ३. च. दिव्यं । 
४.ग. च. दि्यं । ५. छ. इत्यादि । ६. च. ग्यैरक्षते० । ७. ग. °रिति। 
८, छ. पञ्चम" नास्ति । ९. ग, ज्ञानलक्षणामिति । १०. ग. तेनोक्तं । 
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त्यक्तेत्यादिना । इह यदा शिष्यः क्रोधदेनतादिभिरधिष्ठितः, तदाचार्येण 
प्रष्टव्यो यक्किल्चित्‌ कार्यमभिमतम्‌ । ततः ॐ आः हूँ व्यक्षरेः पुष्पमभिमन्त्य शिरसि 
दातव्यम्‌ । तदा आवेशं त्यजति । स्वस्थानं गच्छति 1 एवं भ्त्यक्तावेश्ो भवति । 
-ततस्त्यक्तावेश्षस्य प§चात्‌ शिरसि रक्षां जिनेश्चेति वचनाद्‌ कारेण रिरसि, हदये 
पंकारेण, मध्नि उष्णीषे हकारेण, इत्युपायस्य स्वत्रिवच््ं : कायवाक्चित्तैरिति । एवं 
नाभौ होकारेण, कण्ठे आकारेण, गुह्ये क्षःकारेण, इति प्रज्ञायाः स्वत्रिवजै : 
कायवाकिवत्तैरिति। भत्रोभयोः कायवाक्िचित्तवज्रविषये दीर्घो हकारो वाग्वज्रम्‌, 
हस्वचि(रदिच)त्तवच्रम्‌ । भन्य [214)]त्र यत्रास्ति ततो रक्षां कृत्वा दत्ताङ्के पीततस्त्रस्य 
पिहितनयनस्य भत्र मण्डले क्ञिष्यस्य प्रवेश्चोऽभिधेयः । प्रथमं संवुर्थथं श्रतान्धा 
बोधिपर्न्तम्‌ । संवृतिः पपुण्पादिसंभारः, तस्यार्थं तदर्थं तानि प्रवरगत्िगतानीति । 
प्रवरा भद्रकल्पे सप्तविपश्यादयः शाक्यमुनिपर्यन्तास्तथागताः, तेषां गतिः पुण्यक्लील- 
ज्ञानसंभारात्मिका, तस्यां गतानि प्रवरगतिगतान्येव देयानि तानि रिष्यायाचार्येणेति 
तथागतनियमः ॥ ९२ ॥ 


तत्र व्रतान्याबोधिपर्यन्तमाह्‌ भगवान्‌- 

हिसासत्यं परस्त्रीं त्यज स्वपरघनं मद्यपानं तथेव 

संसारे वचज्पाशः स्वकुशलनिधनं पापमेतानि पञ्च । 

यो यत्का बभूव त्रिदशनरगुरुस्तस्य नाम्ना प्रदेया 

एषाज्ञा विश्वभतुभंवभयमथनी पालनीया त्वयापि ॥९३॥ 

हिषाऽपत्यं परस्त्रीं ` त्यज स्वपरधनं मद्यपानं तथैवेति पञचव्रतानि नियम 
इत्यर्थः । कस्मात्‌ ? "यतः संसारे वच ` "वाज्ञाः ^ ` स्वकुश्ञलनिधनमिमानि पापकर्माणीति 
पञ्च, अतो न करतत्यानीति नियमः। कस्य विश््वभतुरिति ? यो धत्काले बभूव तथा- 
गतस्तिदक्षनरगुरस्तस्थ नास्ना प्रदेया, एषाऽऽज्ञा विकवभतुभंवभयमथनो पालनोधा 
त्वयाऽपि, यथा कुख्पृत्रैः कुल्दुहितृभिः पालिता पृण्यसंभारायेति तथागतनियमात्‌ । 
पञ्चरिक्षापदी ।। ९३ ॥ 

दतं सावद्यभोज्यं कूवचनपठनं भृतदेत्येन्द्रघमं 

गोबाटस्त्रीनराणां त्रिदशनरगुरोः पञ्चहत्यां न कुर्यात्‌ । 

द्रोहं सित्रप्रभूणां त्रिदशनरगुरोः संघविश्वासिनां च 

मासक्तस्त्विन्द्रियाणामिति भुवनपते; पञ्चदिशदुत्रतानि ॥ ९४ ॥ 


१. ख. ग. च॑. त्यक्त्वे। २. क. ख. गतम्‌ । २३.भो.हं। ४.ख. ग. त्यक्त्वा । 
५. ग. तस्य 1 ६. भो. हुं । ७.क.ख. छ. ब्रतान्यो 1 ८.ग. पुष्यामि° 1 
९. भो. 573१ 2 £&30 09 कजा = ( त्यज्य परधनं } । १०. ग. यत्‌ । 
११. ग. पां । १२. क, ग. स्वकुल । 
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[2159] ततो यदीच्छति तदाऽपराणि देयानि 1 तत्र द्यूतं सावच्यभोज्यं पूरवोकितं 
कुधचनपठनं भूतधमं पितृकार्यं यागका्ं वेदोक्तम । दैत्यधमं ^म्लेच्छधर्मं न बुर्थादि 
त्युपपापकानि पञ्च । तथा पूर्वापराणां दशानामादिमां* पच्वहत्यां न कुर्यात्‌ सर्वदा, 
गोह्या बालहत्या स्तरीहृत्या पुरुषहत्या । त्रिदक्षनरगुरोरिति प्रतिमास्तुपादेर्भव- 
संवादोऽपरा हस्येति। तथा भित्रद्रोहम्‌, प्रभुद्रोहम्‌, बुदद्रोहम्‌, संधद्रोहम्‌, 
विश्वस्तद्ोहमिति पञ्च न कुर्यादिति । तथा भआसक्तिस्त्विन्वरियाणानिति सूपा- 
सक्तिः, शब्दासव्तिः, गन्धासक्तिः, रसासक्तिः, स्पर्शासक्तिरिति। भुवनपतेवं सत्वस्य 
नियमेन फवक्विक्षद्‌ व्रतानि पालनीयानि शिष्यैरिति वज्राचार्येण देयानि सेककाले 
शिष्यायेति व्रतदाननियमः ॥ ९४ ॥ 


इदानीं मण्डलप्रवेश उच्यते- 

श्रीमन्त्रेणाभिमन्त्य करकमलपुटे पुष्पमेकं प्रदेयं 

आदौ भ्राम्य त्रिवारान्‌ करकमरपुटान्मण्डले पृष्पमोक्षः । 
यस्मिन्‌ स्थाने सुपुष्पं पतति नरपते तत्कुलं तस्य नूनं 
पश्चात्‌ सक्षाभिषेकस्त्रिविध इह॒ यथानुत्तरः संप्रदेयः ॥९५।। 


श्रीमन्त्रेणेत्यादिना । इह प्रथमं व्रतदानानन्तरम्‌ 1 पौतवस्त्रेण रक्तवस्त्रेण वा 
स्वकर्मणि मुखं बन्धयेत्‌, शान्त्यादिषु “वर्णेन देवतावर्णवर्णेन, सूष्ष्मवस्त्रेणानेन 
मन्त्रेण-ॐ द्रादशाद्ध नि रोधकारिणे शूं फट्‌ । ततः चक्षुरादीनि निरोधयित्वा कल्याण- 
पित्र आदो नाम्य त्रिवारान्‌ मण्डले । ततः पूर्वद्वारे आचार्यो नायकमूर्त्या स्थितः। 
यदि देवता मण्डले उत्थिता प्रत्यालीढादिपादेन, तदा आचार्यं उत्थितः रिष्याय सेकं 
ददाति । अथ निषण्णा, तदा निषण्णो ददाति ततः कल्याणमित्रेण समर्पितस्य 
रिष्यस्य रिरसि शङद्खोदकेन प्रोक्षणं कृत्वा ॐ आः हूमिति व्यक्षरेः पृष्पमेक सपताभि- 
मन्त्रि 2159]तम्‌, तस्य॒ करकमलपुटे आसमन्ताद्‌ देयं पृष्पाञ्चलिविशुद्धया । तत्‌ 
करकपलपुटाद्‌ बाह्ये मण्डलस्य जयकलरोपरि पृष्पमोक्षः पूर्वेक्तनियमेन नेत्रपुटं व 
यौगपद्येन छोययेत्‌ । मथ प्राक्‌ पुष्प मोक्षं कृत्वा पदचात्‌ छोटयेद्‌ अनेन मत्त्रेण-- 
ॐ दिव्येन्द्रियाण्युद्धाटय स्वाहा इति । नेत्रोद्घाटनं कृत्वा यस्मिन्‌ स्थाने सुपुष्प 
वरक्षराभिमन्त्ितं पतति, तत्रस्था देवता तस्थ कुलदेवता भवति । तया कर्ममुद्रासिद्धि 
रिति नियमः । ततस्तस्य कुलदेवतां दरदायित्वा पश्चात्‌ सप्ताभिषेक उदकादिकः, 
त्रिविध इहु यथा कलजादिकः । `तथा कर्म॑मदरां पूजयित्वा अनुत्तरो वक्ष्यमाणः सप्रदेय 
इत्याचा्यस्य तथागतनिथमः ॥ ९५ ॥ 


१. ग. “स्लेच्छवमं' नास्ति। २.क. ण्दिमा। ३. ग. शस्व्रीहृत्या' नास्ति। 
४. क. देवी ।५. ग. च. भो. "वर्णेन" नास्ति। ६. भो. हूं । ७. ग. मण्डले" नास्ति । 
८. मो. हुं । ९. क. ख. 'कर' नास्ति । १०. ग. बाह्य । ११. च.भो. पटं। 
१२.ग. च. भो. क्षेपं । १३. क. ख. मथा । १४. च. भो. तत्र । 


१२ 
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९० विमलशप्रभायां [ मभमिषेक- 
इदानीं सप्ताभिषेकस्य विधिरूच्यते- 


नागे राजंङ्चतुभिमृणिकनकघठेमुण्मयेर्वा सरत्ने 
रोषध्या गन्धयक्तजंयविजयघटैः स्नापयेद्‌ देवतीनाम्‌ । 
मौलि बुद्धप्रभेदेदंदति वरगुरुः शक्तिभिः पटुमेव 
वचं घण्टाकचन्द्राद्‌ त्रतमपि विषये: सेद््ियेर्योजनीयम्‌ ॥९६॥ 


नागेरित्यादिना । इह नागैरित्यष्टाभिरचतुभिर्वा। जयविजयघटे;, पञ्चभिर्जयघरटे 

पञ्चभिविजयघट रष्टवटपक्षँ; त्रिभिर्जयघटेः, त्रिभिविजय घटेश्चतुर्घटपक्षे, मणिकनक- 
घटेः, तदभावे मृण्मयेर्वा सरत्ने: । ओषध्या गन्धयुक्तंरिति । तत्रौषध्यः पूरवोक्तगन्धक- 
क्षपुटे नेत्रादिभागेः संग्राह्या । पञ्चविशतीनां मध्ये यथालाभतः पञ्च ग्राह्या आचार्येण 
मुरतन्तरोक्तविघधानेन । तत्र भगवानाह- 

गन्धकक्षपुटे राजन्नोषधीः पातयेत्‌ क्रमात्‌ । 

नेत्रेन्दगन्या दिभिभिर््राह्ययाद्याः पञ्चपञ्चकेः ॥ 

ब्राह्मो नारायणी रौद्र ईडव [2169] री परमेडवरी । 

टेनद्री लक्ष्मी च वाराही कौमारी चचिका तथा॥ 

'पुथिवी वारुणी ज्योतिर्वाथवी खेचरी तथा । 

माता च भगिनी पुत्री भागिनेया स्वजा तथा ॥ 

ब्राह्मणी क्षतिणी वेशया शूद्री डोम्बी तथा स्मृता । 

इत्यौषध्यो महासिद्धिभृक्ति-ऋद्धिप्रदा सदा ॥ इति । 


इदानोमासां प्रकटनामान्युच्यन्ते--इह्‌ ब्राह्मीति ब्रह्मदण्डी भाग २, नारायणी 
विष्णुक्रान्ता भाग १, रद्रीति रुद्रजटा भाग ३, ईङवरी प्रसिद्धा भाग ४, परमेदवरो 
देवदारी भाग ५, , इति प्रथमपातः। 

ततो द्वितीय *उच्यते-रेन्द्रीति इन्द्रवारुणी १ “भाग ३, लक्ष्मीति "लक्ष्मणा 
भाग ४, वाराहीति वराहकर्णा भाग ५, कौमारीति (कणिका भाग २, रवाचकेति 
अधोपुष्पिका भाग १, ईइति द्वितीयपञ्च^"कन्यासः। 

ततस्तृतीय उच्यते- पाथिवीति' मुषरी भाग ५, वारुणीति रुदन्ती भाग २ 
ज्योतिरिति ज्योतिष्मती भाग १, वायवी लज्जाल्‌ ` भागे, खेचरी अर्का भाग ४, 
इति तृतीयपञ्चकम्‌ । 


१.च. क.ख.ग. छ नास्ति। २.ग. त्रुटितः पाठः । ३.ग- च. भो. म्ैः। 
४. च. ०ध्यादि, ग. घ्यायुक्तै । ५ क. ख. छठ. भो. दिमाग । ६.ग.च.भो. 
पाथिवी। ७. क. ख.ग, छ. योच्यते । ८. ख.भाग१। ९.क. ख. ग. छ. 
लक्षणा । १०. भो. कर्णा। ११. क. ख. छ. पञ्चन्या० । १२. क. मुसली । 


१३. @. 'दन्ती' नास्ति । १४. च. °लुका । 


पटले, ९६ इलो. ] मण्डलामिपेकमहोदृशः ९१ 


ततद्चनुर्थन्यास उच्यते--मातेति `पुटंजारो भाग १, भगिनी सहदेवा भाग ३, 
पुत्रीति कृताज्ञछिः भाग >, भागिनेया अजकर्णा भाग ५, स्वजा मोहनी वटपत्रिका 
भाग २, इति चतुथंपञचकम्‌ । 


ततः पञ्चमो न्यास उच्यते-त्राह्यणीति बृहती भाग ४, क्षत्रिणी भृद्खराज 
भाग ५, वेश्या यष्िमधु भाग २, श्री कण्टकारी भाग १, डोम्बी मयूररिखा भाग ३। 
इति पञ्चमन्यासः। 


एवं यथासंख्यं धान्यादिदास्यसमूहम्‌ । धान्यं, महाधान्यं, माषाः, खवेतचणकाः, 
कृष्णतिला इति प्रथमपञ्चकम्‌ । द्वितीयमु- कोद्रवाः, मुद्गाः, कलाः, शुक्छतिलाः, 
गोधूमाः! तृतीयमु-- मौठमू, त्रिपुटः, कृष्णसर्षपाः, यवाः, माषाः । चतुर्थमु-मसूरिकाः, 
शुक्छसर्षपाः, कंद्भुः, तुवरिका, वर्वंटिका । पञ्चमम्‌- अतसी, वरटी, वर्णा, कुलत्था 
कृष्णचणकाः । इति पञ्चशस्यानि यथा [216४] ङन्धानि ग्राह्याणि कक्षपुटभागेनेति । 
अत्र॒ भागाद्खुलिसंख्याः । ततो रत्नानि ब्रह्मकषत्रियविट्‌ शूद्रजातोनि वज्राणि । तथा 
इन्द्रनील-पद्म राग-चन्द्रकान्त-कर्केटक -मरकतानीति प्रधानानि । तथा लोहानि सुवरणं- 
रूप्य-ताम्न- तीक्ष्णाय-अयस्कान्तानि । तथा मध्यमरत्नानि मुक्ताप्रवालराजपटु 
शृरमणिषडद्बिन्दुकादचेति । तथा अधमानि--स्फटिक-जीवजाति- "डोहरी-काच-हरित- 
मणय इति! एतानि यथाविभवतो ग्राह्याणि । अथ देवनागानां मणय भआज्ञाचक्रवतिनो 
महारत्नाभिषेके पञ्चवर्णा भवन्ति । तदभावे पञ्चवर्णानि सौ रभ्यपुष्पाणीति नियमो 
दरिद्रणामु । एवं भ्ृण्मयेर्वा सरल्नैः । भत्र हरितरत्नं विजयशद्भ, नीक रतनं पूर्वीपरजय- 
विजयघटे, कृष्णं पूर्वाग्नेयघटे, रक्तं दक्षिणने ऋत्यघटे, उवेतमुत्तरेशानघटे, पीतं 
परिचमवायव्यघटे, एव मय.कान्तं तोक्ष्ं ताम्रं रूप्यं ` ुवर्णम्‌ । तथा ओषध्यः 
इति एकभागिका जयविजयघटे । द्विभागिका पूर्वग्नौ । त्रिभागिका यमदेत्ये ! चतुर्भागिका 
उत्तरे ` हरे । पञ्च भागिका पदिचमे वायव्य इति । तथा गुडिकाभेदेन शस्यानि । 
तथा पूर्वोक्तकक्षपुटौषध्यः परश्चेति । एवं लोहानि रत्नानि वनौषध्यः शस्यानि  गन्ध- 
द्रव्याणि घटेषु क्षिप्त्वा तेः पञ्चविद्यतिभिः पुनः पोटलिका बद्धवा विजयसाङ्भं क्षिपेत्‌ 
तोयपूर्णे । तेन" पञ्चसु जन्मस्थानेषु सिच्चयेतु--उष्णीषे, स्कन्यबाहुसन्धौ सव्ये वामे 
एवं हि फिच्चककटिसन्धौ । ततः कूंल्देवताविद्योधनाय पुष्पक्षेपमन्रः-ॐ “सर्व- 
तथागतकरुलविक्षौधनि सवाहा । अनेन मन्तरेण आचार्यः पुष्पमोक्षं शिष्यं कारयति । 


१.ख. छ. पुतं, ग.च. भो. पृत्रं। २.क. ख. छ. षष्ठी । ३. मो. फण्डकारी, 
क.ख. ग. छ. कण्ठकारी । ४.ग, भो. मोष्ठं। ५. ग. त्रिपुटाः। ६. क, ख. 
ग. च. वर्धिका । ७. भो. एवा ऽद ४०७ 1८४ २85 1.25 5465 2० 
( अन्त्यजजातानि ) । ८. छ. ण्तक । ९. क. खग. च. छ. तीर्ष्णाय 
कान्तानि । १०. ग. तोहरी, च दोहरी । ११. भो. 10885 पोप०ण ?० ( तीक्ष्णाय ) 1 
१२. च. स्वणंम्‌ । १३. ग. गौषध्यः । १४. च. शाने । १५. क. ल' छ. पञ्चम । 
१६, ग. च, प्रक्षिपेत्‌ । १७. ग. तेषु । १८. च. 'सवं' नास्ति । 


¶ 297 


15 


20 


25 


20 


25 


९२ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


अनेन मन्त्रेण उद्घाटनम्‌ । ॐ दिव्यनयनमुदूघाटयामि स्वाहा इति। ततः 
कुलदेवतामण्डले नायकमादि कृत्वा ददयेन्मण्डलं समस्तम । ततः पूर्वहारे 
कुलशुद्धि कृत्वा भाचार्यः शिष्यं वामहस्तेन चाल्य कर्मवच्िणा साधं 
प्रदक्षिणं कृत्वा उत्तरद्वारे ` नीत्वा ततः कायविशुद्धवथं तारादिदेवीमन्तर 
सर्वकलशेषु तोयं गृहीत्वा ` विजयशाद्भ प्रक्षिप्य उ [2172 ]दकाभिषेकं पुन 
पच्चजन्मस्थानेष्वभिषेचयेद्‌ अनेन मन्त्ेण-ॐ आ ई ऋ ऊ छ पच्चषातु 
विशोधनि स्वाहा। ततो मृकुटाभिषेके प्सु जन्मस्थानेष्वभिषेचयेद्‌ 
अनेन मन्त्रेण-ञभमद्‌क्हउ दृ पश्चतथागतपरिशुद्ध स्वाहा। ततो रत्नहेममुकूटं 
वस्त्रमुकुटं चाबन्धयेत्‌ । एवमभिषेकद्ययेन धातुस्कन्धपरिशुद्धौ क।यविदुद्धिर्भवति । 
काय वक्त्रभूम्यां कायश्लुद्धि कृत्वा ततो दक्षिणावतंन पुनर्दक्षिणद्रारे वाग्विशुद्धयथं 
नीत्वा रिष्यं पञ्चसु जन्मस्थानेषु अभिषिञ्चय पटुाभिषेकेऽनेन मन्त्रेण-ॐ भ आ 
भंभःहहाहं हः होः फ़ दशपारमितापरिपूरणि स्वाहा इति । ततो रत्नपदट्ं स्वर्ण- 
पटं वा, अखाभे पुष्पमालां लाट बन्धग्रेदिति। ततो वच्रवज्रघण्टामिषेके पञ्चसु 
जन्मस्थानेष्वभिषिञ्च्य अनेन मन्त्रेण--अॐ ^ होः सूर्यचन्द्रवियोधक स्वाहेति । ततो 
वज्रवज्रषण्टां शिरसि दत्वा शङ्कखोदकेनाभिषेचयेदिति । ततोऽभिषेकद्येन वाग्वज्रं 
विशोधयित्वा वचना ङ्कुष्ठं दत्वा दक्षिणावर्तेन पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा पूर्ववक्त्रं चित्तवच्न- 
शोधनार्थं पञ्चसु जन्मस्थानेष्वभिषेचयेद्‌*‡ वच्रव्रताभिषेकेऽनेन मन्तरेण-ॐ 
मञआणएटएेअर्‌ भार्‌ भोओौ अल्‌ आल्‌ ^'्विषयेन्द्रियविशोधनि स्वाहा इति ॥ ९६ ॥ 


करोधेरमेश्रयादिनामस्फुटजिनपतिनाज्ञा प्रदेया समात्रा 
वज्रं घण्टां प्रदाय प्रवरकरुणया देदयेत्‌ शुद्धम्‌ । 
कुर्यात्‌ प्राणातिपातं खलु कुरिशकुेऽसत्यवाक्यं च खड्गे 
रत्ने हार्यं परस्वं वरकमलकूलेऽप्येव हार्या परस्त्री ॥९७॥ 


ततः श्नोत्रादिषु पृष्पं दत्त्वा पुनर्नामाभिषेके पञ्चसु जन्मस्थानेषु *"भभिषिच्च्य 
अनेन मन्तरेण--श्च्हहाय या रराववाल ला चतु्रह्यविहारविशुद्ध [2170] 
स्वाहा इति । ततो हस्तपादेषु पुष्पमालां बध्वा ^कटकनूपुरादीनामभावे ततोऽभिषेकेन 
व्याकुर्याद्‌ अमुकवज्र स्त्वमिति कृत्वा । ततो ज्ञानविशुद्धिनिमित्तं चित्तवज्रं ` विलोघ- 


१. भो. 1४1£ (नयनो)द्वा० । २. ग. च. तत्र। ३. ग. कलशे । ४. ग. शुद्धि । 
५.ग. च. वा बन्धयेत्‌ । ६. ग. छ. वस्त्र, च. वज्र। ७. ग. विशुद्धि । 
८. ग. च. षिच्य । ९. भो. "व्"नास्ति, ग. वक्व । १०. छ. हु । ११. भो. "वि 
नास्ति । १२. ग. विशोध० । १२. ग. भनुज्ञाभिषेकेऽभिषिञ्चयेत्‌ । १४. भो, "अं भः" 
इत्यधिकम्‌ । १५. ग. च. अभिषिच्य । १६. ग. हाटक । १७. क,ख. ग, च. छ. 
वच्नसत्त्वमिति । १८. ग. च. “वि" नास्ति । 


पटले, ९७ इछो. ] मण्डलाभिषेकमहोरेशः ९३ 


यित्वा अभिषेकद्रयेन पुनर्दक्षिणावतेन शिष्यमानयित्वा परिचमवक्त्रे पञ्चसु जन्म- 
स्थानेष्वनूज्ञाभिषेकेऽभिषिच्य अनेन मन्त्रेण-ॐ हूं क्षः धर्मचक्रप्रवतंक स्वादेति । 
अभिषेकं दत्वा कायवाक्चित्तज्ञानव"ऋाणि सप्ताभिषेकंविलोध्य ततः शिष्याय वज्नवच्न- 
घण्टां करे दत्वा अमुक्वज्(ज्रेति ?) ताभ्यामाचार्यो वज्र वज्रघण्टां ्रदाय प्रवर- 
करणया देश्षयेच्छुदधघ्म॑म्‌ । अनेन सार््धवृत्तद्रयेन । तद्यथा--““कूर्यात्‌ प्राणातिपातं खलु 
कुलिक्षाकुले"" ( २।९७ ) इत्यादिना “मण्डले संप्रदेयाः" ( २।९२ ) इति पर्यन्तेन । इति 
सप्ताभिषेकविर्धि मण्डले कृत्वा ततः भिष्याय बुद्धाधिष्ठानं चिन्तयेत्‌ । वच्नाचार्यो ज्येष- 
कनिष्ठार्थं संवत्स रादिकमुदघोषयति3 । इह अमुकसंवत्सरेऽमुककल्किराजधरमंदेरानाया- 
ममुकमासेऽमुकपूणिमायाममुकवारेऽमुकतिथावमुकनक्षत्रेऽमुकयोगेऽमुककरणे मया अमुक 
वज्राचारयेणामुकरिष्योऽभिषिक्तः। परमादिबुद्धे अन्ये वा" मण्डले सप्ताभिष्षकैर्व्याकरितो 
मनुज्ञातो मया लोकिकसिद्धिसाधनायाकनिष्ठभुवनपयंन्तं नायकत्वेन स्व॑सतरवानां 
पुष्यज्ञानफलाप्तये । इति सप्ताभिषेकनियमः । 


इहान्यतन्त्रान्तरे यदुक्तं पञ्चतथागत“विशुद्धया पञ्चाभिषेकाः बालजना- 
वतारणे । वैरोचनेन उदकामिषेको रत्नसम्भवेन मुकुट इति । तत्र पूर्वापरविरोधः । 
सवं "तन्त्रेषु मण्डले पुष्पमोक्षेण शिष्यस्य कुलदेवता । तया "*मृक्रुटिन्या तत्‌ कुल- 
मुद्रया तस्य सिद्धिरिति भगवतो नियमः। तेन नामसंगोत्याम्‌ “"पचचवृद्धात्ममुकुटः” 
{ श्लो. ५९ ) इत्ति वचनाद्‌ यत्र पुष्पं पतति स तथागतो मध्ये मौलौ भवति । न सर्वत्र 
रतनसम्भवः। एवं लधुतन्त्रे तोयादिशुद्धिर्नास्ति, भपरविधेर्बलवत्त्वादिति । 


इदानीं विशुद्धर्मदेशनामाह ~ कुर्यात्‌ श्राणातिपातमित्यादिना । इह प्राणाति- 
पातादयः समया द्विधा नेयार्थेन नीतार्थन बाह्या आध्यात्मि[५182]कार्चेति। तत्र 
बाह्ये प्राणातिपातं भगवान यत्‌ कुर्यात्‌, ^^तत्पञ्चानन्तर्यकारिणां बुद्धशासनापकारिणां 
समयभेदिनामिति नियमः। तदेव पञ्ानन्तर्यं पूर्वापरं ज्ञात्वा, इह करिचत्पूवं 
पञ्चानन्तर्यकारो पश्चात्‌ पुण्यकर्ता भवति, चण्डाशोको धर्माहोकवत्‌ । तस्मात्तस्या- 
पकारतो नरकं भवति मन्त्रिणः, शुभाशुभकर्मापरिज्ञानात्‌ । तेन यावत्‌ पञ्चाभिज्ञा न 
भवन्ति, तावन्मन्त्रिणा करकं न कर्तव्यम्‌, शान्तिपुष्टिवदयाकृष्टिभिविना। एवं 
मृषावाद, परो(रा)पकारः+, अदत्तादानमपि, परस्त्रीग्रहुणमपि, समयसेवावर्णावर्णामिः 
गमनं स्वशसैरपर्यन्तं दानमपि न^* स्वार्थंत इति 


१.क, ख. ग. च. छ, ज्ञनवक्त्राणि । २.ग. च. भो. वज्र" नास्ति । 
३. ग. च. घोषयेत्‌ । ४. क. ख. छ. अमुकाचार्येण, ग. च, भमुकाचायंवखं णा० । 
५. सावं. पाठः वाम। ६. ग, च. षकेव्या०। ७. ग. च. भो. "वि" नास्ति। 


८ क. ०भिषेक, ख. ग्भिषेको । ९. क. ख. छ. मुकुटा । १०. क. सर्वतन्त्र । 
११. छ. मुक्तिन्या । १२. छ. ततः । १३. क, ख. ग. च. परोपकारतः । १४. ग. नः 
नास्ति । १५. भो. 56 1465 230 { इति नियमः ) । 
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९४ विमलग्रभायां [ भभिषेक- 


इदानीं यदा भामरणान्तं पञ्चानन्तर्यं करोति, तदा पूर्वसाधितं मन्तरं कोध- 
कुलेऽक्नोभ्यसमाधिनाऽनेन मारणं कुर्याद्‌ भगवानिति नेयार्थः। एवममागे * पति- 
तानामभ्युद्धरणाय मृषावाक्यं वक्तव्यं न स्वा्थ॑तः । एवमदत्तादानं प्रेतगतिगमन- 
निवारणाय न स्वार्थतः\ तथा परश्लोग्रहुणं तिर्य सगतिगमन निवारणाय न स्वार्थतः। 
समयान्‌ पञ्चामृताद्यानु सेवयेत्‌ । कुलग्रहुविनाक्षाय । एवं कर्ममुदराप्रसिद्धयर्थं 
डोम्ब्याद्याः लियो नावमन्येत । पुण्यसम्भाराय महादानं ददाति। एवं खद्धकुले 
रत्वकुखे पद्मकुले भ्वक्रकुखे कतिकाकुखे मन्त्रान्‌ साधयित्वा सामर्ययुक्तः 
सनु योगो सवं कुर्यात्‌ । यथा लोके हास्यं नं भवतोति नेयार्थः। 


इदानीं नीता्थं उच्यते--इह्‌ स्वशरीरे प्राणस्याति“पातात्‌ प्राणातिपातः 
कूलिश्कुके उष्णीषे निरोधं कूर्यात्‌ । तेन प्राणातिपातेन योगी ऊर्ध्वरेता भवतीति 
नियमः। सत्यवाक्यं च ख द्ध इहासत्यं नामाप्रतिष्ठितिवचनं नेयार्थेन । नीतार्थेन 
सर्वं सत्तवरुतं वाक्यं यौगपद्येन सत्त्वानां धममदेाकं तदेव हुदयेऽनाहतध्वनिरिति 
नियमः। रत्ने हायं परस्वम्‌ । परस्वमिति इह परो वचस्तव, तस्य स्वं रलनं 
चिन्तामणिः, तस्यापहरणं रलनकुले कण्ठेऽष्टमभूमिस्थाने इति नियमः । 
वरकमलक्ुलेऽप्येब हार्य परस्त्री [2180]ति । परज्ञी महामुद्रा तस्यापह्रणं 
परस्ञीग्रहणम्‌ । सा हर्या कमलके लकटे दलमभूमिस्थाने ऊरध्वरेतसेति 
नियमः ॥ ९७ ॥ 


मदं दीपाश्च बुद्धाः सुसकलविषथाः सेवनीयाश्च चक्र 
डोम्ग्प्रा्याः कतिकायां सुसकलवनिता नावमन्या: खपद्ये । 
देयाः सत्वाथंहेतोः सघनतनुरियं न स्वया रक्षणीया 
बुद्धत्वं नान्यथा वे भवति कुलसुताऽनन्तकल्पैजिनोक्तम्‌ ॥९८॥ 


मद्यं वीपाश्च बुद्धाः सुसकलविषया; सेवनीयाश्च चक्र इति। इह मद्यं 
सहजानन्दम्‌*। दीपो गोक्वादिकानि पञ्चेन्द्रियाणि । भध्यात्मनि बुद्धाः पञ्चामृताश्चकर 
नाभिकमले सेवनीया भक्षणीयाः। बाह्ये विण्मूत्रशुक्राश्रा(सा)वः कर्तव्य इति नीता्थः। 
डेोम्ब्याद्याः स्त्रियः कतिकायां गुदह्यकमले नावभन्धाः पद्ये योनौ मन्थाने त्रह्मचर्येणेति 
बाह्ये शुक्राच्यवनेनेति नियमः। देयाः सवा्थहेतोः सह धनेन पृत्रकलत्रादिभिः सां 
स्वतनुः प्रदेया पुण्यसंभारार्थम्‌ । एवं शीलसंभाराथं स्त्रियो नावमन्याः खपद्मे । अतः 


१, ग. मार्ग । २.ग.च.भो. छ, ग्जाति । २.च. गमन" नास्ति । ४.ग. 
“वक्कुले' नास्ति । ५. ग. च. भो. पातः। ६. भो. ०1010 ( वरकमल }) । 
७. च. सहजानन्दः । ८. ग. च. भो. "इति" नास्ति । 


पटक, ९८-१०० श्लो. ] मण्डलाभिषेकमहोटेशः ९५ 


पण्यलीलसंभाराभ्यां ज्ञानसंभारः। एवं संभारत्रयेण सम्यक्संबुद्धत्वं ते भवति हे 
कुपुत्र नान्यथा । अनन्तकल्वेयंज्जिनैरुक्तमिति विशुद्धधमदिशना नियमः । इह 
सर्वतन्त्रेषु ।॥ ९८ ॥ 


इदानीं सेकविशुदधिरुच्यते- 


तोयं तारादिदेव्यो मुकुट इह जिनाः शक्तयो वीरपटो 

वज्रं घण्टाकंचन्द्रौ व्रतमपि विषया नाप मैत्र्पादियोगः। 

आज्ञा संबोधिलक्ष्मीभंवभयमथनी कालचक्रानुविद्धा 

एते सप्ताभिषेकाः कलुषमलहरा मण्डले संप्रदेयाः ॥९९।। [2194] 


तोयं तारादिदेव्य इत्यादिना । इह तोयाभिषेको यः स वाय्वादिपञ्चघातुविशुद्धि- 
निरावरणतेति। एवं भुक्ुटाभिषेको विज्ञानादिपच्स्कन्धविशुद्धिः। बीरपटाभिषेको 
दानादयो द शक्तयः पारमितापरिपुरणायेति । वचर व्रघण्टाभिषेको ङ्लनारसना- 
विशुद्धिः, चन्दरादित्यनि रावरणतेति व्रताभिषेको रूपादिविषषयचक्षुरादीन्द्रिय- 
विशुद्धिः, दिव्यचक्षुरादिप्रवृत्तिरिति । नाभाभिषेको मैतादियोगर्चतुङ्गहय विहारेण 
स्वंकालं रागदरेषादिविशुद्धिः, निरावरणतेति। आज्ञाभिषेकः सम्बोधिलक्ष्मी 
्धर्मचक्रप्रव्तने धर्मदेशना । सा च भवभयमथनी परोपकारतः। कालचक्रानुविद्धा 
मच्युतसुखानुविद्धा शृन्यतादेशनेति नियमः । एवं च^ एते सप्ताभिषेका. कटुषमलहरा 
मण्डले सम्प्रदेया आचार्येण रिष्येभ्य इति तथागतनियमः सप्ताभिषेकदाने वच्नाचार्या- 
णामिति ॥९९॥ 


ष्ट्दानीमभिषेकफलमुच्यते- 


सिक्तः सप्ताभिषेकरव्रंजति शुभवशात्‌ सप्तभूमीश्वरत्वं 
भूयोऽवेवत्तिकायां प्रविशति नियतं कुम्मगुह्याभिषिक्तः । 
प्रज्ञाज्ञानाभिषक्तो भवभयमथनं मञ्जुधोषत्वमेति 
मृापत्ति कदाचिद्‌ ब्रजति शटवश्चान्नारकं दुःखमेतत्‌ ॥१००॥ 


सिक्त इत्यदिना । इह सप्राभिषेकेरभिषिक्तः सन्‌ महामण्डले ब्रनति श्ुभवक्ात्‌ 
सप्रभूमीश्वरत्वम्‌। यदि मण्डलचक्रं साक्षात्करोति, तदा तेनैव कायेन सप्त- 


१.च. "ते" नास्ति । २. च. "इह" नास्ति, ग. “इह सर्वतन्त्रेषु नास्ति। ३. ग, 
०तयेति। ४. च. विहार विहरणे । ५. फ. ख. छ. व॑ते। ६. क. इदानीं सप्ताभिषे° । 
७. च. छ. तदाऽनेतेव । 
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९६ विमलप्रभायां [ अभिषेक 


भूमीरवरत्वं ब्रजति । अथ दचाक्ुशलरहितो भ्रियते, तदा तस्मात्‌ शुभवकशात्‌ 
सप्तभूमीदवरत्वं व्रजतीति नियमः। पुण्यसंभारेण भूयोऽवेर्वातिकाद्यां प्रविदाति 
निथतं कुप्भगुह्याभिषिक्त इति । इह कुम्भ^गुह्याभ्याम{219४]भिषिक्तः सन्‌ शीलवशाद्‌ 
अवैवतिकामचलां व्रजति । आदिशब्देन साधुमती ब्रजति । अचला बोधिचित्तस्या- 
च्यवनम्‌ । योनिमन्थाने साधुमती "महासुखचित्तम्‌ । इह प्र्ाज्ञानाभिषिक्तः दीलसंभार- 
बलेन भेवभवमथनं मजञ्जुघोषत्वमेति । ध्ममेधां व्रजति । धरममेधा महायुखवृष्टिः 
स्वार्थपरार्थकारिणीति नियमः। एवं पृण्यश्ीलसंभारपूवंगमो ज्ञानसंभारः। ततो 
द्रादशभूम्यां बुद्धत्वं योगिनामिति तथागतनियमः। अथ भलार्पत्त वक्ष्यमाणां श्चटवशाद्‌ 
दशाकुशलप्रवृत्तिवशात्‌, तदा नारकं दुःखमेतत्‌ समस्तं सेकादिकं भवति, विपर्यसि- 
वशादिति नियमः ॥ १०० ॥ 


इदानीं मूलापत्तिविशुद्धिरुच्यते- 

मूलापत्तेविशुद्धिभंवति हि गुणिनः सप्तसेके स्थितस्य 

कुम्भे गुह्यो कदाचिद्‌ व्रतनियमवश्षादुत्तरे नास्ति बुद्धिः। 
मृलापत्ति गतो यो विशति पूनरिदं मण्डलं शुद्धिहेतो- 

राज्ञां खन्ध्वा हि भूयो ब्रजति गणकरुले ज्येष्ठनामा लघुत्वम्‌ ॥१०१॥ 


मूखापत्तेरित्यादिना । इह “यदा वक्ष्यमाणा भुलापत्तिर्भवति, तदा सप्राभिषेके 
स्थितस्य मन्वजापैः षटुत्रिशद्धिः सहस्रैः “शुद्धिभंवति । गुणिनः पर्चादकरणसम्बरे 
स्थितस्येति । कुम्भे गृह्य स्थितस्याभिषिक्तस्य यदा मूलापत्तिर्भवति, तदा कदाचिद्‌ व्रत- 
निधमवश्षात्‌ पण्रोलसंभारवशात्‌ श्शुद्धिर्भवति । तत्रैवाचार्येण दण्डो देयो त्रतनियमे- 
नेति । उत्तरे नास्ति शुद्धिरिति । प्रज्ञाज्ञानाभिषिक्तस्य यदा मूरापत्तिभवति, तदा 
शुदधिर्नास्तीति । कोर्थः ? *अत्राचार्येणास्य दण्डो न देयः, पुण्यीरबलेन स्वत 
मात्मनः पापदेशनादिकं कृत्वा बुदबोधिसत््वानां साधिष्ठानः गत्वा आत्मनाऽशुद्ध 
नं यततीति मतं बुद्धानामिति। सुला्पत्ति गतो यो विश्षति पनरिदं मण्डलं शुदि- 
हेतोरिति । इहं सप्तामिषिके स्थितः कुम्भे गुह्ये वा स्थि[ 2209 तो मूलापत्ति व्रजति 
यदा, तदा तस्य शुद्धिहेतोरिदं मण्डलं वर्तंयिष्वा पुनर्मण्डलग्रवेक्षादिकं करोति। 
पुनरकरणायेति । ` 'तव्राज्ञां लब्ध्वा हि भूयो व्रज्ञति गणक्ुरे गोत्रमध्ये यः प्राग्‌ 
उयेष्ठनामा स लघुत्वं व्रजति कनिष्ठो भवतीति पूनरकरणसंवराय तथागतनियमः 
शिष्ये रवदयं कर्तव्यः ॥ १०१ ॥ 


१. च. गुह्याभिषि० । २. ग. "महा' नास्ति। ३. च. प्ति. । ४. च. "यदा" 
नास्ति । ५. च. विशुद्धि० । ६. ग. च. भो. विक्ुद्धि । ७. भो. [6 1.2 ( तत्र ) । 
८. ग. भो. °धिष्ठानस्थानं । ९. कृ. ख, न पततीति, नयतीति श्चोभन पाठः, भो. 
110४ 8० ( प्राप्नोति ) । १०. क. ख. ग. छ. ततोऽनुज्ञां । 
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इदानीं मूलापत्तय उच्यन्ते- 


मूलापत्तिः सुतानां भवति कश्षधरा श्रीगुरोरिचत्तखेदात्‌ 
तस्याज्ञाल द्खुनेऽन्या भवति खलु तथा भ्रातुकोपात्‌ तृतीया । 
मैत्रीत्यागाच्चतुर्थी भवतति पुनरिषुर्बोधिचित्तप्रणाश्षात्‌ 

षष्ठी सिद्धान्तनिन्दा गिरिरपि च नरेऽपाचिते गुह्य दानात्‌ । १०२॥ 


मृलापत्तिरित्यादिना । इह सवंतन्त्ेषु मूरापत्तयकष्चतुरदश । तेषु प्रत्येकं भवति 
यथा तथाह्‌--मुलापत्तिः सुतानाम्‌ अभिषिक्तानां शिष्याणां भवति कश्ाधरेति प्रथमा 
धोगुरोदिचत्तखेदादिति। अत्र गुरद्रिधा सद्गुरुः, असदगुरदचेति । तयोरिचत्तखेदाद्‌ 
द्विधा परार्थतः स्वार्थतर्चेति । तत्र॒ यस्य॒ परार्थतरिचत्तखेदः स श्रीगुरुः! यस्य 
स्वार्थतः चित्तसेदः सोऽसद्गुररिति । "अत्र श्रीगु रोदिचत्तखेदो दशाकुदाक प्रवत्या 
शिष्यस्य भवति । तस्माच्चित्तखेदान्मूकापत्तिर्भवति, न स्वार्थप्रवृत्तस्य गुरोर्दशाकुशल- 
प्रवृत्तेरिति नियमः। -तस्थाज्ञालद्खनेऽन्या दितीया मूलापत्तिभंवति गु गे:। परोक्षेऽपि 
दशाकुशलं कुर्वत इति । एवं श्रातृकोपात तृतीया भवति । यदा ज्येष्ठे वा कनिष्ठे वा 
वज्रभ्रातरि शिष्यमाणे ध्रकोपं करोति । मेत्रीत्यागाच्चतुर्थोति। इह भेत्रीत्याग- 
दचतु कारः, मृदुमध्याधिमात्रा^यिमात्राधिमात्रभेदेन । तत्र॒ मृदुजंछे दण्डरेखावत्‌ 
मेत्रीत्यागः क्षणमात्रं ततो निक्तंयति। मध्यमो बालूकारेखावद्‌ वातेन पुनः समत्वं 
याति । अधिमात्रात्मको भूमिस्फुटितवद्‌ वर्षोदकेन पुनः समत्वं याति। “ततोऽमेत्र- 
चित्तम्‌ अधि[ 2207] मात्राधिमात्रात्मकं परिपक्वं यथा पाषाणभिन्नः पुननं 
क्वचित्‌ संपूर्णः समरसो भवति, यथा वा पक्वफलं न वृक्षे तिष्ठति । “तदवन्मेत्रीत्यागः 
सत्त्वानाम्‌ । तेन चतुर्थी मूकापत्तिभंवतीति नियमः। इृषुरिति पञ्चमी भवति । 
बोधिचित्तप्रणाक्ादिति | इह बोधिचित्तं शुक्रम्‌, तस्य विनाशाद्‌ अच्युतसुखं न भवति| 
"यतोऽतच्िनां द्रीन्द्ियसुखेन वुद्धत्वका क्षिणां पञ्चमी मूापत्तर्भवति । षष्ठो 
सिद्धान्तनिन्दा । सिद्धान्तं प्रज्ञापारमितानयं "° मन्त्रनये तत्वपटलम्‌, तस्य ^*+निन्दाया 
सा षष्ठीति । गिरिरिति सप्तमो भवति । ""अपाचिते नरे श्रावकमार्गस्थिते गुह्यदानाद्‌ 
महासुखदानाद्‌ आचार्णामापत्तिः? । १०२ ॥ 


स्कन्धक्छेशादहिः स्यात्‌ पुनरपि नवमी शुद्धधर्मेऽरुचिर्या 
मायामेत्री च नामादिरहितसुखदे कल्पना दिक्‌ च रद्रा । 


१. च. मतः । २. च. कुशलस्य । ३. छ. तस्यालङ्ख० । ४. च. कोपम्‌ । ५. क. ख. छ. 
'अधिमात्र' नास्ति। ६. क. ख. तेन । ७. ग. तथाऽ । ८. क. ख. छ. तन्मैत्रीत्यागः । 
९. ग. अतो, च. ततो । १०. ग. च. यानं। ११. ग. भो. निन्दया सा, क. ख. 
निन्दाया । १२. क. स. ग, च. अयाचिते, ©, भपचििते, १३. ग. °पत्तिरिति । 
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९८ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


शुद्धे सत्त्वे प्रदोषाद्‌ रविरपि समये लन्धके त्यागतोऽन्या 
सवंस्त्रोणां जुगुप्सा खलु भवति मनुवं ज्याने स्थितानाम्‌ ॥१०३। 


स्कन्धक्लेक्षावहीत्यष्टमी । स्कन्धक्टेशादि रूपवासः संन्यस्तादि शरीर- 
"छेदनादिकमुच्यते । तस्मादणष्टमी भवति । पुनरपि नवमी शुद्धम्‌ शून्यताधर्मेऽरचिर्था 
भवति । भाधामेत्री च मुखतोऽन्यद्‌ वाक्यमिष्टमु । हृदयेऽन्या चिन्तेति। मायामेत्री 
यासा दिगिति दशमो । नामादिरहितसुषदे तथागततत्तवे कल्पता या सा श्दरेति 
एकादशी । शुद्धे सत्त्वे *योगिनीप्रदोषाद्‌ रविरिति द्वादशी भवति। सभये लब्धे सति 
त्यागतो गणचक्रऽन्या त्रयोदशी भवति। सर्वस्त्रीणां जुगृप्ता या सा मनुरिति 
चतुर्दशी । खल्‌ निरिचिता भवतोति नियमः । केषाम्‌ ? वज्रयाने स्थितानाम्‌ अमि- 
पिक्तानामिति नियमः। व्रधरस्य स्थूलापत्तयोऽनेक स्तासां स्वल्पदण्डो भवतीति 
नियमः ॥ १०२ ॥ 


इति मूलतन्तरानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
दरादश्ञसाहलिकायां विमलप्रभा [2219 ]यां 
मण्डलाभिषेकमहोटेशश्चतुरथंः । ४ ॥ 


५. प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यामहोहेशः 


कृत्वा प्रतिष्ठां ससुरासूरेनरर्थो वन्दितो नागनरेन््रृन्देः। 
तं कालचक्र प्रणिपत्य मूर्ध्ना वक्ष्ये प्रतिष्ठां प्रतिमादिकानाम्‌ ॥ 


इह्‌ श्रीपरमादिवुद्धात्‌ प्रतिष्ठाविधिर्मञ्जुश्िया चतुरधिकशतादिवत्तेरुदूतटीकया 
वितन्यते-- 


नागे: राजंश्चतुभिमंणिकनकघटैमृण्मयेर्वा सरत्ने 
रोषध्या गन्घयुक्तंजंयविजयघटैः स्नापयेत्‌ पीठमध्ये । 
नागैः श्रीमौलिबद्धे वसुदलकमले पटुबद्धे चतुर्भि- 
मुद्रायां श्रौघटेनात्र कमलरहितं पञ्चरेखां विहाय ॥१०४॥ 


नागेरित्यादिना* । इह प्रथमं वक्ष्यमाणैः कलशादिभिरभिषेकंरभिषिच्य" ततो 
ज्ञातसर्वंतन्तरः रिष्यो गुरुणाऽभिषेचनीयो वच्राचार्यारऽधिपतये प्रतिज्ञारूढः। इदानीं 


१, ग. छेदादि० । २. भो. पोप] 8४० ® ( योगी ) । ३. ख. समयेऽखन्धे । 
४, ग, च, रित्यादि । ५. क, ख. छ. ०भिषेच्य । ६. क. ख. छ. चार्यो । 


पटले, १०३-१०५ श्लो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्थामहोदेशः ९९ 


मया सर्वं सुगतमा्गं तव प्रसादात्‌ "हे श्रीगुरो जातमिति गुरौ निवेदय प्रतिज्ञां करोति। 
इतः कालादारभ्य नान्यस्य गुरोराराधनं करोमि त्वां बुद्धबोधिसच्वान्‌ विहायेति 
परतिज्ञारूढं शिष्यं दष्ट्वा सवंगुणान्वितम्‌ । ततः पूर्वोक्तःजयविजयघटाः, 
तेनगिर्वा अष्टभिद्चतुभिर्वा, घटेनैकेन वा त्रिधाधिपतित्वं देयम्‌ । नागे- 
भिक्षोवंज्धरस्य, श्रामणेरस्य चतुर्भिः, गृहस्थस्येकेनेति। एवं पूर्वोक्तविधिना 
गोषध्यादिभिर्क्तघंटैः सेकः । जत्र मण्डलगृहबाह्ये समभूमिभागे चतुर्हस्ते पञ्चप्राकार- 
रेखाः कृत्वा मध्ये हस्तद्वयं पद्ममष्टदलं पञचचि ह रहितं विइववर्णम्‌ । एतदेव “ीठपद्य 
पटोपरि लिखेत्‌ पञ्चरद्खैस्तस्य पद्मस्य मध्ये । उपरि स्थापयित्वा भिक्षुं “स्थापयेत्‌ । 
अष्रघटेर्जयविजय.^सहितैः। दशभिः कन्यकाभिः सुरूपाभिः सर्वलङ्का रयुक्ताभिरप्रसूतामिः 
रष्टमिः। द्वाभ्यां कुमारिकाभ्यामक्षतयोनिभ्यां स्नापयेत्‌। शिरसि मौलि बद्वा 
*“पदुमुद्रासहितामिति । 


भिक्षु वच्धरं कुर्याद्‌ दुष्टतजंनतत्परम्‌ । 
काषायदर्शना्यस्य दैत्या यान्ति रसातलम्‌ ॥ इति । 


एवं नागैः श्रोमौलिबद्धे वसुदलकमलर इति । पटूबद्धे पुनः श्रामणेरस्य पटं 
बद्ध्वा समुद्रिकम्‌ । चतुभिः कन्याभिः ! द्वाभ्यां कूुमारिकाभ्यां स्नापयेत्‌ । रजःपद्च 
विहाय पञ्चरेलाः^^ कृत्वा "*मध्यपटं दत्वेति । एवं मध्यमाचायंः। ततो सुद्राया- 
भिति । [ 221 ]अङ्खु््वज्रं॒ दत्त्वा, घटेनैकेन विजयेन, एकया कन्यया 
एकया कुमारिकया स्नापयेदिति । षच्ररेखां "विहायेति । सामान्ये*ष्नालेपनेन रेखात्रयं 
कृत्वा सामान्यपीठं दत्त्वा स्नापयेद्‌ अधमाचा्यंः। एवं यथानुक्रमेणग चतुर्हस्तं 
द्विहुस्तम्‌ एकहस्तं पीठं कृत्वा भिक्षुचेल्लकगृहस्थानामभिषेक देयं वज्राचार्येण, वाचा 
*"अनुज्ञया वा तन्त्रदेशनार्थमिति नियमः ॥१०४॥ 


अतः सेकविधि""ख्व्यते- 
आदौ चोपासको वै भवति हि सलिले श्रामणेरो घटे स्याद्‌ 
भिक्ुर्गृह्याभिषेके स्थविर इति भवेदुत्तरे कारणे च। 
मुद्रां पटु च मौलि ददति वरगुरुवंज्रयज्ञोपवीतं 
तेषामाचायंहेतौः स्वजिनकूल्वशादेव मुद्रां विशुद्धाम्‌ ॥१०५॥ 


१.च. हे नास्ति। २.च. पूर्वोक्ताः । ३.ग.च। ४.क.ख. छ. मध्य। 
५, खल. ग. च. छ. पीठं । ६. क. ख. छ. पटं परि०। ७. ग. च. भो. स्नापयेत्‌ । 
८. ग. विजयघट । ९. ग. च. कन्याभिः । १०. भो. 097 १९५६१ 728 
?1#98 71098 0708 ( पटूषण्मुद्रा ) । ११. ग. रेखां । १२. ग. च. भो. म्ये । 
१३. ग. च. विहाय । १४. क. ख. छ. ०्न छयनेन । १५. क. ख. छ. गनुज्ञाया । 
१९६. च. भो. विशुद्धि । 
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१०० विमलप्रभायां [ अभिषेक 


भादावित्यादिना । "आदौ सप्ताभिषेके सलिसंज्ञकेऽभिषिक्तः सन्‌ सप्तभूमि- 
व्याकरणाद्‌ उपासक इत्युच्यते । तेनोपासको भवतोति. नियमः । धामणेरो घटे स्याद- 
चलान्याकरणाद्‌ बुद्धपुत्रः , कुमार इत्यर्थः 1 ततो गुह्याभिषेके भिक्षुभवति साधुमती 
व्याकरणाद्‌ वुद्रयुवराजः। स्थविर इति । ततः प्रज्ञाज्ञानाभिषेके उत्तरे तृतीये । 
कारणेऽभिपिक्तः धमंदेशकः रिष्यकर्ता भवति, धर्ममेघायां ग्याकृतत्वादिति बुद्ध 
एव “द्वितीयः । तथाह भगवान्‌ नामसंगीत्याम्‌- 


ब्रलोक्येककुमा राङ्धस्थविरो वृद्धः प्रजापतिः । 
द्ात्रिशल्लक्षणधरः कान्तस्तरैलोक्यसुन्दरः ॥ (ना. सं. ८.५) इति । 


तथा- 
अवेवतिको ह्यनागामी खड्गः प्रस्थेकनायकः। 
नानानिर्याणनिर्यातो महाभूतेककारणः ॥ 
अर्हन क्षीणास्लवो भिक्र्वीतरागो जितेन्द्रियः। 
क्षमप्राप्तोऽभयप्राप्तः शीतीभूतो ह्यताविलः ॥ इति । 
(ना. सं. ६.१०-११ ) 
तथा-- 


महाव्रतधरो मौञ्जी ब्रह्माचारी व्रतोत्तमः। 
महातपास्तपोनिष्ठः स्नातको गौतमोऽग्रणीः॥ 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मा ब्रह्मनिर्वाणमाप्तवान्‌। 
मुक्तिमोक्षो विमोक्षाज्गो विमुक्तिः [2222] शान्तता रिवः ॥ 
(ना. सं, ८. १८-१९ } 


इत्याचार्याभिषेकः। भतः कायवाविचत्तवज्रकरणाय चवचखकायसृद्रां ददाति । 
पटर च मौलि ददाति, विष्णुकरणाय चित्तवज्रकरणायेत्यथंः । अच्रयज्लोपवोतम्‌ । 
सुवर्णमयं सूत्रमयं वा कायवच्रश्वरकरणाय ददाति ब्रह्यकरणायेति । तेषां ज्येष्ठ- 
कनिष्ठानाम्‌ आचा्यंहेतोः स्वजिनकुलवश्षात्‌ पृष्पपातवशादेव मुद्रां ददाति । बिशुद्ा- 
मभिषिक्तां वाग्वज्रविशुद्धकरणाय महेश्वरकरणायेति । एवम्‌- 
कायवज्रधरो ब्रह्मा वाग्वज्रस्तु महेरवरः। 
वित्तवच्रधरो राजा स च विष्णुरमहद्धिकः ॥ 


१.ग. च. भो. इहादौ। २. ग, चले। ३. क. ख. छ. पुत्र । ४. भो. ५०१ 
( रिष्यसंग्रहकर्ता ) । ५. च. तृतीयः । ६. ग. च. वञ्काय' नास्ति । ७. ग. च. 


` छ. भो. घर' नास्ति 1 


पटके, १०५-१०९. श्लो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यामहोरेशः १०१ 


वच्राचायं इति । तथा भगवानाह नामसंगीत्याम्‌- 


शिखी रशिखण्डो 'जटिलो जटो मौण्डी किरीटवान्‌ । 
पञ्चाननः पञ्चरिखः पञ्चं"चौरकशेखरः ॥ 
(ना. सं. ८. १७) 


इति भगवतः सवं तन्त्रेषु नियमः। इह देशकाभिषेकेऽभिषिक्तेन भिक्षुणा वा 
श्रामणेरेण वा गृहस्थेन वा सेवादिधर्मो गृहधर्मो न करणीयोऽसिमसिवाणिज्यादिकः। 
यदि करोति तदा आज्ञाभङ्धो भवति, आज्ञाभङ्धादवीचिगमनं भवति, आचार्यधमं- 
विलोपनादिति वज्राचार्याधिपत्यभ्मिषेकविधिप्रतिष्ठानियमः ॥ १०५ ॥ 


ऊर्ध्वे दत्वा वितानं क्षितितलनिल्ये वे त्रिरेखं समन्तात्‌ 
तासां कोणे सतोया मणिकनकचटाः सूत्रिताः पद्यवक्वराः । 
शङ्खाय हेमपात्रे त्वथ रजतमये साधयेद्‌ गन्धतोयं 
गभे पीठं प्रदाय स्फुटकनक्रमयं स्नानमारम्भयेत्‌ तत्‌ ॥१०६॥ 


पुष्पादगंन्धतेले रविशिखिपचितैदेवताभ्यङ्खनीया 

चूरणेरुदरतंयित्वा मधुघृतदधिभिः स्नापयेत्‌ क्षीरतोयेः । 

सिद्धार्थेरच प्रदीपैवंरविविधफलेरत्र॒ निमेज्छयित्वा 

तत्स्थानाच्चारनीया तनुरपि पिहिता रक्तवस्त्रेण सम्यक्‌ ।॥ १०७॥ 
[ 222 ] 

कृत्वा श्रीमण्डलान्ते सममहिनिलये पञ्चरेखा जिनांशै- 

मध्ये पद्याष्टपत्रं स्वकुलदिशिगतैरभूषितं पञ्चचिह्लैः । 

तन्मध्ये स्थापनीयाऽपरमुखकमला देवता देवती वा 

चैत्या पुस्तकं वा पट इति च तथा संमुखस्तस्य मन्त्री ॥१०८॥ 


कृत्वा दून्यस्वभावं जिनवरसहितं कायवाक्वित्तवच्रं 

पश्चात्‌ पूर्वोक्तयोगेः शक्शिरविपविजं भावयेत्‌ कालचक्रम्‌ । 

विचा देभ्यादिवुद्धानलिकलिकुलजान्‌ स्वस्वबीजैश्च जातान्‌ 

हृत्कण्ठे नाभिगुह्ये शिरसि कुलवज्ाद्‌ भावयेन्मू्‌ध्नि चक्रं ॥१०९॥ 
१. छ. "जटिणो जटी मौण्डी' नास्ति । २. छ. धीरखकेकरः । २. ख. ग. च. छ. भो. 
तन्त्रान्तरेषु । ४. ग. च. ०पतिषेके । 
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विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


एवं वै भावनीयाः पुनरपि सकला देवतायारच काये 
आकृष्य ज्ञानसत्तवं त्रिभवभवसमं कोधराजेः स्वकाये । 
वेशं बन्धं च तोषं समरसकरणं देवतायाइ्च कुर्याद्‌ 
आचार्येणेव तस्मात्‌ प्रकटितवदना देवता वन्दनीया ॥११०॥ 


यद्रीजं द्यादिकाद्योः स्वकुलगुणगतं देवतादेवतीनां 
हृन्मध्ये तत्स्वबीजं शशिरविपुटगं कायवाक्ित्तयुक्तम्‌ । 
दरात्रिशल्लक्षणाचेः सकरतनुगतेव्यंज्जनैः खाष्टभिश्च 
वर्णेभिन्नं तदेव प्रकटदलदले पुस्तकानां च भाग्यम्‌ ॥१११॥ 


श्रीचक्रं चैत्यगर्भे पविमणिकमलं चासिरेवोत्तरेण 

हकार ह्यक्षपूत्रे मणिपरिगणनालक्षणं व्यञ्जनानि। 

घण्टा काये स्वराश्च त्रिगुणितदकशकाः कादिवर्गाश्च वचं 

ते वै यज्ञोपवीते दशगुणितवसुव्यञ्जनान्युत्तरीणाम्‌ ॥ ११२॥' 

काद्या वर्गाः समात्रा गगनरसगुणा योगपटुस्य भाव्या 

हं हः श्रीकुण्डलस्य अं भः इति युगलं कण्ठिकामेखलायाम्‌। 

एवं चाकारयुग्मं भवति कटक्योन्‌ पुराणां ह हा च 

पञ्चाकारं हि शून्यं सकलतनुगतं भस्मनो भावनीयम्‌ ॥११३॥ 
[ 2238 ] 

जञानाकारात्‌ स्वदेहात्‌ त्रिकुलिशसदहितं स्कन्धधात्वादिसवं 

न्यस्तव्यं देवतानां स्वहूुदयकमके स्वस्वबीजैः क्रमेण । 

बीजे न्यस्ते प्रतिष्ठा भवति नरपते स्तुपलेपादिकानां 

बीजावेशषं स्वकाये कुरु करकुलिशेनोपसंहारकाले ॥११४॥ 


भादक्े स्नानमत्र प्रथममपि भवेच्चित्रितानां पटानां 

पश्चाद्‌ गन्धैः सुसुरभिकुसुमैदंवताऽभ्यचंनीया । 
गीतेवचिश्च  नृत्येवंरविविधपटैर्चामरेरातपत्र 

रेवं कृत्वा प्रतिष्ठां वरविविधरसेः संघभोज्यं प्रदेयम्‌ ॥११५॥ 


कूपे वाप्यां तडागे दिशि विदिशति वसून्‌ विन्यसेन्नागराजान्‌ 
सप्ताम्भोधिः स्वबीजैमंधुसलिलयुतं क्षेपयेत्‌ पञ्चगव्यम्‌ । 


टके, ११०-११८ श्लो. ] - प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यमिहोदशः १०३ 


होमान्ते वापिकादौ वरुणमपि सितं पाशहस्तं विभाव्य 
उद्याने कल्पवृक्षं सकलतरुगतं सेकयित्वैकवृक्षम्‌ ॥११६॥ 


मोलि पटच हारं कटकमपि तथा कुण्डलं मेखलादि- 
माचार्याय प्रदेयं भवति नरपते दक्षिणां चात्मक्षक्त्या । 
दात्रा वै पुण्यहेतोः सकलगणकुलं प्राथनीयं परार्थं 
पुण्येनानेन सत्त्वास्त्रिविधभवगताऽनुत्तरां यान्तु बोधिम्‌ ॥११७॥ 


इह्‌ प्रतिमादोनां प्रतिष्ठा 1 “ऊर्ध्वे दत्वा वितानं क्षितितलनिल्ये च त्रिरेखं 
समन्तातु'"इत्यादिकं (२३.१०६) वृत्तमारभ्य द्रादशवृत्तानि सुबोधानि । यावत्‌ प्रणिघानं 
शिष्यः पुण्यपरिणामनां करोति । “ुण्येनानेन सत्वास्त्रिविधःभवगताञनुत्तरां 
धान्तु बोधिम्‌" ( २३.११७ ) इति पर्यन्तं सुबोधं प्रतिष्ठाविधानम्‌ । तेनात्र टौकान 
फृतेति ॥१०६-११७॥ 


इदानीमुत्तराभिषेकविधानमुच्यते- 


दिग्वषं यावदेका भवति ददाविधा दशंनस्पशंनीया 
तस्मादालिङ्खनीयाः सरसजल्धयः सेवनीयाइ्च लाद्ाः । 
विक्दरषध्वमुद्रा परमभयकराः क्रोधभुताऽसुरंशाः 


सेकाथं षटचतसरः लमसुखफलदादचापरा भावनाथम्‌ ॥११८॥ 
[2230] 


दिग्वर्षमित्यादिना । इह कलकशाभिषेकार्थं मुद्रां दिग्वषं दावं धाषद्‌ वर्जयेत्‌ 
कुमारिकाम्‌ । भयत एका प्रज्ञापारमिता दशविधा भवति। दानादिविशुद्धया प्रति- 
वािका। अत्रापि यावद्‌ दन्तपातो न भवति तावज्ज्ञानधातुर्ययत्वात्‌, ततो 
दन्तपातादाकाक्षधातुः। एवं धातुदयेन कुमारिका भअक्षतयोनिः। सा तेन दर्शनीया 
स्थशंनीया पूजनीयेति । तस्माद्‌ दरावषदिकादशवर्षमादि कृत्वा यावर्िशतिवर्षाणि 
जालिङ्खनोयाः सरसजलधय इति षड्भिः सह चतस्रः सेवनीयाइच लाया वायवादय 
इति । अतो वायुधातुरेकादशे वर्षे, द्वादशो तेजः, त्रयोदशे तोयम्‌, चतुदंडो पृथिवीति 
चतस्रः । पञ्चदशो श्यः, षोडशे स्पर्गाः, सप्तदशे रसः, अष्टादशो रूपम्‌, एकोन- 
विंशतिमे गन्धः, विशतिमे धर्म॑धातुरिति। ततो विक्ञतिवर्षाड््वं सुद्रा परमभयकरा 
कोधभताऽसुरांशा इति । इह विशतिवषदिकविदातिवर्षमा रभ्य प्र्येकवाषिका यथा- 
संख्यम्‌--अतिनीला अतिना “जम्भी मानी स्तम्भो मारीचो “चन्द भृकुटी 


१. भो. 'ुण्य' नास्ति। २. क. छ. भगवता । ३. ग. च. यदेका । ४. च. या चेति। 
५. छ. वेला । ६. क. ख. छ. यम्भो। ७. क. ख. छ. भारेची । <€. फ. चुण्डा । 
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१०४ विमलप्रभायां [ अभिषेक 


वज्श्यृह्भुला रोौद्राक्षीति दशक्रोधदेव्यः। यत एकत्रिराद्रषदष्टौ भूतांशाः-्चचिका 
वाराही रौद्री एन्द्री ब्रह्माणी महालक्ष्मी कौमारी वैऽणवीति । तत एकोन- 
चत्वारिशद्र्षादष्टौ असुरांशाः--श्वानास्या शूकरास्या व्याघ्रास्या जम्बुकास्या गरुडास्या 
उलूकास्या गृघ्रास्या काकास्येत्ति। षट्चत्वारिङाद्र्षाणि यावन्मुद्रा भावनार्थम । 
सेका्थं पुन: षटचतलः समसुखेफलदाः । तेजोधातुमारभ्य यावद्‌ ध्म॑धातुरिति । 
वायु धातुर रजस्त्वान्न ग्राह्येति नियमः ॥ ११८ ॥ [ 224: ] 


श्र प्रज्ञ स्पशंनीयं प्रथममपि कुचे कुम्भसेकः स एव 
गुह्याद्‌ गुह्याभिषेको भवति शशधरास्वादनालोकनाभ्याम्‌ । 
परजाज्ञानाभिषेके सकलजिनकुलेः शोधयित्वाऽङ्घवकत्र- 
मुद्रा शिष्याय देया जिनमपि गुरुणा साक्षिणं चात्र कृत्वा ॥११९॥ 


इह उत्त राभिषेको द्विधा--एकः सत््वावतारणा्थं मर्गपरिज्ञानाय तन्त्रशरुता- 
धिकारायेति, अपरो महाचार्यपददानाय देशककरणायेति । अत्र पूर्वाभिप्रके 
उतावत्‌--“त्रस्ता विश्रान्तचित्ता'"(का. च. २३.१२१) आदिदोषरहिता द्राददान्दादि- 
सुकन्या भ्परियाचिता शिष्येण गुरोः समर्पणीया । ततोऽध्येषणादिकं कृत्वा ॒चिष्यो 
गुरुमध्येषयति वक्ष्यमाणस्तुत्या । ततस्तुष्टो गुरु^कोकसंवृत्या स्तनस्पशं कारयति 
स्वमुद्रायाः। तेन कलक्ञाभिषेकः स एव । ततो गुह्यपुजां कृत्वा शिष्यायामृतं ददाति । 
मुद्राभगं चालोकापयति । तेन गुह्याभिषेको भवति शक्षघरास्वादनालोकनाभ्याम्‌ । 
ततः प्रज्ाज्ञानाभिषेके पञ्चकरुलकलापिनीं कृत्वा कारादिबीजैः, ततो सुद्र सा 
क्लिष्याय देथा पाणिन्यापिद्वन्धकरणाय च गुरुणा । जिनं वचज्नसस्वं साक्षिणं कृत्वा । 
यथायं दुर्भगः सत्वः, भस्याधिकाराय भावनादिके तन्तरश्रवणाय, न शिष्याणां 
तन्त्रदेशनाय मण्डरेखनायेति प्रथमं रिष््रावतारणेऽभिषेकनियमः। तथाऽश्द्‌-- 
हसितेनाचार्यो द्विगुणात्मकः शुक्रसुखेन `देवविशुद्धया गुह्य इति(ती)क्षणेन त्रिगुणा- 
त्मकविशुद्धया, पाणिब्याप्निरिति चतुगुंणात्मकविशुद्धया, दरन््मिति पञ्चगुणात्मक- 
शुकरसुखेन ^"देवविशुद्धयेत्यादि पञ्चमे पटले वक्ष्यमाणे परमाक्षरज्ञानसिद्धौ *"वक्तव्यम्‌ । 
इति ^ प्लोकसंवृत्या सतत्वावतारणाय चतुविधोऽभिषेकनियमः। ततः सर्वतन्त्र श्रुते 
ज्ञाते सटीके महाधिपतित्वायं यथानुक्रमेणोक्ता दशविद्याः समर्पणीया गृहस्थशिष्येण 
गुरवे । अत्र मुलमन्त्रं मगवानाह- 


१. भो. फण 09) 85070 ( षट्‌ च तिकः })। २. क.ख. ग. छ. घातुरज० । 
३. ग. तावतस्तत्रा, च. तावत्तत्रा । ४. क. भो. परिपाचिता । ५. च. लोकवृत्त्या । 
६. ग. च. स्पर्दानं । ७. भो. 36705 4१ 797 1.2 ( सत्त्वानां } । ८. ग. च, 
भो. 'आह' नास्ति। ९ भो. देव' नास्ति। १०.ग. देवता, भो. नास्ति। 
११.क. ख. छ. वक्तव्यः । १२. ग. च. खौकिकं । 


पटले, ११८-११९ इलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रवि धियोगचर्यामिहोदेशः १०५ 


भागिनेया दुहित्री च भगिनी जननी तथा] 
भार्याया जननी चैव मातुलस्य तथाद्खना ॥ 
पितुभ्रातुस्तथा भार्यां भगिनी जनकस्य तु । 
स्वमातुर्भगिनी चैव स्वभार्यां वररूपिणी ॥ 
ताराद्या धर्म॑धात्वन्ता दशविद्याः[2249]स्वगोत्रजाः। 
सेककाले प्रदातव्या गृहिणा मोक्षकार्क्षिणा ॥ 
न ददाति गुरोविद्या यदेता: कुलरक्षणात्‌ । 
तदा सेको न दातव्यः अन्याभिरगृहवासिनाम्‌ ॥ 


मण्डलेष्वभिपिक्ताभिरन्याभिः शूद्र जातिभिः। 
भिक्षणां श्रामणेराणां दातव्यो गुरुणा५नृप ॥ 
वाय्वाद्यास्तु क्रमात्‌ शूद्री क्षत्रिणी `त्राह्मणी तथा । 
वेश्या डोम्बी च कैवर्ती नटिका रजकी तथा ॥ 


चर्मकारी च चाण्डाली धर्म॑धात्वन्त्यजा दश। 
महाविद्याः समाख्याता भृक्तिमुक्तिफलप्रदाः ॥ इति । 


एवमुक्तकरमेण दश पारमिता दश वदिता दश भभूमीर्दश बलान्याभिविशुद्धानि 
भवन्ति । "तथाह नामसंगीत्यां धर्मधातुस्तवे भगवान्‌"-- 


महावैरोचनो बुद्धो महामौनी महामुनिः। 

महामन््रनयोदुभूतो महामन्त्रनयात्मकः ॥ 

दशपारमिताप्राप्तो दरापारमिताश्चयः। 
दशपारमिताशुद्धिरदंशपारमितानयः ॥ 

दक्ञभूमीर्वरो नाथो दरभूमिप्रतिष्ठितः । 
दराज्ञानविशुदधात्मा दशज्ञानविशुद्धधूक्‌ ॥ 

दशाकारो दशार्थार्थो मुनीन्द्रो दशबलो* विभुः। 

अदोषविद्वार्थकरो दशाकारो वरी महान्‌ 1 इति । 

(ना. सं. ६. १-४) 


*मधिपतिकरणाय दश मुद्रा देयाः । महामण्डलाचार्यपदाभिलाषिणेति तथागत- 
नियमः। एवं दश्च मुद्राः समर्पयित्वा दिष्य गुरोस्तत आदेशं प्रार्थयति । इदानीं मया कि 
कर्तव्यं हे भनेवन्‌ सर्वपारमिताप्राप्तः ! तत आचार्यो ब्रुते--इमां स्वकीयां भार्या 


१. च. जादि। २.क. छ. ब्राहमणी" नास्ति। ३. ख. ग. छ. भूमिभिः, क. भूमि । 
४. ग. च. तया । ५. ग. च. भगवानाह । ६.क.ख. ग-च.द्लो। ७.ग. च, 
भाधिपत्य । ८. ग. च. प्राप्ता । 
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१०६ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


दानां मध्ये तया सार्धं ममाध्येषणां कुर । भिकषुश्चामणेराणां चण्डाली "स्वभार्यां 
कर्तव्या । ततो गुरनियमेन तां गृहीत्वा कनकादिकुसुमेमण्डलं करर्बतो द्वे ततोऽध्य- 
षयतः- 


नमस्ते काखचक्राय सर्वावरणहानये । 
परमाक्षरसुखापणं ज्ञानकाय नमोस्स्तु ते ॥ 


शून्यताकरुणाभिन्नं बोधिचित्तं यदक्षरम्‌ । 
तेन सेकेन मे नाथ प्रसादं कुर साम्प्रतम्‌ ॥ 


पत्रदारादिभिः साधं दासोऽहं तव सर्व॑दा । 
आबोधिमण्डपर्यन्तं नान्योऽस्ति शरणं मभ ॥ 


इत्यध्येषितवन्तं सपत्नीकं शिष्यं दृष्ट्वा आचार्यः शब्दवज्रां सर्वालङ्कारा- 
नपसायं नग्नीडृखयाकिङ्खयति । गृहिणस्तु भार्याया मातरम्‌ । ततः-पूर्वे तारा, दक्षिणे 
पाण्डरा, उत्तरे मामकी, परिचमे छोचना, आ{2259]ग्नेय्यां स्पर्शवच्रा, नैक्रत्ये 
रसवच्रा, ईशाने रूपवच्रा, वायव्ये गन्धवज्रा इति । योगिनीचक्रं नग्नं मुक्तकेशं 
कर्तिकाकपालहस्तं विरचयेत्‌, नवविद्याभिर्यंथानु क्रमेणेति । एवं पूर्वाभिषेकस्तोयादिना 
सप्तविधः । 


तत उत्तराभिषेकः। सामान्यकर्ममुद्रया उत्तरोत्तराभिषेकः पूर्वोक्ताभिः शूद्र- 
अजादिभिः। सुद्रासमर्पणाय दशभिनगिरष्टभिघटर्जयविजयाभ्यां स्नापयेद्‌ भिक्षुम्‌ । 
श्रामणेरं तासां मध्ये षड्भिमंद्राभिद्चतुभिः कलदोः स्नापयेत्‌, जयविजयाभ्यामपि । 
गृहस्थं तासां नवानां मध्ये एकया स्वभार्यया, एकेन विजयघटेनाभिषेचयेत्‌ 
पूर्वोक्तविधिना । ततो मुद्रां समर्पयेत्‌ *कलशसेकदानार्थमिति ॥११९॥ 


सर्वाजङ्धुारयुक्तां दुतकनकनिभां दादशाब्दां सुकन्यां 
प्रजञोपायात्मकेन स्वकुलिशमणिना कामयित्वा सरागाम्‌ । 
ज्ञात्वा शिष्यस्य शुद्धि कुलिक्शमपि मुखे क्षेपयित्वा सबीजं 
पर्चाद्‌ देया स्वमुद्रा त्वथ पुनरपरा धूममार्गादियुक्ता ॥१२०॥ 
भत्र सर्वालङ्धुरयुक्तां व्रुतकनकनिभां दवादश्नाब्दां सुकन्यां विरतिव्षपर्थन्तां 


प्रज्ञोपायात्मकेन देवतायोगेन वक्ष्यमाणेन स्वकुलिक्षमणिना कामयित्वा “सरागं 
रजस्वलाम्‌ । ज्ञत्वा श्षिष्यस्य शुद्धिम्‌ उत्तरोत्तराभिषेके । कुलिश्चमपि मुखे क्षेपयित्वा 


१. क. ख, स्वभावा। २. ब. च. भो. यथाक्रमेण । ३. ग. जातिभिः ४.क. ख. 
कलदो । ५. भो. 1198 1289 ( सरक्तं) । ६. छ. शुद्धिः । 
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सबोजं परचाद्‌ देया स्वमुद्रा आचार्येण या भालिद्जिता । अथवा पुत्रस्य भार्या स्वय- 
माचार्योऽभिगच्छति । ततः सेकक्षणे प्राते शिष्याय पुनः स्वभार्यां समर्पयेत्‌ । अत्र 
प्रज्ञायाः स्तनस्पर्शनमुपायः करोति, गुरोः(रः) शिष्यभार्यायाः स्तनं स्पृशेत्‌ कलशाभिषेके । 
गुह्याभिषेके रिष्यभार्याया मुखे वचं क्षिपेत्‌ 1 शिष्यस्य अक्षि बद्ध्वा गुर प्रज्ञाया 
नरनासिकां चूषयेत्‌ । "ततो भार्याज्ञानेन स्वमृद्रा समर्पयेदाचायं इति सर्वत्र सेक- 
विधिमंहाधिपत्ये । “यदि दज मुद्राः, तदा यां यां कामयितुं समर्थः शिष्यस्तां तां समपयेद्‌ । 
अर्ध॑रात्राद्‌ घटिकाद्रयोर्ध्वं या[225४]वत्‌ सूर्योदयम्‌, ततो विसर्जयेद्‌ गणचक्रम्‌ । 
विसजं यित्वा शिष्याय संवरं दयात्‌ । इदं यन्मया कथितं संवृत्या विरमान्तं सहुजक्षणं 
यद्विन्दुत्रयान्तं भ्तद्विवृत्या न भवति । विवृत्था अच्युतं सुखं योगिनाम्‌ । तेनेदं त्वया 
महासुखं रक्षणीयम्‌ । तथा आदिबुद्धे भगवानु - 

कर्ममुद्र प्रस द्खेऽपि जञानमुद्राऽनुरागणे । 

रक्षणीयं महासौख्यं बोधिचित्तं दृढव्रतः ॥ 

भगे लिङ्क प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ । 

भावयेद्‌ बुद्धनिम्बं तु व्रैधातुकमशेषतः ॥ 

अनेन रक्षितेनैव बुद्धत्वमिह जन्मनि। 

शील संभारसंपू्ण पुष्यनज्ञानसमन्वितम्‌ ॥ 

दशपारमिताप्राप्ताः सम्बुद्धास्त्यध्ववतिनः। 

अनेन सर्वसम्बदधरधर्मचक्र  प्रवतितमु ॥ 

भतः परतरं नास्ति ज्ञानं त्रैधातुकेश्वरम्‌ । 

शून्यताकरुणामिन्नं  स्वपरार्थप्रसिद्धये ॥ 


यदि पालयसि मे पत्र संवरं सवंतायिनाम्‌ । 
तदा रप्स्यमि सम्बोध सर्वबुद्े रधिष्ठितः ॥ 


अथ रागाभिभूतात्मा न पालयसि संवरम्‌ । 

गृहीत्वा पुरतो भर्तुस्तदा यास्यसि रौरवम्‌ ॥ 
मृदुचित्ताद्‌ यदा योनौ बोधिचित्तं च्युतं भवेत्‌ । 
पद्मबाह्यं तदा ग्राह्यं ज्ञात्वा मुरां स्वजिह्लया । इति । 


१ क. ख. छ. सवीयं। २.क.ख. छ. प्रज्ञया। ३.क. ख. छ. भार्यां करोति, 
ग. शिष्ये; ग. च. भार्या । ४. भो. 7 425 $65 ?२९ ‰८ &©8 1४; तए 
01 1१4 प अ 0४ 00 0४18 २४7 01 लीौाण ४ 2099& 10997 
£ ए 8#8110 395 ?8 पपा ततो प्रज्ाज्ञानाभिषेके स्वभार्यां मुद्रां समप॑येत्‌, 
भावाय इति । ५.ग. यदा । ६, भो. 700 087 87 ( तत्परमाय॑तः }) । 
७. ग. अक्षतं । ८. ग. च. भो. भगवानाह । ९. क. संभारं । 
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१०८ विमचप्रभायां [ अमिषेक- 


संवरं दत्त्वा आचार्यः शिष्याय, शिष्योऽपि गुरुदक्षिणा दत्वा पुनर्मण्डलं 
कृत्वा प्रा्थयेत्‌-मे भगवान्‌ सेकप्रक्रियाप्रसादं करोतु । ततः शिष्यमामन्त्रयेद्‌ गुरुः । 
श्यृणु स्वं पुत्र ! यथा संवृत्या षोडशानन्दलक्षणं सर्वसत्वानां सुखं साधारणं 'दाविक्ञ- 
दधिकशतादिवृ्तरदुधृतं परमादिबुद्धाद्‌ मञ्जुवज्रेण “कामा क्षोभम्‌” (का. च. ३.१२२) 
इत्यादिभिः ॥ १२० ॥ 


त्रस्ता विश्नान्तचित्ता शठपरवशगा ग्याधियुक्ता प्रसृता 

करदा स्तन्धाऽथ लोलाऽनृतकलहुरता स्वा ङ्गहीनाऽविश्ुद्धा । 

एताः प्रज्ञाभिषेके सुनिपुणगुरुणा वजंनीया नरेन्द्र 

पूवोक्ता बुदढधभक्ता गुरुसमयधरा वन्दनीयाचंनीयाः ॥१२१॥ 
[2269] 


कामा क्षोभं करोति स्वमनसि जगतः पू्ण॑तां याति पूर्णा 
पर्णाज्ज्वाला सबिन्दुं स्रवति क्षशधरं द्रावयित्वोत्तमाङ्खात्‌ । 
ओद्ाकृष्टि प्रकृत्या ददत्ति वरसुखं बिन्दुमोक्षत्रयान्ते 
आलोकस्पक्ं गं क्षरणसुखमथानन्दभेदादिनेतत्‌ ॥१२२॥ 


इह सर्व॑स्य जगतः कामा मनति क्षोभं करोति प्रथमानन्दमिति । ततः 
पुणतां याति पुर्णावस्था ललाटे बोधिचित्तपूर्णत्वात्‌, प्रज्ञालिद्धनादिना द्वितीयः परमानन्द 
इति । ततः पूर्णुत्तमाङ्खाद्‌ मेथुने ज्वाछावस्था सबिन्दुं सरवति श्ाश्चषरं द्राधयित्वा 
तृतीयं विरमानन्दं करोतीति । "मत ओहरावस्था बिन्दुच्यवनकाठे कायवाक्चत्त- 
बिन्दुनामवसाने , चतुबिन्दुनिगं मकारे सहजानन्दं करोतीति । एवं प्रतिपदादिपच्चपञ्च- 
कलाभिराकाशवायुतेजउदकपुथिवीस्वरूपाभिर्नन्दामद्राजयारिक्तापूर्णानामभिः भ इ 
ऋउक्क्‌, अणएअर्‌ओ अर्‌ भ्र, हय रव ल डित्येतत्‌ स्वरधमिणीभि 
एवं पञ्चमी आनन्दपूर्णा । दशमी परमानन्दपूर्णा ! पूर्णिमा विरमानन्द पूर्णा । सहजा- 
नन्द इति षोडरी कला सर्वधातूनां समाहारो मेलापकः समाजः संवर इति । एवं 
रागो बोधिचित्तस्य शुक्लपक्षः, विरागः कृष्णपक्ष इति । यथा नाभसंगोत्यां भगवानाह्‌- 


विरागादि महारागो विश्वव्णोज्ज्वलप्रभः। 
सम्बुद्धवज्रपर्यङ्को बुद्धसंगीतिधर्म॑धुक्‌ ॥ इति । 
(ना. सं, ८ ३३-३४ ) 


१. ग॒ एकविक्छदधि०, छ. दाति्ादधि० । २. ख. ग. च. छ. भो. ततः । २३. ग. भो. 
ओड्‌डा, च. उडडा ) ४. भो. च। ५.ग.वरल। ६. छ. इतः परं कामानन्दं 
करोति" इत्यधिकम्‌ । ७. छ. विरमानन्दे । 


पटले, १२०-१२४ इलो. ]  प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगवर्यामहोदेशः १०९ 


तथा- 


सर्वकारो निराकारः षोडशार्धर्धिबिन्दुधृक्‌ । 
अकल: कलनातीतख्चतुर्थध्यानकोटिधृक्‌ ॥ ( ना. सं. १०.३ ) 


इति भगवतो नियमः। एवं विवृत्यां पञ्चमपटके महामुदराज्ञानं विस्तरेण 
वक्तव्यमिति । तेनात्र न विस्तारितमिति ॥ १२१-१२२॥ 


इदानीं षो डशानन्दानां चतुर्योगा उच्यन्त- 

कामानन्दं करोति प्रथममपि नृणां चक्ुरालोकनेन 

पश्चात्‌ पूर्णाप्रसङ्खं पुनरपि परमानन्दमेव स्वकाये। 

उवाला बिन्दुं [226] स्रवन्ती रमति च विरमानन्दवच्रेण पदमे 
ओदा बिन्दुत्रयान्तेऽक्षरगतसहजानन्दवज्रं करोति ॥१२३॥ 


कामानन्दस्तु कम्पाक्षरमपि च चतुष्केण योगः स एकः 

पर्णा शक्त्युद्धवो वै भवति च परमानन्द एवं द्वितीयः । 

ज्वाला बिन्दुदच घूर्मा पुनरपि विरमानन्द एवं तृतीय 

ओदरा नादश्च निद्रा भवति च सहजानन्द एवं चतुथं: ।। १२४॥ 


`कमेत्यादिना । इह सर्वसत्त्वानां जाग्रस्वप्नरसुषुपतुर्याभेदेन कायवाक्चित्त- 
ज्ञानयोगः । ते चानन्दादिभेदेन षोड । तत्र कामा इति कायानन्दः। आनन्व इति 
वागानन्दः । क्था इति चित्तानन्दः। अक्षरमिति संज्ञया ज्ञानानन्दः। एवं चतुष्केण 
आनन्दयोग एक इति । तथा पर्णा इति कायपरमानन्दः। भत्र परमानन्दादि- 
भ%व्रयोऽन्तादिना वाक्‌ चित्तज्ञानवच्राणि छन्दोवशादिति । अतः परभानन्ड इति 
वाक्परमानन्दः, उद्धव इति चित्तपरमानन्दः, शक्तिरिति ज्ञानपरमानन्दः। इति 
द्वितीयो योगः। ज्वाला इति कायविरमानन्दः, विरभानन्ब इति वाग्विरमानन्दः, 
“धुमेति चित्तविरमानन्दः, बिन्बुरिति ज्ञानविरमानन्दः । इति तृतीयो योगः। 
तथा भ्मोहरा इति कायसहजानन्दः, स्हूजानन्द इति वाक्सहुजानन्दः, निद्रेति 
चित्तसहजानन्दः, नाव इति ज्ञानसहुजानन्दः । एवं चतुविधः कायः । निर्माणसम्भोग- 
धर्मस्वाभाविकभेदेन वाक्‌ चतुर्धा, तथा चित्तं चतुर्धा, ज्ञानं चतुर्धेति। एवं 
षोडक्षानन्दभेदा “विस्तरेण वक्ष्यमाणे वक्तव्याः । इति षोडशान्तं सहजमिति 
नियमः ॥ [2272] १२३-१२४॥ 


१. कमेत्यादिना' नास्ति । २.क.ग. प्रसुप्त । ३. च. ग. छ. क्षर इति । 
४, छ. त्रयः कान्ताः । ५. भो. च. वर्णेति, ग. धूरमेति। ६. क. च. भोद्धा, ग, 
भो, ओडडा । ७. ग. च. वक्ष्यमाणे विस्तरेण । 
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११० विम॑छप्रभायां [मभिषेक- 
इदानीं कर्ममुद्राविशुद्धरुच्यते~ 


माता धित्तेन चिन्त्या भवति च भगिनी सपश्चनालिद्खनेन 

पुत्री वजेप्रवेशे सकरणसुरते भागिनेया तथेव । 

भार्या बिन्दुप्रपाते त्वपरकुलगता योगिनी नष्टरागे 

एताः षड्‌ योगमुद्रा: क्ितिजलहुतभुग्‌ वायुोच्छेदभावाः ।। १२५॥ 


*मतेत्यादिना । इह सर्वतन्त्रेषु मात्रादिमुद्राः साधारणेनोक्ता योगिनामनु- 
रागाय । सा च बोधिचित्तस्थिरीकृतानाम्‌, नान्येषां भ्लोकन्यवहारिका स्त्री । अवस्था- 
भेदेन मातुकाद्या भवन्ति । इह्‌ यदा योगी स्वीचिन्तां करोति, तदा चित्तेन चिन्त्या 
सती माता भवति, भगिनो "स्पेन । पुत्री वच्प्रवेशेन भवति । सकरणसुरते सति 
भागिनेया भवति । भार्या बिन्दुप्रपाते सति । अपरकरुलगता चण्डारी योगिनो नष्टरागे 
“सति विरागाद्धवतीति । एताः षड्‌ योगमुद्राः पृथिव्यादयो योगिनीनाम्‌ । इह्‌ प्रथमं 
पृथ्वीधातुक्षोभः। एवं तोयतेजोऽनिक्लाकाशधातुनां क्षोभः। क्षुन्धानां च्यवनमू । अतः 
क्षितिजरहुतभुगुधायुखोच्छेबभावा अवस्थाः षडिति । एवं सन्यावसन्ये पचमण्डल- 
क्षयोऽपि च्यवनकाले वेदितव्यो मात्राविशुद्धयेति । चक्रीकुण्डलकण्ठिकारूचकमेखला- 
भस्मविशुद्धया मुद्रा योगिनामिति, तथा दानादिषट्पारमिताविशुद्धया इति 
नियमः ॥१२५॥ 


इदानीं कायादिमुद्रात्रयमुच्यते- 


अभ्जे वच्रप्रवेशः शिखिनि च महतो बिन्दुपातस्तुतीय 
एतदयोगत्रयस्य प्रकटितनियता कायवाक्िचत्तमुद्रा । 
रागाऽरागान्तगाद्या परमगुणनिधिर्योगगम्या चतुर्थी 


मुद्राणां सा सुमाता भवति दशविधा श्रीगुरोवंक्त्रमेषा ॥ १२६॥ 
[227४] 


अभ्ज इत्यादिना । इह सर्वतन्त्रेषु बाह्ये नेयार्थेन लकटे कायमुद्रा, कण्ठे 
वाड्मुद्रा, हृदये चित्तमु्रेति । नीतार्थेन पुनः भन्ने बच््रप्रवश्ो वज्र्य सदोत्थानं 
कायमुद्रा, क्षिखिनि च भरतो मध्यनाञ्यां प्राणवायोः प्रवेशो वाडमुद्रा । ' बिन्दुपात- 


१. क. 'मातेत्यादिना' नास्ति, ग. मात्रे०, भो. ऽऽ #† 565 ?8 [.2 8085 85 
{ चित्तेव्यादिना )। २.ख.,ग. च. छ. न्रागणाय । ३.ग. भो. "भन्येषां' 
इत्यधिकम्‌ । ४. ख. ग. च. छ. स्यशंनेन । ५. ग. सत्यविरा० । ६. भो. 111६ 1<€ 
111 1.00 ( बिन्दरपात ) । 


पटे, १२५-१२६ इलो. ] प्रतिष्ठागणवक्रविधिथोगचर्यामहीरेशः १११ 


श्चत्तमुद्रा । एतद्योगत्रयस्य मध्यमाधरितस्य कायवाक्चित्तसुद्रा यथासंख्यं भवन्ति । 
तदुपरि रागाऽरागान्तगाशेति। रागः शुक्लपक्षः, तस्यान्तगा;  भरागः 
कृष्णपक्षः, तस्याद्या ¦ एवं रागाऽरागान्तगाद्या षोडशकला स्थापनीया यावन्न च्यवति 
तावत्‌ सा परमगुणनिधिरक्षरसुखदायिका । योगगम्या चतुर्थो षडद्धयोगेन गम्या 
योगिनाम्‌, नान्येषाम्‌ । मुद्राणां पूर्वापराणां नवानां सा सुभाता जननी गर्भत्पाद- 
कालादामरणान्तं भवति । दज्ञबिधा सा धूमादिभेदेन दानादिपारमिता धीगुरोर्वज- 
सत्त्वस्य वक्षत्रमेषा ज्ञानववक्त्रं चतुर्थमित्यथंः । स्वाभाविककायध्मिणी सेति नियमः। 


एवं रिष्यस्य सेकार्थं मुद्रालक्षणं प्रतिपादयित्वा गणचक्राय नियमं ददाति 
गुरः । तत्र षटृत्िदतु कूल्देवतीनिमन्त्रयेत्‌ । ततो दिवाकाले कुमारकुमारिकाणां 
दशक पाथसादिमधुराहारेण भोजयित्वा दक्षिणां दत्वा विस्षजंयेत्‌ । ततः सप्तघटिकायां 
भिक्षुभिक्षुणीस ङ्घ "सन्तर्पयित्वा निरामिषेर्मधुराहारे्द्प्रमुखं कृत्वा संधाय दक्षिणां 
दत्त्वा महां सद्ुविहारे प्रवेश्य ततो विजने गृहे निर्वे वीरवीरेश्वरीणां गणचक्र- 
विधानेन स्थानानि ` विचिन्तमरेदिति । 


अत्र विभवानुरूपेण नायको गुरः प्रज्ञोपायात्मको मध्ये, चतुदिग्िभागे चतस्रो 
योगिन्यः । मध्ये डोम्बी, पूवं शुद्री, दक्षिणे क्षत्रिणी, उत्तरे ब्राह्मणी, पश्चिमे 
वेश्येति पन्चात्मको गणनायकः । भासामासनं नरचमं इवचमं अदवचमं *गोचमं 
गजचर्मेति । ततो द्वितीयं विदिक्षु ईशाने मूत्रभाण्डम्‌, वायव्ये विड्भाण्डमु, नैक्रत्ये 
रक्तभाण्डम्‌, “आग्नेय्यां मज्जाभाण्डमिति । 


ततो द्वितीयपरिमण्डले चित्तचक्रस्थाने पूवं कशकारी, दक्षिणे वेणुनर्त॑की, 
उत्तरे मणिकारी, परिचमे रौद्राक्षी, आग्नेय्यां शालिनी, नैक्रत्यां शौण्डिनी, एेशान्यां 
[2282] हेमकारी, वायव्यां मारछाकारीति योगिन्यष्टकम्‌ । भासामासनानि यथासंख्यं 
मेष चर्म॑-अरण्यारव चमं -उष्ट्‌ चर्म-'टूरसिहच म॑-भजचर्म-हरिणचम-ख रचमं-शूकरचर्माणि । 


ततस्तुतीयपरिमण्डले वाक्‌ चक्रस्थाने पूर्वे “खद्िनी, भान्नेय्यां कुम्भकारी, 
दक्षिणे कन्दुकी, नैकरत्ये गणिका, परिचमे रिबिका, वायम्ये केवर्ती, उत्तरे नटी 
ईशाने रजकीतिः योगिन्यष्टकम्‌ । भासामासनानि कुम्भी रच, कपर्दक पुज्ञम्‌, 
ककंटास्थिएञ्जमु, शुष्क "मत्स्यम्‌, मकरचर्म, ददु रच, कूर्मक रोटकम्‌, शङ्क इति यथा- 
संख्यम्‌ । 


१. भो. 99 [98 ?४7 71106 (7 ( सम्पूजयि० } २. ख. च. छ. भो. महाघं- 
सद्धनग, महास । ३.१. च. भो. "वि नास्ति। ४. क. "गोचर्म' नास्ति। 
५. क. ख. अग्नेयां । ६ ग. षट, च. खड्‌, भो. 1097 59) (मण्डकः ?) । ७. ग. च. 
भो. खट्टिकी। ८.क. खल. छ. ति" नास्ति। ९,च. क' नास्ति। 
१०. छ. मांसं । 
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११२ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


ततश्चतुर्थपरिमण्डले कायस्थाने पव लोहकारी, दक्षिणे लाक्षाकारी, 
परिचमे कोषकारी, उत्तरे तैलिनी, भागनेय्यां वेणुकारी, नैऋत्ये काष्ठकारी, वायव्ये 
चर्भ॑कारी, ईशाने "नापितिनीत्यष्टकम्‌ । गभासामासनानि गण्डवम-व्याघ्रचम-ऋक्षचमं- 
नकुलचम-चमरीचमं-जम्बुका चर्म-° उदचर्म-विडालचर्माणीति । 


ततः पञ्चमे परिमण्डले इमशशानस्थाने पूवं "म्लेच्छा, दक्षिणे हड़ी, पदिचमे 
मातद्धी, उत्तरे तापिनी, आग्नेय्यां वर्वरी, नैऋत्ये पुक्कसी, वायव्ये भिल्ली, ईशाने 
शबरी इत्यष्टौ प्रचण्डाः । आसामासनानि गोधाचमं-मूषकचमं-शालि“जातचरम- 
कपिचर्म-शरकचमं-शल्लकी च्म-षदसुकपशुचमं-कृककासचर्माणीति । एषां चर्मणा- 
मभावे पुं आनेय्यां इ्वचर्म, दक्षिणे नैक्रंत्यामङ्वचमं, पदिचमवायग्यां गजचर्म, उत्तरे- 
शाने गोचमेति । मध्ये नरचरमं । एवमासनानि दत्वा योगिनीनिवेशयेत्‌ । एमिर्चर्मभिः 
पतुलिकां दापयेत्‌ । तथा करोटकानि पूवं शुक्तिपुटिका, अग्नौ तथा, दक्षिणे नैकत्ये 
नारिकिलकरोटकम्‌, परिचमे वायव्ये शरावः, उत्तरे्ाने नरकपालम्‌, मध्ये दारूपात्र- 
मिति। ततो मद्यादिकं दच्वा भक्ष्यभोज्यादिकं प्रदीपसहितं वक्ष्यमाणं दशप्रकारं 
तोयार्घादिकं दत्वा मण्डलं कृत्वा दिष्य: कर्मवच्िभिः साधं पूजाद्रव्यं ढौकयेत्‌ । 
इत्येवं गणचक्र स्थानकुलनियमः ॥१२९॥ 


परज्ञामाता सुमाता त्रिभुवनजननी लोचनाद्या भगिन्यः 

षड्‌ वज्रा भागिनेयाः पशुजनभयदा नप्तरश्चचिकाद्याः । 
चकस्थाः [2287] सवंकारं स्वकुलभुविगता योगिभिः सेवनीया; 
कषेत्रे पीठे इमशाने न सजनविजने मोचनीया: कदाचित्‌ ।१२७॥ 


ततः पञ्चमपटलोक्तविधिना संचारः कर्तव्यः, मैथुनं चेति । ठतः संचार 
्ज्ञामाता मध्ये गणनायिका सा सुमातेति . डोम्बी चण्डाली" चेति । गणचक्रं सरव॑त्र 
स्थितानां ^ "योगिनीनां लोचनाद्यादचतस्रो यो(भ)गिन्यः, क्न्दवज्रायाः षट्‌, नीला 
रौद्राक्षी दे भागिनेपिके । पश्चुजनभयडा नपररश्चचक्ाद्या अष्टौ ^ तारचक्रस्थाः सवंकाल 
संचारेणागताः स्वकुलभुविगता योगिभिः सेवनीयाः। पौठे क्षत्रे मेलापके ऽमश्ञाने 
दवादलभूम्यां गत।: सेवनोयाः, "सजने प्राममध्ये गणचक्रे बाह्ये विजने न मोचनोया 
कदाचिदिति नियमः। सर्वास्ता नग्ना विवस्त्रा मुक्तकेशाः करोटकर्तिकाहस्ता 
संचरन्ति ॥ १२७॥ 


१. च. नापितीनामष्ट । २. क. ख. छ. (आसाम्‌ नास्ति । ३. च. भो. उद्र, ग. उद । 
४. ग. च. म्लेच्छी । ५. ग. च. छ. जातक । ६. भो. ईश्रुक । ७. ग. तत एवं । 
८. ग. च. शरावम्‌ 1 ९. ग. च. तत्र । १०. ग. च. चण्डालिनी । ११. क. ल. ग. छ. 
योगिनां । १२. ग. च. भो. भोगिन्यः । १३. ग. च. भो. एता । १४. च. स्वजने । 
१५. ग, च. करोटककति, भो, 7100 ?४ ( कपालकति ) । 


पटले, १२७-१३१ कलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यामहोटे्षः ११३ 


श्रीवच्री श्रीजनेता त्रिभुवनजनको भ्रातरः सवंनुद्धा 
नेत्रा्या श्रातुपृत्रास्त्वपरबहुविधा नप्तरो नप्तुपृत्राः। 
चक्रस्था योगिनीभिः स्वकुलभुविगता सेवनीयाः प्रहृष्टाः 
कषत्रे पीठे इमकशाने न सजनविजने मोचनीया: कदाचित्‌ ॥१२८॥ 


एवं श्रीवच्री आचार्यो डोम्ब इति श्रोजनेता, स एव चण्डालः, नायकत्वात्‌ । 
डोम्बी चण्डारी, उच्छिष्टभक्षणेन, तन्मैथुनकरणादिति। एवं कुलविशुद्धया . योगिना 


स्वमात्रादयो गोत्रजा भागताः स्वभवि न वर्जनीयाः । न तत्र लज्जा कार्येति योगिभिः 


श्रोवच्ी श्रीजनेता च्रिभुनजनक्ो वच्रसत्त्ववद्‌ द्रष्टव्यः । भ्रातरः संबुद्धाः शुद्रादयो 
हडडिकादयः। नेत्राछ्या भागिनेयाः कंसकारादयः\ नप्ररोऽषटौ `हृडडिकादयः। 
नप्तुपुत्रा लोका रादयः। न सजने न विजने मोचनीथा योगिनीभिरिति परस्परचित्त- 
विशुद्धिनियमः} [229] ॥ १२८ । 
या काचिद्रज्रपृजां ददति हि वनिता पुण्यहेतोस्त्िशुढचा 
साचायपिन्दुवक्त्रा कुवलयनयना दिव्यगन्यानुलिपता । 
यत्पुण्यं भूमिदाने गजतुरगरथानेककन्याप्रदाने 
तस्यास्तत्सवपृण्यं भवति नरपते स्वस्थचन्द्राकंसीम्नः ॥ १२९॥ 
तत्र गणचक्रं या काचिष्च्रपुजां वदति हि वनिता पुण्यहेतोस्त्रि्ुदधचा 
माचार्याय सवीराय चन्द्रवक्त्रा कुवलयनयना दिष्यगन्धानुलिप्रा । यत्पुण्यं भूमिदाने 


गजतुरणरथानेक कन्याप्रदाने भवति, तस्था योगिन्यास्तत्सववपुण्यं भवति । नरपते 
इत्यामन्त्रणे । स्वस्थचन्द्राकसोभ्नोऽक्षयमित्यर्थः ॥१२९॥ 


इदानीं तारादिकूलानि शूद्रादिवर्णानामुच्यन्ते - 


ताराशुद्री चतुर्धा भवति भुवितले पाण्डरा क्षत्रिणी च 

क्ष्मा वदथा त्रिप्रकारा द्विजजनकुलजा सप्तधा मामकी स्यात्‌ । 
शब्दाख्या कास्यक्रारी खलु रसकुलिशा शौण्डिनी रूपवच्ा 

सम्यग्‌ वे हैमकारी भवति नरपते गन्धवच्रा धरण्याम्‌ ॥१३०॥ 


मालाकारी प्रसिद्धा प्रकृतिगुणवशात्‌ स्पशंवज्रांशुकारी 
वन्ता धमंधातुमंवत्ति हि मणिकारी च लोके प्रसिद्धा । 


१. ग. च. भो. योगिनीमिस्तथा । र२.ग.भो. शखद्ि, ख. छ. खडि, च. सडि । 
३. ग. भमन्त्रणम्‌ । 


१५ 
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११४ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


चामुण्डा खट्िकी स्यात्‌ प्रकृतिगुणवश्ञाद्‌ वैष्णवी कुम्भकारी 

वाराही कन्दुको वै भवति च गणिका षण्मुखी सीविकेन्द्रो ॥१३१॥ 

तारेव्यादिना । इह मर्त्यलोके कर्मानुरूपेण कुलम्‌ । तत्र शूद्रौ चतुविधा--भूमिचसक 
गोपालः, मृत्तिकाकर्मकरः, गृहादीनां स्थपत्तिक इति । एवं तारा श्द्रौ चतुविधा भवति 
भुतितले । पाण्डरा क्षत्रिगो चतुर्धा क्षत्रधर्मेण-पदातिः, अश्वा रोहो, गजारोहः, 
रथा रोहश्चेति । कषमा लोचना वेश्या त्रिप्रकारा वेर्यधर्माद्‌ वणिक्‌ कायस्थो वद्यशचेति । 
द्विजजनकुलजा मामको सप्रधा ब्राह्मणी द्विजग्धममतः-कऋक्शाखा यजुःशाखा 
साम[2१००]शाखा अथर्वणक्षाखा वानप्रस्थपत्नी यतिपल्नी मुक्तपत्नीति सप्तधा । एवं 
शब्दवज्ना कास्थकारी । रक्तवज्र! क्ौण्डिनी । रूपवच्रा सुवणंकारी । गन्धवा 
मालाकारी । स्प्ंवज्रा तन्तवायी । धमंघातुवच्रा मणिकारी । रौद्राक्षी कपकरतरी । 
अतिनीला वेणु "नर्तकी । डोम्बनटति । तथा चामुण्डा खद्िको । वैष्णवी कुम्भकारी । 
वाराही कन्दुकी' । कोमारी वेश्या । रेन््री सोविका ॥१३०-१३६॥ 


ब्रह्माणी धीवरी स्थात्‌ क्षितितलनिलये चेश्व री नतंकी स्यात्‌ 

लक्ष्मीः पूर्णेन्दुवक्त्रा भवति च रजकी चाष्टमी भूतयोनिः । 

रङ्खाकारी च जम्भी भवति नरपते स्तम्भकी कोषकारी 

मालास्या तैलपोडा सुबृहदतित्रला लोहकारी चतुर्थी ।॥१३२॥ 

ब्रह्माणी कैवर्ती । रौद्रौ नटो । लक्ष्मी रजकीत्यष्टौ । तथा जम्भो लाक्षाकारी | 
स्तम्भो कोशकारी° । “मालिनो तैलिनी । अतिबला लोहकारी ॥ १२२॥ 

मारीचौ चममंकारी प्रभवति भृकुटी काष्ठकारी तथेव 

श्रीबुद्धा नापिती च क्षितिभुवनगता शृङ्खला वंशकारी । 

वच््राक्षो कूपकर्वीं भवति च दशमी वेणुनत्यातिनीला 

करोधांशा कोधजाताः खलु दशवनिता योगिना पूजनीयाः ॥ १३३॥ 

मारीची चर्मकारो भृकुटी कष्ठकारो चुन्दा नापितो वजश्यङ्खला 
वेणुकारी्यष्टौ कोघजातीयाः । १३३ ॥ 

म्लेच्छा श्रीरवानवक्त्रा भवति नरपते हनी शूकरास्या 

मातङ्गी जम्बुकास्या क्षितितलनिलये तापिनी व्याघ्रवक्ता । 

१.च. चतुर्घा। र२-ग. क्षत्रि।३.क.ख.ग. च. छ. अद्ववारः। ४.क.ख.ग. 


च. छ, कमतः । ५. ग.च.नटी, छ. व्तंको। ६. च कारीं। ७. क. स्तम्भी 
कोशकारी' नास्ति। ८ क. ख. छ. भो. मानिनी । 


पटले, १२१-१३७ शलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यामहोरेशषः ११५ 


का[230°करास्या ववंरी च प्रकटितनियता पुक्कसी गृध्वक्त्रा 
श्रीभिल्ली ताक्ष्यंवक्तरा भवति हि शबरी चाष्टमोलूकवक्तरा । १३४॥ 
हवानास्या स्लेच्छा। शूकराप्या 7हड्नि । जभ्बुकास्या मातङ्खो । 


व्याघ्रास्था तापिनौ । काकास्या वर्वरी । गृघ्ास्या पुक्कसी। गरुडाध्या भित्ली । 
उद्कास्था श्बरीत्यष्ो प्रचण्डाः 1 १३४ ॥ 


षटुत्रिशद्रणं भेदैः क्षितितलनिल्ये योगिनीनां कुलानि 
पीठे कषेत्रोपक्षेत्रे विषयपुरवरे श्रीवने संस्थितानि। 
मूर्खाणां बन्धनानि प्रवरमहितले योगिनां सिद्धिदानि 
चत्वारः षट्‌ तथाष्टौ सह दश वसवश्चेकृमेकं क्रमेण । १२३५॥ 


एवं षटुश्रिशद्रणंभेदैः क्षितितलनिलये योगिनोनां कुलानि पीठे क्षत्रोपक्षतर 
विषथपुरवरे ध्रोवने संस्थितानि । सुर्खाणां बन्धनानि प्रवरमहितके योगिनां सिद्धि- 
दानीति । एषां पुनर्भेदार्चत्वारः शूद्रादयः, षट्‌ शाब्दवच्रादयः, तथाष्टौ चचिकादयः, 
दज क्रोधभेदाः, तयोरे शब्दादिषु प्रविष्टौ । वप्तवोऽ्टमेदाः इवानास्यादयः ॥ १३५ ॥ 


चत्वारो बृद्धभेदाः खु पुन ऋतवो बोधिसत्त्वप्रभेदाः 

क्रोधानां दिक्प्रभेदा क्षितितलनिलये प्रेतभेदास्तथाष्टौ । 

दैत्यानां चाष्टमेदाः फणिभुवनगता योगिना वेदितव्या 

एकैको विशवभरतुस्त्रिभुवननिल्ये व्यापकः श्रीकरुखानाम्‌ ॥१३६॥ 

एवं चत्वारो बुद्धभेदाः, षड्‌ बोधिसत्तवप्रभेदाः, ग््रेतानामष्टमेदाः, कोधानां 
दक्ष, देत्यानामष्टमेदाः फणिभुवनगता इति षट्‌त्रिशद्धदा योगिनीनां योगिना 


250४] वेदितव्याः । एकैको 'विश्वभतुस्त्रिभुवननिल्ये सपत्रिश^त्तमो 
ब्यापकः धीकुलानामिति ॥ १२६॥ 


पातालेष्वष्टचण्डा दशादिक्षिवल्ये कोधजा मत्यंलोके 
परेताख्याः प्रेतलोके सुरवरनिर्ये शब्दवचज्रादिषट्‌कम्‌ । 
ब्रह्माण्डे श्री चतस्रः प्रवररिवपुरेऽप्येकमाता त्रिघातो- 
विष्वं संहास्यन्ति प्रकुपितवदनाः पालयन्त्येव तुष्टाः ॥१३७॥ 
१. ग, हद्िनी, च. भो. हडिनी ( प्रा ०६ 22 140 } । २, क्रोध" दैत्य """ 


प्रत--अयं क्रमः । ३. भो. “योगिनीनां नास्ति । ४. क. ख. ग. च. छ. विदवमातुः । 
५. क. ख. च. छ. भो. शतिमः । 
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११६ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


एवं पातालेष्वष्टचण्डाः श्वानास्यादयः। दश्चदिक्षिवरये कोघजा मत्यंरोक्े । 
अष्टौ प्रेताख्याः प्रेतलोके । सुरवरनिलये शब्दवच्रादिषट्‌कम्‌, षट्‌ कामावचराणाम्‌ । 
ब्रह्माण्डे धोचतलः, तब्रह्मकायिकादोनां रूपिणां पृथ्वीकृत्ल्नादिभाविता*नामरूपिणां 
दून्यधातुः । प्रवरक्षिवपुरे एकमाताः ज्ञानधातुः प्रज्ञापारमिता । एता विष्वं शरीरं 
संहारथन्ति प्रकुपितवदनाः पालयन्त्येव तुष्टाः । इति योगिनीकरुलनियमः॥ १३७ ॥ 


इदानीं व्रपुजानियमो योगिनां कर्ममुद्रासिद्धवर्थमुच्यते- 

बाला वृद्धास्तरुण्यः समलिनतनवो ब्राह्मणी क्षत्रिणी च 

वेश्या शूदरान्त्यजा वा गतनयनकरारिछन्नकर्णोषठिनासाः । 
आचार्यर्बोधिहेतोः सकरुणहृदयेः पूजनीयाः समस्ताः 
प्रज्ञोपायेन राजन्‌ व्यपगतकलुषेर्बोधिचर्यानुरूढेः ॥१३८॥ 


बाेत्यादिना । इह गणचक्रे एकान्ते भावनाकाङे वा विजने बाला वृद्धा 
स्तर्यो वा समलिनतनवो वा ब्राह्मणी वा क्षत्रिणी वा वेश्ा वा शद्रा वा अन्त्यजा 
वा, गतनयनकरा वा, छिन्नकर्णा वा, छिन्ननासा वा, छिन्नौष्ठा वा । इत्याद्यङ्ध- 
विकला आचार्येर्योगिभि{231 शर्वा बोधिहैतोः परमकरूणया सेवनोयाः समस्ताः, 
्रज्ञोपायात्मकेन योगेन, व्यपगतकलुषेः मानादिदोषमुक्तैः, बोधिचर्यानुरूढेः भसवं- 


सद्खबाह्यगृहदरन्दमुक्तेरिति भगवतो नियमः ॥ १३८ ॥ 
इदानीं वच पूजायां चतुर्मुदासंज्ोच्यते- 
आदो स्त्री गुह्यमुद्रा भवति हि समये श्रीनरो दिव्यमुद्रा 
करीडाद्धं क्ममुद्रा भवति समसुखंद्रीन्द्ियेधंमंमुद्रा । 
दूतीनां पञ्चगन्धास्तनुकमलगता जातयः पञ्च तासां 
कस्तूरीपद्ममूत्राः प्रकृतिगुणवश्ादामिषः पृतिगन्धः ॥१३९॥ 


आदावित्यादिना । इह समथमेरापके चतुर्धा संज्ञा । आदौ या प्रज्ञाख्ीसा 
गृह्यमुद्रोच्यते । भोनरो योगी उपायो दिग्यसुद्रा भवति समये । तयोर्मेलापके क्षोडाङ्धं 
चुम्बनादिकं कमंमुब्रोच्यते । दौन्द्रिपसंयोगे समसुेधंमंमुद्रोच्यते । [इति] चतुर्धा समय- 
भ्माषा वच्पुजायामुक्ता^ । 

इदानीं दूतीनां शरीरे वा योनौ वा गन्धलक्षणमुच्यते-दूतीनामित्यादिना । 
इहं दूतीनां पच्चगन्धा भवन्ति तनुगताः कमलगता वा । एवं जातयः पञ्च तासां 


१.च.भो. कानां । २. छ. मात्रा । ३. क. अन्यजा । ४. ग. सर्वमङ्गल, च, भो. 
सर्वा० । ५. छ. पुजया । ६. छ. भावा । ७, ग. च. मुक्तेति । 


पटले, १३७-१४२ रलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविध्रियोगचर्यामहोदेशचः ११७ 


भवन्ति। तत्र॒ कस्तुरीगन्धः, पद्मगन्धः, मूश्रगन्धः, प्रकृतिराकाशादिः, तस्य 
गुणवक्षाद्‌ मामिषः पृत्िगन्धः।। १३९ ॥ 
श्रीभंद्रा पद्िनी वै भवति जलचरी चित्रिणी हस्तिनी च 
श्रीस्तारा पाण्डरास्या भवति कुरवश्चान्मामकी लोचना च । 
योगी श्बिहो मृगोऽदवो भवति च वृषभः कुञ्जरो जातिभेदा- 
दक्लोभ्योऽमोघसिद्धिविमल्मणिकरः पद्मपाणिश्च चक्री ।१४०॥ 


यथासंख्यं श्रोरभद्रा पद्धिनो शद्भिनो चिश्रिणी हस्तिनीति । आसां कस्तूरि- 
कादिगन्धो यथाक्रमेण भवति । श्रीरिति वज्रधात्वीर्वरी श्नौः। सुभद्रा तारा 
पद्मिनी । वपाण्ड{2310]रा॒रद्भिनी। मामको चित्रिणी। लोचना हस्तिनी 
च । एवं घोग्यपि पधा, सिंहौ पृगोऽदवो वृषभः कुञ्चरो जातिभेदात्‌ । अक्षोभ्यः 
सहः) अमोघसिद्धिः मुगः। रतनसंभवोऽरवः। अमिताभो वषभः । वैरोचनो गज 
इति । ततः पूर्ववद्‌ गन्धनियमो जातिनियमश्चेति ॥ १४०॥ 

इदानीं शरीरलक्षणमुच्यते- 

तन्वङ्गी सूक्ष्मकेरा मुदुकरचरणा वत्सला श्रोसुभद्रा 

किञ्चित्‌ तन्वी प्रलम्बा त्वचपलनयना पद्मिनी वक्रकेशा । 

नि्टंञ्जा तीव्रकामा बहूुकलहरता शद्भि स्वत्पकेशा 

दीर्घा सर्वाङ्पूर्णा खलु टघुविषया चित्रिणी दीघंकेशा ॥१४१॥ 

तन्वद्धीत्यादिना । इह सुभद्रा त्वङ्खो सूक्ष्मकेश्षा भृदुकूरचरणा सत्तव- 
बत्सलेति वज्रधात्वीरवरी। एवं किञ्चित्‌ तन्वो प्रलम्बाऽचपलनयना पद्मिनी 
क्रकेदोति तारा । तथा निंञ्जा तोत्रकामा बहुकलहूरता शद्ुनो स्वल्पकेेति 
पाण्डरा । दोर्घा सर्बाद्धपूर्णा खलु लचुदिषया चित्रिणो दोघंकेशेति मामकी ॥ १४१ ॥ 

स्थूला खर्वा दृढाद्धी सुकरठिनविषया हस्तिनी स्थूलकेशा 

दूतीनां शुद्धजातिः क्वचिदिह हि मवेत्‌ सवंदा मिश्रजातिः। 

सिहश्चैकान्तवाक्षौ विषयविरहितो निभंयस्त्यागक्ञीलः 

सारङ्कः शीघ्रगामी क्षरलघुविषयस्त्रस्तचित्तोऽति भीतः ॥ १४२॥ 


एवं स्थूला खर्वा दृढाङ्खो सुकटिनदिषया हस्तिनी स्थूलकश्चेति लोचना । एवं 
इ तीनां शुद्धजातिः क्वचिदिहू हि भवेत्‌ सवदा मिधजातिः । [इति] षटूत्रिशद्दतीनां 


१. ग. श्रीभद्रा । २. क, ल. "मामकी" नास्ति । 
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११८ विमलप्रभायां [ भमिषेक- 


नियमः। इदानीं योगिनां लक्षणमुच्यते--सिहृश्चेकान्तवासो विषयविरह्तो 
निर्भवस्त्यागक्षीलः, अक्षोभ्य इति । सारङ्धः शी [2329 घ्रगामो क्षरलघुविषयस्त्रस्त- 
चित्तोऽतिभोतः, अमोघसिद्धिरिति ॥ १४२ ॥ 

अश्वो वै कामलोलो भवति परवशो मूत्रगन्धः परार्थी 

स्तन्धाक्षो मन्दगामी प्रकृतिगुणजडो मत्स्यगन्धो वृषः स्यात्‌ । 

कामी वै मन्दगामी भवति खलु गजः पृतिगन्धोऽत्तिमूखंः 

षटत्रिश्दोदभिन्नाः क्षितितलनिल्ये वणंगन्धस्वभावाः ॥१४२॥ 

मइवो वे कामलोलो भवति परव्ञो सूुत्रगन्धः परार्थति रत्नसंभवः । स्तन्धाक्षो 
मन्दगामौ श्रकृतिगुणजडो मत्स्यगन्धो वुषः स्यादित्यमिताभः। कामौ वे मन्वगामी 
भवति खलु गजः पूतिगन्धोऽतिमुखं इति वेरोचनः । इत्येवं क्वचित्‌ शुद्धजातिः। योगिनां 
सर्वत्र मिश्रजातिः। एवं षटुत्रिशद्धदभिल्नाः क्षितितलनिलये व्णंगन्धस्वभावा 
'अन्योन्यं मिश्चजाः सन्तः(न्ति) ॥ १४३ ॥ 

पृजाथं कामज्ास्त्रं बहुगुणनिल्यं योगिना वेदितव्यं 

नातुष्टा सिद्धिदा स्यात्‌ सुरतमपि गता योगिनी योगिनश्च । 

दिग्या देवी पिल्ञाची भवति च मनुजा राक्षसी नागिनी च 

दिव्या श्रीधमंधातुभेवति गुणवशाच्छन्दवज्रा च देवी ॥१४४॥ 


पैशाची गन्धवच्रा भवति च मनुजा हूपवच्रा नरेच्ध 
कूरासा राक्षपी या खलु रसकूुलिक्ा नागिनी स्पशंवज्रा । 
दिव्या सत््वोपकारी त्रतनियमरता संयमध्यानरीला 


देवी भोगानुरक्ता प्रभवति मलिनोच्छिष्टरक्ता पिक्षाची ॥ १४५॥ 
[ 2३२०] 


अथ तासां दूतीनां पूजार्थं कामक्षाखं बहुगुणनिलयं योगिना वेदितव्यमिति । 

कुतः? यतो नावुष्टा सिद्धिदा स्यात्‌ सुरतमपि गता धोगिनो योगिनईचेति, अतो लौकिक- 

िद्धयथं कामशास्त्रं ज्ञातव्यमिति नियमः। इदानीं दूतीनां धर्मधात्वादिकुलमुच्यते- 

दिव्येत्यादिना । इह दिव्या धमंधातुः, देवौ श्ञब्दवच्रा, पिक्ञाची गन्धवच्रा, मनुजा 

रूपवच्रा, ` राक्षसी रसवच््रा, नागिनी स्पशंवच्तेति । तत्र दिभ्या सत्त्वोपकारी 

ब्रतनिपमरता संथमध्यानक्षोा देवौ भोगानुरक्ता प्रभवति मलिनोच्छिष्टरक्ता 
पिक्लाचो ॥ १४८४१८५ ॥ 


१. ग. भव्योन्याः। २.ग. च. मिधाः। ३. ग. च. भत भासां । ४. क, "राक्षसी 
रसवच्ना' नास्ति । 


पटले, १४२-१४८ इलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यामहोरेशः ११९ 


नारी कामानुरक्ता नररुधिररता राक्षसी मारचित्ता 
क्षीराश्ला नागिनी च प्रवरमहितले योगिना पूजनोया । 

एवं चान्ये स्वभावाः प्रकृतिगुणवकशशाद्‌ योगिना वेदितव्याः 
षटव्रिशदेदमिन्नाः क्ितितलनिलये खेचरोभूचरीणाम्‌ ॥ १४६॥ 


नारी कामानुरक्ता नररुधिररता राक्षसो मारचित्ता क्षोराश्चा नागिनो 
स्यात्‌ प्रवरभुवितकते योगिना पूजनीया । सर्वत्र पीठोपपीठा दिकेष्विति नियमः। एवं 
चान्ये मिध्रस्वभावाः प्रकृतिगुणवक्षाद्‌ योगिना वेदितव्याः, चविकादीनामिच्छा- 
प्रतीच्छास्वभावेन वक्ष्यमाणविधिना साधनापट्ले । एवं षट्‌त्रि्टदभिन्नाः 
क्षितितलनिल्ये सेचरीभूवरीणाम्‌ ॥ १४६ ॥ 


इदानीं देशकस्य पाननियम उच्यते-- 

मद्यं प्रज्ञास्वभावं समधुजगुडजं धान्यजं वृक्षजं वा 

मुद्राहीनः पिबेद्‌ यः स भवति विषयी चावृतो मारवृन्देः । 

तस्मात्‌ प्रज्ञाधिमुक्तं कलुषमलहुरं मन्त्रिणां सिदिदं स्या- 

न्मुद्रां यां काञ्चिदस्मिन्‌ समयविरहितां पानहैतोः प्रकुर्यात्‌ ॥ १४७॥ 
{ 2332 |] 


मदमित्यादिना । इह सवं मयं प्रज्ञास्वभावं मधुजंः गुडजं धान्यज वृक्षजं वा। 
अन्यद्वा मुदाहीनः पिबेद्‌ थ आचार्यः, स भवति विषयी, मदयप इत्यर्थः । मावुतो 
भारवृन्देर्भवति ! तस्मात्‌ प्रज्ञाधिमुक्तं कलषमलहुरं मन्त्रिणां सिद्धिदं स्यादिति । 
मुद्रां थां काञ्चिदस्मिन्‌ मद्यपान'कारे मण्डले गणचक्रं॒विना समथविरहितामपि 
पानहेतोः प्रकूर्यात्‌ । वज्पुजार्थमिति नियमः ॥१४७॥ 


येन चतुर्थः समयो भवति सेवितो योगिनां (ना), तस्य "गुणा उच्यन्ते- 
एको राजन्‌ शशाङ्को मरणभयहरः सेवितः सवकालं 
्रज्ञाधर्मोदयस्थो दिनकरसहितः कि पृनर्योगयुक्तः । 
अक्षोभ्योऽमोघसिद्धिजिनव रसहितः इवाऽदवगोहस्तियुक्तः 
क्लेशानां वज्र दण्डः परुजनभयदस्चाष्टमोऽन्योऽतति रौद्रः ॥१४८॥ 


एको राजन्‌ शश्षाङ्खो मरणभयहरः सेवितः सवंकालम्‌ अच्युतसुखेन । प्रज्ञा- 
धर्मोदयस्थो दिनकरतहितो वोधिचित्तधातुर्बह्े भक्षितो मरणभयहरः । ¶क पुनरथोग- 


१. ग. दिष्वित्ति। २.ग. ०्जमिक्ु । ३. क. ख. ऽधियुक्त। ४. ग. पाके । 
५. ग, च. छ. गुण उच्यते । ६. क. ख. 'सेवितः"““भयह्रः' नास्ति । 
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१२० विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


यक्तोऽच्युतीकृत इत्यर्थः । अश्नोभ्यो मूत्रम्‌, अमोघसिद्िर्मज्जा, जिनवरो वैरोचनः, 
तेन युक्तो मरणभयहरः। तथा इवाऽवगोहस्तियुक्तः, क्लेशानां वच्रदण्डः पश्युजन- 
भयदहचाष्टमोऽन्योऽतिरौद्रः, महामांससमय इति। एवं विण्मूत्रमज्जा पञ्चप्रदीपा 
अष्टसमयाः, दौ चन्द्रादित्यौ । एवं दशविधा पूजा पञ्चामृतैः पञ्चप्रदीपैर्भेवति गणचक्र 
इति ममांसमैथुनामृतमक्षणमिति समयचतुष्टयं कर्तव्यमाचायंण । अन्यथा मारवृन्दै- 
गृह्यत इति तथागतनियमः ॥ १४८॥ 


इदानीं षट्‌त्रिशत्समया उच्यन्ते योगिनीनां रूपपरिव्तनेति- 

रवाऽ्दवो गोहस्तिमेषास्त्वजहरिणखराः शूकरो दिगेते 

कुम्भीराखुः कुरीरो षष इति मकरो दर्दुरः कू्मंशद्भौ । 

गण्डो व्याघ्रश्च कक्षः सनकुल्चमरी जम्बृकोद्रो विडाल 

आरण्यर्वा सर्सिहो वभुदशकमिदं भूतजं क्रोधजं च ॥ १४९॥ 

[ 2335४ 1 

दवाऽ्दवेत्थादिना । इह शवा तारा। अश्वः पाण्डरा। गौर्मामिकी । हस्तो 
लोचना । वज्रधात्वीर्वरी स्व॑रूपधारिणीति । *मेषः शन्दवज्रा । अज्ञा स्पर्शवच्रा । 
हरिणी रसवच्रा । “खरो रूपवच्रा । श्लुकरो गन्धवा । उष्टो धर्मधातुवच्ना इति । 
विगेते दर बुद्धबोधिपत्त्वकुलमेदेन। ठथा कुम्भीरः *चचिका । आखुः वेष्णवी । 
कुलीरो वाराही । क्षः कौमारी । मकर टेनद्री । दरो ब्रह्माणी । कूम ईदवरी । शङ्को 
महालक्ष्मीति भूतजाष्टकमु । “गण्डो जम्भौ । व्याघ्रः स्तम्भी । ऋक्षो "मानिनी । 


मक्रुलोऽतिबला । चमरी वच्रश्यह्भुला । "जम्बुको भृकुटी । उद्रः १२ चुन्दा । विष्ठालो 
मारीची । "*आरण्थर्वाऽतिनीला । "सहो रौद्राक्षीति *” दशक्र "'्रोधजम्‌ ॥१४९॥ 


गोधाखुः 'शालिजातः कपिरपि शशकःशतलकीषु (षुः)कृकोऽटौ 

मानी पक्षी शुकश्च प्रकटितजलधिः कोकिला शारिका च। 

छावः पारावतोऽन्यो वक इति चटकः चक्रवाकश्च हंसः 

शरीकूञ्वा कोकिलाक्षी रजकभणवती तित्तिरी सारसा च ॥१५०॥ 


१.क.ख. छ. भो. च्युत । २. भो. 5079 ४3 113 ( पञ्चताराः )। 
३. क. ख. छ. भो. योगिनां । ४, भो. 1४8 24० ( मेषी } । ५. भो. 807 1/० 
( खरी )। ६. भो. ?128 14० ( जुकरी ) 1 ७. भो. ण्णण078 ( कुम्मीरा ) । 
८. भो. षठे तु गण्डो भतिबला जम्भी व्याघ्री" इति क्रमः। ९. भो. 007 1/० 
( ऋष्षी )। १०. ग. माननी, छ. मारिणी । ११. भो. © 88+97 4० 
( जम्बुकौ )। १२. ख. उदरः, भोटपाठे तु “उद्रः मारीची विडाछो चुन्दा' इतिक्रमः। 
१३. क. ल. छ. मारेचौ । ख. ग. भरण्यो । १४. मो. 5 0€ 1#० ( सही } । 
१५. ग. !इति' नास्ति । १६. ग.क्रोचवजम्‌, छ. क्रोढजम्‌ । 


पटले, १४८-१५२ श्लो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविपियोगचर्यामहोदेशः १२१ 


तथा गोषा `काकास्या, मूषकः शुकरास्या, क्ालिजातको जम्बुकास्या, कपिरपि 
व्याघ्नास्या, शश्शकः `रवानास्या, शल्लको गृधरास्या इक्षो गर्डास्या, कृकलासः 
उलूकास्येव्यष्टौ भसुरजातीनां समयाः, हूपपरिवर्तनं च । एवं भूचरजलचर- 
समयनियमः। 


इदानीं खेच रपघ्तमया उच्यन्ते-मानी इत्यादिना । इह्‌ श्वादि चतुष्कं यथा तथा 
भानो पक्षो चातकः श्चुकः कोकिला श्ारिकेति, प्रकटितजलधिश्चत्वारः समया- 
स्तारादयः। तथा शब्दवच्नादयः षट्‌ छावः पारावतः बकः चरकः चक्रवाकः हस 
इति नियमः। तथा भूतजा समया अष्टौ । कश्चा कोकिराक्षी, र {2349 |जकी । 
भगवतीति पोतकी, तित्तिरी सारता ।१५०॥ 


नीराविष्टो बलाका सहरसवसवो वेदितव्याः क्रमेण 

काको गृघ्रोऽप्युलको मुगरिपुङिखिनौ कुक्कुटो मेद्रघाराः। 

याजी वृक्षारिरन्याः प्रभवति दशकं क्रोधजं क्रोधजातिः 

नीलाक्षः श्रोचकोरस्त्वनिलगुदमुखो बुविकिपादोध्वंशायी ॥१५१॥ 


नोराविष्ट इति जलकाकः । बराकेति । वसवोऽष्टौ वेदित्याः । चामुण्डादीनां 
क्रमेणेति । तथा क्रोधजानां समया दश । काकः । गृध्रः । उलकः । भृगरिपुरिति 
महा्याजी । शिली करुक्कुटः । मेद इति संचाणः। धार इति चिल्ला। "ाजी 
वक्षारोति ` "क्रोधजं क्रोषजातिर्जम्भ्यादिकं यथाक्रमेण । तथा इवानास्याद्यष्टौ मासुरोणां 
समयाः । नीकक्नः, चकोरः -अनिलो ^"वाग्वुलिका, गुदण्रुल इति । *बुक्कोति 
दात्यूहः । पादोध्वंज्ञायी टिर्टिमिका ॥ १५१ ॥ 


भेरुण्डश्चाम्बरीको भवति नरपते चाष्टमो दिन्यपक्षी 
षट्‌व्रिशज्जातिभेदाः क्षितिभुवनगता भूचरीखेचरीणाम्‌ । 
पूजाकाले समस्ताः कुलगतसमया योगिना भक्षणीया 
मूर्खो मोहात्‌ कदाचित्‌ त्यजति नरपते क्िप्रनाशं प्रयाति ॥ १५२॥ 
१ भो. 40 8007 102 (श्वानास्या) 1 २. भो. 8४2 2०? 42 (काकास्या) । 
३. ग. चतुष्टयं । ४.क. ख. छ, चटकः" नास्ति। ५. ग. च. भो. °वाकक्ष्व । 
६. ग. ^दति' नास्ति । ७.क.ख. क्रोधानां । ८. भो. प्रि ९8 (ल 0 
( महये ), क. ख. छ. पाजी । ९. भो. 58 1१५ 758 1९9 (संचक), छ. संचानः । 
१०.क.ख.छ. मो पाजी । १९. क्रोघराजं । १२. च. वाघु०, भो. नास्ति। 
१३. ग. च. चुक्कीति । 
१६९ 
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१२२ विमलप्रमायां [ अभिषेक- 


भेरुण्डः। अम्बरीक इति । नरपते काकास्यादीनामासुरीणां भवति दिष्य- 
पक्ष्यष्टकम्‌ । एवं बट्त्रिशज्जातिभेवाः लितिभुवनगता भूचरोवेचरीणां द्वासप्तति- 
समयाः। पूजाकाले समस्ताः कुलगतसमया योगिना भक्षणयास्ते पूनर्योगिनीभि- 
दत्ताः । भुर्खो मोहात्‌ कदाचिद्‌ गणचक्रादिके दत्तान्‌ समयान्‌ त्यजति, तदा क्षिप्र 
नाहं प्रयाति जुगुप्साचित्तेनेति ॥ १५२ ॥ 


इदानीं शरीरावयवसमया उच्यन्ते- 

दन्ते: केदौस्त्वगादयं: सपिशितसनहावंस्थिवुक्कैश्च पदम- 
यूकाभिर्लोमकीटेः प्रवरनरपते कुप्फुसैरन्वमेद्‌ : । 

वीर्यैः पि{ 2340]त्ताम्बुपूयेदि विधतनुगते लोहितैः स्वेदमेदै- 

रश्रुभ्यां खेटसिहाणि(ण)जलमिव वसावणंगन्धैडच विष्ठः ॥ १५३॥ 


जिह्वाक्षिश्रोत्रनासा सकशक्िदिनकरेदवताः पूजनीयाः 
षट्त्रिलच्चाक्षराणि प्रकृतिगुणवशाद्‌ बोपिषक्लार्च धर्माः । 
षटुत्रिश्ञद्‌ धातुभेदाः सकलगुणगता जातयरिचनल्ञमुद्राः 
षट्‌त्रिशद्‌ योगतन्त्राण्यवनितलगतान्यत्र वे योगिनीनाम्‌ ॥ १५४॥ 


दन्तैरित्यादिना । दन्तैः केशैः त्वग्भिः पिक्षितेः "नहारभिरस्थिभिग्वंक्केः 
पवो्योनिभिः, युकाभिर्लोभकोटेः कुप्फुतै, अन्तरैः मेदः वीर्यः पिततेरम्बुभिः 
पूयेविविधतनुगतैः सत्वानां शरीरगतैरिति । लोहितैः स्वेदैः मेदेरधुम्यां श्वेटकाभ्यां 
सिहाणाभ्यां नलेरंसिभिः भ्वसाभिर्नाना"वणेनानागन्धेजिह्वाभिरक्षिभिः कर्णे 
नतसिक्राभिः, क्श्षोति शुक्रः दिनकरैरिति रजोभिः समयद्र्यैः देवताः पूजनीयाः । 
योगिभिरिति नियमो गणचक्रे | 


षटत्रिश्षच्चाक्षराणि तासां प्रकृतिगणवश्ाद्‌ आकाडादिशगुणवशादिति । 
ड्घगखके,जक्षजलछच,णडड ठट, ममबफप,नघदथत,~कग 
त््पसहयरव लक्ष इति। एते बोधिपक्ाक्च धर्मा भगवत्या सार्धं सपत्रिशत्‌ । 


एवं षट्त्रिशद्धातुभेदाः। अ आइरईक्क्र उऊ्ख्लृभंञः। भञाएटे 
अर्‌ आर्‌ ओमौअल्‌आल्‌अंअः। हहा ययाररा ववा कछ लाहंह्‌ः। इति 
षटुत्रिशद्धातुभेदा। एता सकरू गुणगता नातयः। षटत्रिशच्चिह्लानि षटत्रि- 


१. भो. €॥ 10$४5 ( स्नायु ) । २. क. वैकत्रैः । ३. ग, च. खेटाम्यां । ४. भो. 
528 7227 0६8१ 82 ( वसाभिपिष्टाभिश्च )। पग. चर्णे। ६.ग.च.छ. मो. 
न्मिरेभिः। ७.ख.ग. च. छ.भो.धातु।८.ख.ग. च. छ. भो. 'घातुमेदाः' 
नास्ति। ९. ग. भुवि, च. भो. भुवन। 


पटले, १५२-१५६ श्लो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगचर्यामहोद्शः १२३ 


शन्भृद्राः। एवं प्रत्येकाक्षरेण जनितानि स्वरसदहितेन षट्त्निश्षद्योगतन्त्राणि, एवं 
योगिनोकुलुतन्त्राणि । भगवत्या सार्धं सवं सपतत्रंशदात्मकं वेदितव्यमित्थवनितलगता- 
नोति नियमः। शेषाणि शुद्ध[235]कुलानि ^न भवन्ति, नानाग्यञ्जनधमत्वादिति । 
एवं षट्त्रिंशत्‌ । कुखमण्डलानां वर्तनं योगिनीनां पुजा प्रतिपूणिमायां कर्तव्येति 
तथागतनियमः। १५३-१५४॥ 

इदानीं चक्रमेरापकेऽर्घादिकमुच्यते- 

तोयार्धं गन्धधूपं कुसुममपि फलं चाक्षतानि प्रदीपो 

नैवेद्यं चात्र वस्त्रं भवति हि दशक चक्रमेकापके च। 

शुक्रं मूत्रं च मज्जा विडपि च पिशितं कालजं पित्तरक्त- 

मन्त्रं चर्माणि राजन्‌ भवति दकश्षविधं चक्रमेकापके च । १५५॥ 


तोयेत्यादिना । तोधपात्रम्‌ अधघंपात्रं गन्धपात्रं धूपपात्रं पृुष्पपात्रं फलपात्रम्‌ 
अक्षतपात्रं प्रदीपपात्रं नेवे्यपात्रं वस्त्रपात्रम एवं दज्ञविधं पूजाद्रव्यम्‌, गण- 
चक्रमेरापके पूजां मण्डलचक्रेऽपि । तथाध्यात्मद्र्यं दशविध भवति शुक्रं मूत्रं च 
मज्जा विट्‌ पिशितं कालजं पित्तं रक्तम्‌ अन्त्रं चर्माणिः । भवति दक्ञविधं 
चक्रमेकापकेः योगिनीनां* पजाकर्मा्थंमु* । राजन्निति सम्बोधनम्‌ ॥१५५॥ 


इदानीं तारादिष्कुलोत्पन्नानां षट्‌ त्रिशच्चिह्लान्युच्यन्ते- 

वजरं खज्ञश्च बाणः शतदलकमलं पञ्चमं चक्रचिह्ं 
वीणादकं् पात्रं भवति नरपते पुष्पमाला च वस्त्रम्‌ । 

षष्ठो धर्मोदयो वै भवति करतले शशब्दवज्रादिचिहं 

एवं वै कतिकादं कलश इति तथा कटुक पीतवस्तरम्‌ ॥ १५६॥ 


इह गणचक्रे वा प्रविष्टानां ग्रामे वा “नगरे वा स्थितानां योगिनीनां यदा ललाट 
वा उभयस्कन्धे वा वामे" प्व्ये कटिप्रदेशे `वा कायवर्णाद्‌ यदपरवर्णान्तरमधिगतं 
भवति, तच्चिह्ं वर्णतो वेदितन्यम्‌ । यतु पुनर्हुस्तपादतरे भवति, तद्‌ रेखाभिरवेदित- 
व्यम्‌ । तेन यो[295४]गिनीनां करग्रहुणाय नारीपुरुषलक्षणं शिक्षितन्यम्‌ । येन 
परन्नियोऽपि "° हस्तं स्वकीयं लक्षणाथं समर्पयन्ति । तेन व्यपदेरोन तासां शरीरस्थं!" 
हस्तपादतलस्थं ^"्वा॒ गृहे लिखितं वा चिह्भं वेदितव्यमित्युपायः। तत्र यस्या 


१.च.वा। २. ग. चर्भाणीति। ३.ग. मेछापके च! ४. भो. 1.92 11० पोप38 

.( देवीनां )। ५.ग.भो. करणार्थं । ६. ग. ताराकुषो० । ७. ग. नगरे वा' 
नास्ति। ८.ग.भो.वामेवा। ९.च.भो, "वा! तास्ति। १०.ग. च, "जपि 
नात्ति । ११. क. ख. छ. शरीरस्था, ग. °स्थ । १२. क. ख. च. छ.'वा' नास्ति । 
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१२४ विमलभ्रभायां [ अभिषेक- 


वच््रं पञ्चसु जन्मप्थानेषु वर्णतो दश्यते, सा वजघात्वीरवरी करतले वाः पादे 
वा रेलाभिः। तेन सा आकाशधातुकरुलिनी । एवं खङ्खः तारायाः । बाणो वा 
रत्नं पाण्डरायाः । क्षतदलकमलं मामकाः । पञ्चमं चक्रचिह्वं॑लोचनाया 
-वायुतेजउदकपुथ्वीक्रुलानां चिलज्ञानि । तथा वोणा शब्दव्रायाः । बदरो 
रूपवच्रायाः। पात्रं रसवच्नायाः। पुष्पमाला गन्धवच्ायाः । वलनं स्पक्षंवच्ाया,+। 
धर्मोदथो धर्मधातुवजरायाः `पञ्चमु जन्मस्थानेषु हस्तपादेषु वा दुस्यते निषय- 
कुलजानामिति । श्ब्दवच्रादिचिह्वम्‌ एवं वे कतिकाद्यमष्टविधम्‌ । तत्र कतिका 
चचिकायाः। कलशं वेऽणव्याः । "कटुकं वा राह्याः । पीतवस्त्रं को मार्याः ॥ १५६ ॥ 


सूची वा मुद्गरो वां प्रकृटितनियतो मत्स्यजालं त्रिशूलं 

लक्ष्मी चिल्ल शिला वै भवति नरपते चाष्टमं भूतजानाम्‌ । 
जम्भ्यदेऽलक्तपात्रं दिनकरसवृदं कोशकोटः कुशश्च 

शस्त्रो चोपानहौ च क्षुरक इति तथा पादुका चातपत्रम्‌ ॥ १५७॥ 


“सुचो वा मुद्गरो वा टेन््रयाः। मह्स्यजालं ब्रह्मण्याः । त्रिशुलं रौद्रयाः। 
शिषाचतुरखं लक्ष्याः । इत्यष्टचिह्वानि भूतजानाममरादयकुलजानामिति । तथा 
क्रोधजानांः दशकम्‌ । तत्र ` जम्म्था अलक्त'"पात्रं दिनकरसदञ वर्तुलम्‌ । स्तम्भ्याः 
कोक्षकीटः 1 कुशो मानिन्याः । अतिबलायाः द्रिका । उषानट्‌ मारीच्या । क्षुरकः 
चुन्दायाः । पादुका भृकुस्याः । आतपत्रं वज् ्कुलायाः ॥ १५७ ॥ [256६] 


कुहा लं वेणुदण्डं प्रभवति दशकं कोधजानां स्वचिहं 

गोष्पुद्धं मल्लतन्त्री भवति करतले त्राकुटी मांसशूलम्‌ । 
वीणोपाद्खं च काण्डं भवति च शिखिनः पिच्छमत्रा्टमं च 
षट्‌त्रिशच्चिह्नभेदाः प्रवरभुवितले योगिना पूजनीयाः ॥ १५८॥। 


कुहालं रौद्रक्ष्याः। वेणुदण्डमति ° "बलायाः । एवं भवति दश्षकं क्ोधजानां `" 
स्वचिह्भ दविधा कर्मँन्द्रियाणामिति । तथा आसुरीणां चिह्ञमु-गोश्यृङ्खं इवानास्यायाः । 
+अमल्लमिति 'ण्सरावं शकरास्यायाः। तन्त्रो जम्बुकास्यायाः । “्राकटौ व्याघ्रा- 


१. ग. खद्म्‌ । २. ग. च. "वा" नास्ति । ३.ग. च. भो. एवं वायु । ४.ग.च. मो. 
कुलजानां । ५. ग. पञ्चजन्म । ६. भो. ०८८ 8८० (कटृद्कं ?) । ७. क. छ. शुचि, 
ख. ग. च. शुचि । ८. च. क्रोधराजानां । ९. कख. छ. यम्म्या। १०.क.ख.ग. 
च. छ.पत्रं । ११.ग. च.भो. श्नीलायाः। १२.च. राजानां। १३. भो. 
1187 ?० (मल्ल) । १४. च. शरावं, ग.शरावः। १५. ग. तकुटी, भो. 
1ए॥97 ए2 ( कोक }) 1 


पटले, १५६-१६० शलो, ] प्रतिष्ठागणचक्रविभियोगचर्यामिहोरंशः १२५ 


स्यायाः । मांतश्ुलं काकास्यायाः । "वीणोपाङ्धं गृध्रास्यायाः । किन्नरा काण्डं च गरुडा- 
स्यायाः। मयुरपिच्छभ्‌ उलूकास्यायाः। इत्यष्टचिह्नानि मुखाचष्टदवार शुद्धया । 
अष्टकुलानां दुश्यन्ते। एवं षटुत्रिजञच्बिह्भानि यासां दुश्यन्ते, तास्तत्कुलिन्यः । तेन 
चिह्लेन ज्ञात्वा पजनीया इति योगिनीनां नियमः ॥ १५८ ॥ 


भूयः शूद्रादिचिह्धं भवति गुणवश्ादुत्पलं वा हरं वा 

्षत्रिण्या रत्नपट्रं भवति नरपते लेखनी रत्नमाला । 
वैदयायास्तद्रदेवं जलचरसहितं तास्रपात्रं द्विजात्या 
मातुरिचहं चतुर्धा डमर्कपटहं मौलिरेवाक्षसूत्रम्‌ ॥ १५९॥ 


भूयः पुन; शूष्टादिचिह्धं॑तारादीनामुच्यते। इह शू्रगुणबश्ातु ताराकुल- 
जानाम्‌ उत्पलंबा हलं वा संदृश्यते । क्षत्रिण्याः पाण्डराकुलजाया रत्नपट्रम्‌ । 
छेनी रत्नमाला वेक््यावा लोचनाकुलजायाः। जलचर राद्खः। ताख्पात्रं 
द्विजात्या मामकीकुलजायाः । एवं पूर्वापरं मातुशचह्नं चतुर्धा । डमस्कं पटहं 
डोम्ब्या वज्धात्वीदवरीकुलजायाः । तथा मोलिर्वाञक्षपरुत्रं चण्डाल्याः प्रज्ञापारमिता- 
कुलजाया: ! एवं ललाटे स्कन्धे वा कटयां वा हस्तपादेषु वा यस्या [236] 
यच्चिह्ंदृश्यते गृहे वा लिखितं पूजयेत्‌ सा ॒तत्कुलिनी योगिना वेदितव्या । तया 
यदत्तं समयदरव्यं तद्धक्षणीयं यावत्‌ सप्तावतं तत्‌ पर्यवस्यति” । ततः खेचरत्वं तेन 
समयद्रव्येण भवतीति नियमः ॥ १५९ ॥ 


इदानीं विष्ठादीनां समयद्रव्याणां पृथिग्यादिदेवताविगुदधिरुच्यते- 


विष्ठा मूत्र सरक्तं भवति सपिशितं देवतीनां चतुष्कं 

कर्णौ नासाक्षिजिह्वा गुदमपि च भगं शब्दवच्रादिषट्‌कम्‌ । 

पूयः इलेष्मा च यूका कृमिकलकशिवसा लोम केदाष्टकं च 

अन्त्रं पित्तास्थिमञ्जा विदिधतनुगतं कालजं फुप्फुसं च ॥१६०॥ 


इह विष्ठा मूत्रं सरक्तं सपिशषितं यथासंख्यं पृथिन्यप्तजोवायुेक्षतीना" चतुष्कं 
भवतीति । सुक्र वखधात्वीस्वरी भाकाशधातुरनुक्तावपि । एवं कर्णो नासाक्षि- 


१, क.ल.ग.च.छ. वीणोपाद्धं किन्नरा गृध्ास्यायाः, काण्डं गरुडास्यायाः । २. ग. विशु- 
चा) ३. ख.ग. योगिनां, भो. नास्ति । ४. मो. ९४१ 01 479 83})20) (स्वललाटे) 
५. ग. कम । ६. ख.ग.च. भो. "तत्‌" नास्ति। ७. मो. इतः परं ८06 
5८ ८४४ 976 ( तत्‌ सेवनीयम्‌ ) । ८. भो. 1.08 79०8 {६5 ( देवानां } । 
९. ग. ° रनुरक्ता । 
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१२६ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


जिह्वा गुदं भगं शब्दगन्धरूपरसस्पर्शधर्मधातुदेवोनां समयषट्कं श्ञब्दवचरादि- 
वट्कमिति। एवं पयः श्लेषा युका कमिकलकश्लिवसालोमानि केशा इति, 
समयाष्टकं चर यथासंख्यं चर्चिका-वेऽ्णवी-वाराही-कौमारी-एेन््री-ब्रह्माणो-रौद्री- 
महालक्ष्मीयोगिनीनां भूतजानामिति । तथाज्त्रं पित्तम्‌ अस्थोनि । मज्जा विविध- 
तनुगतं सर्वसत्त्वानां तनुगतं कालजं फष्फुस्तम्‌ ॥ १६० ॥ 


नाडी चर्माणि बुक्कं भवति च दशकं मेदयुक्तं नरेन्द्र 
कणे नास्ाक्षिवक्त्रेषु गतमपि मलं षायुमध्ये भगेच। 
कक्षायष्टाङ्खकाये भवति नरपते चाष्टकं ह्यासुरीणां 
योगिन्योऽष्टा्टका : स्थुः सह नखदशनाद्‌ द्रादशाद्खाः कपाले: ।। १६१॥ 
[ 2372 ] 
नाडो चर्माणि बुक्कं मेदम्‌ एवं दश्ञकं भवत्यन्त्रादिक मेदपर्यन्तं यथा- 
संख्यं जम्भी “स्तम्भी मानी अतिबला वच्रश्यह्कुला भृकरट चुन्दा मारीची रौद्राक्षी 
अतिनीला- मासां क्रोधदेवतीनां समयदशकमिति । एवं कणंमरं नासिकामलम्‌ अक्षिमलं 
जिह्वामलं गुबमलं भगमटं चलिद्धमलं कक्षमलं सर्वाद्धमलमिति समयाष्टकम्‌ 
भआसुरीणां यथासंल्यम्‌, इवानास्या शूकरास्या जम्बुकास्या व्याघ्रास्या काकास्या 
गृध्रास्या गरुडास्या उलूकास्या--आसां समयाष्टकमिति। तथा योगिन्यो भीमादयो 
भया अष्टाष्टकारचतुःषष्टिकास्तासां समया नखानि विदातिर्दन्ता द्वात्रिंशद्‌ दवादश्षखण्डानि 
कपालनाडीप्रवाहमेदेनेति चतु-पष्टिसिमयाः। एवं शतकुलभेदेन शतसमयाः । "त्रिकलं 


पश्चकुलं चेव स्वभावेकं रातं कुलम" इति वचनात्‌ षटुत्रिरत्‌ कुलानि, चतुःषष्टि 
कुलानि । योगिनीनामेकत्वं शतकुखानि वेदितव्यानीति नियमः ॥१६१॥ 


इदानीं पीठादिभिः समयविशुद्धिरुच्यते-- 

विण्पूत्रं॑रक्तमांसं विविधतनुगतं पीठभेदे चतुष्कं 

कर्णो नासाक्षिजिह्वा गुदमपि च भगं क्षेत्रभेदे च षट्कम्‌ । 
पयायाः केशसीम्नः क्षितितलनिलये चा्टडन्दोहभेदा 

अन्त्राद्या मेदसीम्नो दिगिति च नृप मेलापकस्य प्रभेदाः ॥१६२॥ 


विण्मूत्रं रक्तमासमिति । सकलसत्तवानां विविधानां तनुगतं पीठ "भेदे चतुष्कम्‌ । 


कर्णो ना्ालषिजिह्वा गुदं भगमिति षद्‌क क्षत्रभेदे भवति । तथा पुयः रलेष्मा यूका 


१. च. श्सि। २.ग. च" नास्ति । ३. क.ख. छ. भअस्थीति। ५. क. ख. छ. 
चर्मणि । ५. क. स्तम्भी' नास्ति। ६. क, स. ग. छ. “जिह्लामलम्‌' नास्ति । 
७.ग.भ्या' नास्ति। ८. ख. षष्टिः, क. छ. षष्टो ९. क. ख. मेदितम्या० । 
१०. ग, च, भेदेन । 


पटले, १६०-१६५ शलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधिपोगचर्यामिहोदेशः १२७ 


कमिंसिवसालोमकेशा इत्यशौ च्छन्दोहभेवाः । तथ।जन्त्रं पित्तम्‌ अस्थीनि मज्जा कालजं 
कुष्फुसं नाडो चर्माणि वुक्कं मेद इति दरक मेलापकस्य भेदाः ॥१६२॥ 


कर्णाद्यष्टाङ्गकाये खलु विविधमलानि उमकशानप्रभेदाः 
कालाग्नीन््रकराहुः प्रकटितनियतं पीठभेदे चतुष्कम्‌ । 
भौमः[ 2970]सौम्यक्ष्च मन्त्री भुगुक्चनिफणिनः क्ेत्रभेदे च षट्कं 
पृथ्वीतोयाग्निवाताः क्षित्तिजसलिलजा वातजा वह्धिजाश्च ॥१६३॥ 


अष्टौ छन्दोहभेदाः पुनरपि च तथा षड्‌ रसा गन्धवर्णौ 
स्पक्षंः शब्दस्तथेव प्रकटितदकश् मेलापकस्य प्रभेदाः । 
पृथ्वीतोयाग्निवायुः क्षयमपि पुरतो वामसव्ये च पुवं 
वर्णादीनां चतुर्णां विदिह्ि निधनताष्टदमक्शानप्रभेदाः ।१६४॥ 


तथा कणंमलं घ्राणमलम्‌ अक्षिमर जिह्वामलं भगमटं गुदमलं "लिद्खमरं कक्ष- 
मलमष्र ज्धमलमित्यष्टौ इमान प्रभेदाः । तथा बाह्ये लोकधातौ पीठादिविशुद्धया समया 
उच्यन्ते । इह कालाग्निः, इन्दुः, अकः, राहुः पीठमेदे समयचतुष्कं लोचनादीनाम्‌ । 
भौमः सौम्य सन्ती भृगुः शनिः फणीति केतुः--एते रूपवच्रादीनां “क्षेत्रभेदसमयाः। 
तथा पृथ्वी तोयं तेजो वायु. क्षितिजाः सकलिलजा वह्धिजा वातजाश्च, इत्यष्टौ 
स्थावरजद्धमा भृतारछन्दोहमेदे भूतजानां सभया इति । ¶नरपि च तथा षद्रसाः, 
ष्गन्धः, वर्णः, शाब्दः, स्पशं इति दशा मेलापकषस्य प्रभेदाः कोधजाना- 
मिति । पृथिव्यादीनां चतुष्कं वर्णादीनामपि क्षयः इवासनिःरवासाभ्यामिति 
इमक्षानस्थ प्रभेदा आपुरीणामष्टौ समया इति पीठादिबाह्याभ्यन्तरसमयविशुदधि- 
नियमः ॥१६२-१६४॥ 


इदानी" पीठादिस्थानान्युच्यन्ते- 

पीठ तारादिवेरम स्फुटरवकुलिक्ञाद्यं तथा क्षत्रमुक्त 

छन्दोहं चचिकाद्यं प्रभवति नुप मेलापक जम्मिकाद्यम्‌ । 

रेवानास्याय्ं इमशनं परमभुविगतं मृलपीठं सुगह्यं 

मातुरवेदम द्विधा तत्प्रकरितमवनौ चान्त्यजं ह्यन्त्यजं वे ॥१६५॥ 
[2382] 

१. कृ. ख. च. छ. "लिद्धमलं' नास्ति, गृहीतस्तु पाठो भोटसम्मतः । २. ग. °नभेदा । 

३, ग. भेदेन । ४.क. ख. छ. शुक्रद्च । ५, ग. कषेत्रभेद' नास्ति । ६.ग.च.भो. 


गन्धवणंशन्दस्पशं इति । ७. च. भो. शनीमुपपौ ° । 
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१२८ विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


पोठमित्यादिना । इह सामान्येन बालानां देशभ्रमणार्थं जाङन्धरादिना पोल- 
दिकमुक्तम्‌ । तदेव सर्वत्र व्यापकं न भवति । षटतिरत्करलानि पुनरेकनगर्यामपि तिष्ठन्ति 
योगिनीनाम्‌ । *येनात्न परमादिनुदधे सर्व॑पृथ्वीन्परापकत्वाद्‌ भोटरादिचोनादिविषयेष्वपि 
पीठादीनि सन्ति, तान्येव रघुतन्त्रान्तरेण देशितानिः सवंनगर्या पीठादीन्युक्तानि । "पीठं 
तारादिवेकम चतुविधम्‌ । तथा शन्दवजराद्यं वेशम क्षेत्रं षड्विधम्‌ ! चचिकाद्यं वेदम 
छन्दोहमष्टविधम्‌ । मेरापकं नम्मिक्ाद्यं वेशम दराविधम्‌ । ऽवानास्याद्चं वेदम श्श्चानाद्- 
मष्टविधम्‌ । परमभुविगतं मुलपीठ सुगह्यं मातुवहम द्विधा, ततप्रकटितमवनौ “"चार्त्यजं 
भहान्त्यजं वे डोम्बीचण्डालीगृहमिति । एवं शूद्रादिकं गृहं पीठादि^संज्ञया योगिना 
वेदितव्यमिति सर्वत्र नियमः ॥१६५॥ 

इदानी.मध्यात्मपीठादिसंज्ञोच्यते- 

पीठं स्तरीगुह्यपद्रं प्रभवति समये वज्मेवोषपीठं 

क्षेत्रं छन्दोहमेलापकचितिभुवनं तद्देव समस्तम्‌ । 

पीठ वामाङ्खपूवं ह्यपरमपि तथा दक्षिणं चोपपीरट 

एवं क्षेत्रादि सवं करचरणगतं चाङ्गुलीकान्तसोम्नः ॥ १६६॥ 


पीठमित्यादिना । इह समयमेापके पीटं सर्वत्र स्त्रोपद्मं भवति । उपपोठ- 
शाब्देन पुरुषवरं भवति । एवं स्त्रीणां षडायतनं क्षेत्रं परुषाणामुपक्षेत्रम्‌ । तथा 
स्त्रीणां समानवाय्वष्टकं छन्दोहं पुरषाणामुपछन्दोदम्‌। एवं स्त्रीणां जिह्वा“ लम्बनं 
करद्वयं पादद्वयं पायु*"सव्येतरनाडीद्रयं मूत्शुक्रनाडीदयमेतत्‌ कर्मन्द्रियदशक 
मेलापक पुरूषाणामुपमेकरापकम्‌ । एवं घ्राणे "्मेदू मल + निर्गमं श्रोत्रदये 
चक्षय मुखे गुदे च, एवं रमशानाष्टकं स्त्रीणां पृरुषाणामुपर्मशानमिति समस्तम्‌ । 
तथोभयशरीरे प्रत्येक "पीठं बामाङ्कुं पूर्व॑म्‌ उपपौठं परिचमं दक्षिणाङ्गम्‌ । 
एवं दधा पीठम्‌ । तथा वमेन्दियसमूहं क्षेत्रम्‌ । दक्षिणेनिद्रयसमूहमुपक्षेत्रम्‌ ) 
एवं कूरम्ृकररदेवदत्तयनञ्जयचतुष्कं छन्दो [238 ]हम्‌ । समानोदानव्याननागसमूह- 


१. भो. 987 013 पि [717 3४ 3821 10815 (84 ५ 16119 ०८ 271 
2 09 ए०|)। 10४ 00 हप एवो एका २०, ( येनात्र सकंपृथ्वी- 
न्यापकपरमाद्यतन्त्रे उक्तत्वात्‌ ) । २. भो. 42 05781 70 ( न्तरे न देितानि ) । 
३. ग. च. भो. "सर्वदेशेषु" इत्यधिकम्‌ । ४.फ.स. ग. छ. एवं । ५. भो. 7097 
57९ 68 119. 1227 71027 51.65 {2 ( अन्त्यज चान्त्यजं ) । ६. ग. च. नास्ति । 
७. ग. संज्ञं। ८.ग. च. भो, भमध्यात्मनि। ९. छ. स्त्री नास्ति। १०.ग. च. 
लम्बक । ११. क.ख.ग च.@. सव्येतरं । १२. भो. भेद" नास्ति। 
१२. च. विषयं ! १४. ग. च. भो. प्रत्येके । 


पटके, १६६-१६५७ इलो. ] प्रतिष्ठागणचक्रविधियोगवर्यामहोटेशः १२९ 


मुपछन्दोहम्‌ । तथा वामे कर्मनदरियसमृहं मेलापकम्‌ । "तथा दक्षिणे "कर्मन्द्रिय- 
समूहमुपमेलापकम्‌ । वामकर्णादिच्द्रमलनि्गमं दमशानम्‌ । दक्षिणमुपदमशानमिति । 
तथा करचरणादिगतमपरविशुद्धवा पूरवंवामाङ्खं पीठम्‌ । दक्षिणं परिचममुपपौठमू । 
तथा वामबाहुसन्धिः वामोरकटिसन्धिः क्षेवम्‌ । दक्षिणमुपक्षेत्रम्‌ । वामोपबाहुसन्धिः 
-जानूरुसन्धिश्छन्दोहम्‌ । दक्षिणमुपछन्दोहम्‌ । तथा करपादसन्धिद्रयं वामे मेलापक 
ष्दक्षिणमुपमेलापकम्‌ । “वामा्भुलिनखानि इमशानम्‌ । ्दक्षिणमुप[इमशानसु 1 भथ 
वा उभयबाहुसन्धिदरयं क्षेत्रम्‌, ऊरुपन्धद्रयमुपकषेत्रम्‌ । एवं छन्दोहादिकमपि करचरण- 
गतमपि चाङ्गुलोकान्तस्तीम्न इति समयमेलापके पीठादि*समयसंज्ञा योगिना 
वेदितव्या ॥ १६६॥ 


इदानीं सप्तत्रिशद्रोधिपाक्षिकघमेर्यागिनीनां विशुद्धिरुच्यते- 

देव्योऽ्चिः स्मृत्युपस्थानमपि भवति वै कालचक्र प्रसिद्ध 

परज्ञा बोध्यद्धमाता त्वपरमपि तथा शब्दव ्रादिषट्‌कम्‌ । 

अन्धिः सम्यकप्रहाणान्यपरजलघयर्चद्धिपादाष्टकं स्यात्‌ 

पञ्च क्रोधा बलानि प्रकटितनियतानी न्द्रियाण्येव पञ्च ॥ १६७॥ 


देव्योऽचिरित्यादिना । इह चतस्रो देग्यो यथाक्रमेण कायानुस्मृ्युपस्थानं 
लोचना, वेदनानुस्मृत्युपस्थानं पाण्डरा इति पर्दिचमदक्षिणम्‌ । चित्तानुस्मृत्युपस्थानं 
मामको, धमनुस्मृत्युपस्थानं तारेति वामपूरवं कायभेदेन पीठोपपीटद्रयमिति (काल- 
चक्क प्रसिद्धम्‌ 1 नान्यर्दिमस्तन्त्े प्रसिद्धं गोपितं भगवतेन्यथंः । तथा सप्त बोध्यङ्धानां 
मध्ये एकं बोध्य[{2393] ङ्ख माता वज्धात्वीश्वरी कुलपीठमुपेक्षासम्बोध्य द्लमिति । 
अपरमपि तथा शब्दवच्रादिषट्कमिति । स्मृतिसंबोध्यद्धं शन्दवज्रा । धर्म 
प्रविचयसंबोध्यद्खं स्पशवच्रा। वीर्यसंबोध्यद्धं रूपवच्रा । उपक्षेत्रं कायभेदात्‌। 
तथा प्रीतिसंबोध्यद्धं गन्धवा । प्रधरन्धिसंबोध्यङ्खं रसवज्रा । समाधिसंबोध्यज्खं 
धममधातुवज्रेति। क्षेत्रं द्विधा। तथान्धिः सभ्यक््रहाणानीति। अनुत्पन्नानां 
+“पापानामनुत्पादाय प्रहाणं चविका । उत्पन्नानां पापानां प्रहाणं कुश्ललमूलं 
वैष्णवी । अनुत्पन्नाना ^*मकुश्लानां प्रहाणं कुश्षलोत्पादनं माटेश्वरी 1 १ “उत्पन्ना- 
कुशलानां *अबुद्धत्वपरिणामनाप्रहाणं महालक्ष्मीः । उपछन्दोहाइचत्वारः । अपरजलकधय- 
चतस्रो देन्य ऋद्धिषादा भवन्ति । तत्र॒ छन्द्रद्धिपादो ब्रह्माणी । वीर्यंत्रद्धिपाद 


१. ग, च. भो. (तथा' नास्ति। २.ग.च. भो. करमेन्द्रियसमृह' नास्ति। ३. क. ख. 
जानुसन्धि । ४. ग. 'दक्षिणमुपमेलापकम्‌' नास्ति । ५.ग.च. वामाङ्कुली । 
रग. च. "दक्षिणमुपदमक्षानम्‌' नास्ति । ७. भो. 'समय' नास्ति । ८, क. कायचक्रं । 
९. ग. संबोष्यद्धानां । १०. ग. पापकानां । ११. क. ख. ग. च. छ. कुशलानां । 
१२. ग. भो. उत्पन्नकरुशलानां । १३. ग. च. बुद्धत्वे । 
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१३० विमलप्रभायां [ अभिषेक- 


एन्द्री । चित्तऋद्धिपादो वाराही । मीमांसाऋद्धिपादः कौमारीति छन्दोहभेद इत्यष्टकं 
श्यात्‌ । तथा पञ्च क्रोघब्रलछानोति। इह ्रद्धाबलमतिनीला । वीर्यबरमतितब्रला । 
स्मृतिबलं वच्रश्णह्कुला । समाधिबलं मानी । प्रज्ञाबलं चुन्देत्युपमेलापकम्‌ । तथा 
प्रकटितनिषतानीन्द्ियाण्येव पच्ेति । तथा श्रद्धेन्द्रियं स्तम्भी । '्वीर्येद्दियं मारीची । 
स्मृतीन्दियं जम्भी। समाधीन्द्रियं मृकूटी। प्रजन्द्रियं रौद्राक्षीति मे्छापकमेवं 


दशकम्‌ ॥ १६७ ॥ 


सम्यक्व!्टाङ्घमार्गो भवति नरपते चाष्टकं दैत्यजानां 
सप्तत्रिशत्प्रभेदेस्त्रिभुवननिल्ये बोधिपक्षाकश्च धर्माः । 
योगिन्यस्ताः समस्ताः क्षितितरङनिलये यो गिना वेदितग्या 
एवं पीठादि सवं भवति नरपते बाह्यदेहैे च तद्त्‌ ॥१६८॥ 


सम्यक्चाष्टाज्खमार्गो भवति नरपते चाष्टकं दैत्यज्ञानाभिति । इह सम्यग्दृष्टिः 
रवानास्या । सम्यक्संकल्पः काकास्या । सम्यग्वाग्‌ व्याघ्रास्या । सम्यक्कर्मान्त उलूका 
[239 ]स्या । सम्यगाजोवो जम्बुकास्या 1 ्म्यग्व्याथामो गरुडास्या । सम्यक्स्मृतिः 
शूकरास्या । सम्यक्समाधिः गृघ्ास्येति। एवं सप्रत्रिशनतपरभेरैस्त्रिभुवननिलये बोधि- 
पाक्षिका धर्मा ये, योभिन्यस्ताः समस्ताः क्षितितलनिल्ये योगिना वेदितव्या 
होम्बयादयः। एवं सप्ततरिशद्धोधिपाक्षिकधर्मेविशोधितं पोठादिकं धर्मकायलक्षणं 


भवति नरपते बाह्यदेहे च तददिति सर्वंत्र नियमः ॥ १६८ ॥ 


इदानीमेषामाराधनाय योगिनां चर्याधर्मं उच्यते- 


बौद्धः रोवोऽथ नग्नो भगव इति तथा स्नातको ब्राह्मणो वा 
कापाली . लुप्करेशो भवतु स्तितपटः क्षेत्रपालस्तु कौलः। 
मोनी चोन्मत्तरूपोऽप्यकलुषहूदयः पण्डितछात्र एव 
योगी सिद्धचथंहेतोः सकलगुणनिधिलब्धतत्तवो नरेन्द्र । १६९॥ 


बौद्ध इत्यादिना । इह काल चक्रतन्त्रराजमण्डलेऽभिषिक्तः सर्वंमण्डलेष्वमिषिक्त- 
स्तीथिकानामपि साधको देवतादेवतीनां हरिहरादीनां चचिकादीनां मण्डकविशोधि- 
तानामु, तेन योगी छब्धतत्त्वाभिषेको बौद्धो वा भवतु साधनाय ज्ञानस्य लौकिकस्य वा 
कर्मश्रसरस्य, शेवो वा, भथ नग्नो भवतु परमहंसः । भगवो" वा स्नातको वेति । 


१. भो. णऽ 13708 ४) ५88४ 20 द पण्ड 2४८ 12 029. 
020 91 १887 ० पिं प्र०त डल (80 9 (वौ्येद्दियं जम्भी, स्मृतो न्द्ियं 
मारीची) । २. क. 'समस्ताः' नास्ति । ३. ग. च. भो. मण्डले । ४. क. ख. प्रसवस्य । 
५. क. ख. ग. च. भगवतो । 


पटले, १६७-१७० श्लो, ] प्रतिष्टागणचक्रविधियोगचर्यामहोरेकषः १३१ 


तथा ब्राह्यणो वा कापाली वा लपक क्षपणको वा भवतु ितपटो वा क्षेत्रपालो 
वा भवतु शुद्धः। मौनो वा । उन्मत्तरूपो वा । कौलो वा । अकलुषहूदयः पण्डितदछात्रो 
चा योगो सिद्धच्थंहेतोः सकलगुणनिधि"लब्धतच्वो नरेन्द्र यां(या) रोचते मनसस्तां 
चर्याः करोतु यावत्मिद्धिभ॑वत्ति । ततो लोकाततिकान्तां करोतु साम्यतः सकाशादिति 
तथागतनियमः ॥ १६९ ॥ 


इति *मुरतन्त्रानुसारिण्यां रघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
दादश्ञसाहसिकायां विमलप्रभायां प्रतिष्ठा- 
गणचक्रविधियोगचर्यामहोरेशः 

पञ्चमः ॥ [240.] 


(६) मुव्रादृष्टिमण्डलविसनंनवोरभोज्यविधिमहोेशः 


“देतयेन्द्रा करमुद्राभिस्त्ासिता येन दृष्टिभिः 
प्रणम्य कालचक्रं तं वक्ष्ये मुद्रादिलक्षणम्‌ ॥ 
यथोदतं महातन्त्रातु स्वल्पतन्त्रेण वाग्मिना। 
तनोमि रकया सवं मुद्रादुष्स्यङ्ध"छोमकम्‌ ॥ इति । 


इह मुद्र बन्धाथं वृद्धाङ्खुष्ठकादि *पञ्चा्गुलीनां संञा इति-- 


अङ्गुषटस्तजंनी या पुनरपि च तथा मध्यमाऽनामिका च 

तस्यान्ते वै कनिष्ठा सकलगुणनिधिर्योगिना वेदितग्या । 

मुद्राथं नामभेदो भवति गुणवशादङ्गृरीनां क्रमेण 

बन्धोक्तं व्र बन्धो भवति नियमितो मुष्टिबन्धे च तदत्‌ ॥ १७०॥ 


वृद्धाङ्गुष्ठः, ततो द्वितीया तजनो, तृतीया मध्यमा, चतुर्थी अनामिका, तस्या 
अनामिकाया अन्ते कनिष्ठा सकलगुणःनिधिः, आकाशधातुत्वात्‌। योगिना वेदितभ्या 
आचार्योपदेरेनेति । एवं मुद्राबन्धार्थं नामभेदो भवति गुणव्ञातु । गन्ध-रूप-रस-स्पर्श- 
शब्दगुणवकशादिति क्रमेण । एवं बन्धोक्तं सति वच्रबन्ध इति भवति। नियमितो 
मुष्टिबग्धे कृते सति वच््रमुष्टिबन्ध इति नियमः, तद्वदेवेति वचनात्‌ ॥१७०॥ 


१. भो. छन्धतत््वो' नास्ति । २. ग. मनस्तां । ३. ग. च. भो. गुप्ता" इत्यधिकम्‌ । 
४. ग. श्रीमूल० । ५. क. ख. छ. दैतयेद्रो । ६. ग. छोम्म । ७. भो. (ञ्च' नास्ति । 
८. छ. विधिनाकाश्च । ९. भो. नियमतो । 
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१३२ विमलप्रभायां [ भभिषेक- 


इदानीं जिनपतेमद्रोच्यते- 

मुष्टो वच्रासनस्थे भवति जिनपतेवंजमुद्रो समूध्नि 

पयंङ्कं वामहस्तो भवति भुविगतो दक्षिणो जानुदेशात्‌ । 
भूस्परशशक्षोभ्यमुद्रा त्वपि वरदकरो दक्षिणो रत्नपाणे- 

वामोध्वं सव्परहुस्तो भवति समगतोत्तानकः पद्मपाणेः ॥१७१॥ 


इहोभयकरेण "व्रमुष्टिबन्धः, अद्खषठौ मुष्ट्या निपोडितौ सव्या 'वसन्योहपूध्न 
वच्तरासनस्थे वच्नमुद्रा भवति । इदानीम्‌ अक्ष)भ्यमुदरोच्यते । पूवं पर्यद्धुं कृत्वा तत्र 
प्यंङ्खे वामहस्तो भवत्धुत्तानको दक्षिणो भुविगतो दक्षिणजानु देशाद्‌ भूरपशं यावत्‌ । 
एवं भमुस्याऽक्षोभ्यमुदरेति । अपि च तेनैव क्रमेण किन्तूत्तानको दक्षिगकरो रत्न- 
पाणेवंरदमुदरेति। एवं पर्यङ्क वामहस्तोर्ध्वेन सव्यहस्तः समगतोत्तानकः पद्मपाणेरमिता- 
भस्य समाधिमुद्रेति ॥१७१॥ 


वामं पयंद्धुम्‌भ्नि ह्यपरकरतरं चाभयं खद्खपणेः 
सव्ये पुष्टयाऽत्रसम्या खलु पुनरपरा तजंनी मुष्टिबन्धे । 
मुदा वैरोचनस्य स्फुटहूदयगता चापरा चक्रमुद्रा 
तजंन्यङ्खष्टयोगः कटकं इह भवेन्मध्यमादेः प्रसारः ॥१७२॥ 
॥ [240] 


एवं “वामं करतलमुत्ता^नक पर्यङ्कमुध्नि, अपरं दक्षिणं करतलं दक्षिण- 
जानूपरि अभधप्रदम्‌, खङ्पाणेरमोघसिद्धेरभयमुद्रेति । एवं -सब्ये मुष्तर्यावसव्यमृष्टौ 
या तजनो त्रामा सा पुनरपरा उ्वंमुष्टिबन्धे तजनो प्रविष्टा, इयं बोध्यग्रमुद्रा 
वैरोचनस्य स्फुटहूदथगदा- । तथा चापरा धर्मचक्रमुद्रा तजन्यङ्गुष्ठयोगो वामे 
दक्षिणकरेऽपि कटक इह भवेद्‌ वामवलयनखमेापके `दक्षिणनखमेलापके देशनायोगेन 
मध्यमादेः प्रतारः, यनामिकायाः कनिष्ठायाः किञ्चिदृध्वमिति हृदयप्रदेशे धर्म॑चक्र- 
मुद्रा । एवं षदट्तथागतानां नियमः ॥१७२॥ 


इदानीं दिव्यमुद्रोच्यते- 
वामे हस्ते सूपूर्णो विमलशशधरो दक्षिणे वज्रसू्ं; 
सूयन्ोः संपुटस्थं भयकरकुलिक्षं कोधजं पञ्चशूकम्‌ । 


१. ख.ग.च. भो. मुष्टि बद्ध्वा । २. ग. सन्यापसत° २. ग. च. प्रदेशात्‌ ! ४.च. 
भृस्पशंम० । ५. क. ख. ग. छ. वामकर । ६. ग. त्तानं कत्वा । ७. क. ख. छ. 
भो. सव्य । ८. ग. च. भो, गता इयम्‌ । ९. ग. दक्षिणे । 


पटले, १७१-१७५ श्लो. ] मुद्रादृष्टिमण्डलविसजेनवोरभोज्यविधिमहोदेशः १२३ 


ध्यात्वाऽङ्खं स्पशेनीयं समुकुटशिरसारभ्य पादान्तमेव 
एषा श्रौदिग्यमुद्रा कलृषमलह्रा कालचक्रस्य राजन्‌ ॥ १७३॥ 


इह स्वदारीरे महाकवचा्थं वामे हष्ते सुपर्णो विमलश्शश्षधर इति । इह 
अकारादिपञ्चदकशस्वरात्मक चन्द्रमण्डलं वामे ह्स्ते सुपर्णं विमलशशधरं पञ्च 
दशकलापरिपूर्णमिति । भ इक्रउदः अषएअर्मोभलूहयरवला इति स्वराः। 
एवं दक्षिणहस्ते वच्रसूर्थः [2418 ]पञ्चदशस्वरात्मकः लावा रायाहार भार्‌ 
मौ ञर्एेभालृऊऋईञा इति सूर्यः पम्पूर्णः। भनयोः सर्े्ोः संपुटितं वज 
भयकरं करालवच्ं क्रोधज मिति टुंकारजं पच्चल्ुकं ध्यात्वा तेन वच्ेण वक्ष्यमाणया 
वज्रमुद्रया सर्वाङ्धं स्पशंनोयम्‌ । समुक्कुट इति उष्णीषसहितं श्ञिरसारम्य पादान्तं 
ष्पादनखपर्यन्तमेव ^ । एषा भीदिव्यमुद्रा सर्वरक्षा कटुषमलहरा कालचक्रस्थ 
राजन्‌ ।॥१७२॥ 


यत्किञ्चिद्‌ ग्र ह्य वस्तु क्षितिजक्चिलजं गभंजं स्वेदजा 

मन्नं पानं स्वीयं गुरुमपि चरणं मुद्रया स्पश्ंनीयम्‌। 

यद्यत्‌ कार्योपयोग्यं भवति गुणवक्षात्‌तस्य तद्योजनीयं 

भूम्याद्चं मण्डलार्थं चरणमपि गतौ योगिना ताडनीयम्‌ ॥ १७४। 


तथा अनया मुद्रया घक्किञ्चिद्‌ ग्राह्यं बस्तु क्षितिजं 'सलिलजं समयं गभज वा 
स्वेदजं वा, आदिशब्देन क्छेदजं वा समयम्‌, तथान्नं पानं *तवोयं मासैः सह वक्ष्वमाण- 
कमेण शोधनीयं बोधनीयं प्रदीपनीयमिति । एवं गुशमपि चरणं देवतामूर्तौ स्वचरणं 
गमनार्थं यद्यत्‌ कार्थोपियोग्यं तद्रस्तु भवति गुणवकशात्‌ सत्त्वरजस्तमोगन्धादिविषय- 
वशात्‌, तस्थ कार्यस्य तन्या स्पृष्ट्वा योजनोयं भृम्याद्यं मण्डलाथं चरणमपि' 
गत्यर्थं योगिना ताडनोयमनया मुद्रयेति दिव्यमुद्रा ॥ १७४ ॥ 


इदानीं क्रोधनाथस्य मुद्रोच्यते- 

हस्ताभ्यां वजबन्धेभंवति खलु महकोधराजस्य मुद्रा 

तजंन्याद्यन्तबन्धस्त्रिभुवनविजया मृष्टिबन्धेन भर्तुः । 

चिह्वाकारास्तु शेषाः प्रकटितनियता देवतादेवतीनां 

हस्ताभ्यां वज्रबन्धे भवति चलफणाकारमुद्रा फणीनाम्‌ ।१७५॥ 
[2410] 

१. ग. "एवं" अधिकं । २. छ. हुं। ३. भो. ॐ (भिति) । ४. च. यावन्न । 


५. च. वम्‌ । ६. क. ख. छ, सलिलजं' नास्ति । ७. ग. सवंवीयं, भो. १९४} 2० 
(सवीर) । ८. ग. बोध्यम्‌, भो. 7098528 (वरधंनीयं) । ९. भो. *भपि' नास्ति । 
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१३४ विमल्प्रभायां [ अभिषेक- 


इह हस्ताभ्यां वज्रबन्धैरिति । इह सब्यहस्तो वामहस्तमणिबन्धोपरि 'गत्वाऽघः 
प्रविर्य बाहुष्राहुसन्ध्युपरि व्मुष्टिता स्थितः, एवं वामहस्ते(स्तो)ऽपि । वच्रबन्धेभंवति 
खल्‌ महाक्रोषनाथ्य मुद्रा वज्रवेगस्येति। तथा तजन्धाथ्न्तबन्ध इति । इह तर्जन्योः 
परस्परमद्धुशबन्धः । अन्त इति कनिष्ठयोदयोर्बन्धः करपृष्ठयोगेन मृष्टिबन्धोऽद्ख्ौ 
मुष्टिमध्ये । एवं त्रिभुवनविजवा भतुस्त्रेलोक्यविजयस्य हृदये स्थितेति । चिह्ञाकारास्तु 
वोषाः प्रकेटितनिपता देवतादेवतीनामिति । 

तथा नागानां मुद्रा हस्ताभ्यां वच््रबन्ध इति । इह वामबाहूपबाहुसन्ध्युपरि 
दक्षिणबाहुपबाहुसन्धिबन्धेन वामकरोपवाहु सन्धिदक्षिणकरोपबाहुसन्ध्युपरि वाम- 
दक्षिणहस्तौ चरफणाकारौ, एवं चलफणाकारमुद्रा कणीनाम्‌ । एवं सन्यावर्तेनापि 
वेदितव्येति ॥ १७५ ॥ 


इदानीं चिह्वमुद्रा उच्यन्ते- 

दिलष्टाङगृष्ठो कनिष्ठे कमलदलसमे मध्यमे सारितेच 

तज॑न्यौ देऽरदवक्रं स्वकरतलगतेऽनामिके कुञ्चितेऽघः । 

मुद्रेयं पञ्चशूका भवति हि कुलिशे वज्रिणो दशंनीया 
भराकाराङ्गुरीका ह्यभयकरतकेऽङ्गृष्ठकाद्याः समस्ताः ।॥ १७६॥ 


रिलष्टेत्यादिना । इह पञ्चरूकवज्रमुद्राथाः करसंपुटं कृत्वाङ्गुष्ठौ शिल 
कनिष्ठक द्रे दिरष्टे कमलदलसमे ते" मध्यमे दे प्रसारिते “समे मध्ये तजंन्यौ द्विऽ्धंवक्रे- 
-्धचन्द्राकारे मध्यमयोः पृष्ठभागे स्वकरतलगतेऽना[ २५2० 1भिके कुञ्चितेऽधः । 
एवं मुद्रेयं पच्चशुका भवति हि कुलिशे वज्रिणो दशंनोयेति । दिन्यमुद्रापीयं पूर्वोक्तेति । 
तथा आराकाराङ्गुलोका उभयकरगता अङ्गृ्ठकाद्याः समस्ता इत्यपरा व्रमुद्रा 
प्रज्ञालिङ्खनायेति ॥१७६॥ 


ढौ हस्तौ वज्बन्धौ भवति हि कुलिशं वज्रमुष्टया सघण्टा 
मुष्टयर्धं॒तीक्ष्णखनङ्खं भवति शरसमे तजंनीमध्यमे च । 
तजंन्याद्यास्तरश्ूलाः पुनरपि विरलास्त्वधंमुषटया व्रिदूठे 
श्रीकरत्था मुष्टिब्रन्धो भवति भयकरा श्रौकनिष्ठाघचन्द्रा ॥१७७॥ 


तथा हौ हस्तौ वज्रबन्धौ पूर्ववत्‌ । भवति हि वच्रमुष्टचा कुलिशक्षं दक्षिण ऊर्ध्वं 


कृतया । वामेऽधोमुष्टया घण्टा भवति । (तथा मुष्टचधंमनामिकाकनिष्ठामुष्टिमध्ये 


१. भो. "गत्वा" नास्ति। २. ग. बन्धने 1 ३. ग. सन्धि " बाहू" नास्ति। ४. भो. ते' 
नास्ति । ५. क. ल. 'समे' नास्ति । ६. ख. ग. च. छ. चक्र । ७. ग. समस्तपरा । 
८. ग. तदा । 


पटले, १७५-१७९ श्लो. ] मुद्रादृ्टिमण्डल विसजंनवी रभोज्यविधिमहोदेशः १३५ 


अद्युठमेव मुष्टयधं तौक्ष्णखडगे भवति । शरसमे तजंनोमध्यमे च रिष्टे इयध्वे 
खङ्धमुद्रा । तथाङ्भु्ठमृष्टय्धं तजंन्याद्या इति तज नीमध्यमाऽष्नामिका त्रिशुलाकारा 
विरला पुनरधंमृष्चा त्रिशूलमुद्रा । विषयार्थ सप्तमीति सर्वत्र । तथा भकर््या मुष्टिबन्धो 
भवति, कनिष्ठाधंचनद्राकारा भयक्रा दुर्दान्तानामिति कतिकामुद्रा 11१७७॥ 


करणरध्विं मुष्टिबन्धो भवति वरशरेऽद्गुष्ठकं मध्यमोध्वं 
तजंन्यत्यन्तवक्रा भवति नृप तथेवाड-कुरो मुष्टिबन्ध. । 

मूले तजंन्यनामा भवति श्चरसमा मध्यमोध्वं चकुन्ते 
तियंङ्मुष्टिश्च दण्डे सृसमकरतलेऽङ्ग्सारः कुठारे ॥१७८॥ 


कर्ण्व मुषटिबन्धो वरशरमुद्रायाम्‌, अङ्गुष्ठं मध्यमोध्वं त्जन्याघ* इति 
शरमुद्रा। भङ्कुको वच्नमुष्टिबन्धस्तजंनो^मुष्टचुध्वंमङ्कुशाका रा ्वक्राऽत्यम्तमित्थ[ 2420 ]- 
ङ्ुशमुद्रा । तथा कनिष्ठाज्खुाभ्यं मुष्टिस्तजंनो, अनातेऽधः शरसमारिरष्टे, तयोरुपरि 
मध्यमा कुन्ते, एवं कुन्तमुद्रा । तथा तियंडःमुष्टिऽच बहुप्रसारा° दण्डे, “एवं दण्डमुद्रा 
भवति । तथा सुसमकरतह़े ऊरध्रमङगृषठप्रतारस्तियंग्विभागेन तर्ज॑न्याद्याश्चतस्ः 
रिलष्टाः, एवं कुठारमुद्रा भवति ॥१७८॥ 


ऊर्ध्वे मुष्दरियं स्यादभुरपतिगजस्याजिने तजनी च 
दष्टायां मुषटिबन्धो ह्यभथकरतले चा्ंचन्द्रा कनिष्ठा । 
वामे बाहुप्रसारो भवत्ति करतलं चोध्वंगं खेटके च 
खट्वाङ्गेऽच्छद्रमुष्टिभंवति च नियता स्कन्धसारा कनिष्ठा ॥ १७९॥ 


तथा ऊर्ध्वे भुष्टदरय स्थात्‌ असुरपतिगजो विनायकः, तस्य चरममुद्रायामूर्ध्वे तजनो 
मुष्टद्रयेऽपोति गजचरममृद्रा। तथा द्रायां मृष्टिबन्धो भयह्युकरत लेऽधंचन्द्राकारे 
कनिष्ठ स्यावस्यमुखे द्येत्‌ । एवं दश्ट्ामुद्रेति दक्षिणहस्तचिह्लमद्रा गजचरमद्॑रा- 
मुद्रानियमः। 


इदानीं वामहस्तचिजह्लमुद्रोच्यते- इह वामे बाहुप्रसारो मवति करतलमृभ्वंग- 
मभयकेरतलवत्‌ खेटके फलके, एवं फलकमुद्रा। तथा खद्बाङ्खेऽचिव्रमुष्टस्तर्जनी- 
मध्यमाऽनामाङ्खुष्ठाः रिलष्टाः स्कन्धस्थाने कनिष्ठो्वं प्रसारिता, एवं खट्वाङ्ग- 
मुद्रेति ॥१७९॥ 


१.ग.च. भो. मेवं। २.ग.च. ऽनाभा। ३. ग.च. तथा' अधिकं । ४. ग. 
५ ५ वि 
न्यामघः। ५. ग. मुष्टयोध्वं । ६. ख. व्ा०, ग॒च. चक्रात्यन्त । ७. च. प्रसारः । 

८, क, "एवं दण्ड" नास्ति । 
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१३६ विमलललप्रभायां [ अभिषेक- 


भङ्गुल्यच्छिद्रपाणिः कमलदलमिव श्रीकपाले कृतोर््वं 

पाणावुत्तानमुष्टिभंवति धनुषि वै वामबाहुप्रसारः। 

तजन्यारूढवक्रा भवति च नियता मध्यमा वज्रपाश्े 

रतने दन्द्रोऽङ्गुखोनां भवति नुप विकालश्च पद्ये च तासाम्‌ ॥१८०॥ 
[2432] 


तजंन्यङगुष्टयोगो भवति जलचरेऽङगुष्ठकाधश्च मुषटि- 

रादशें संमुखं स्थात्‌ सुघमकरतलं साङ्गुलोकं ह्यछ्िद्रम्‌ । 
तजंन्यादयध्वंवक्रा क्रमपरिरचिताङ्गुष्ठके श्ृद्कलाया- 
मङ्गुष्ठाद्याश्चतस्रः शिरसि सममुखा कू ञ्चिताधः कनिष्ठ ॥१८१॥ 


तथा कपालेऽङ्गुल्यच्छिदरषाणिः कमलदलवत्‌ कपालमुद्रा उत्तानकेति । 
तथा प्रसारितपाणाबुत्ताना मुष्टिधंनुषि, एवं घनुमुद्रा । तथा वाममुष्ट्य्तरे तजंनोमारूढा 
वक्रा मध्यमा दरयोर्मध्मे छिद्रम्‌, एवं वच्रयाश्ः । एकृहस्तमुद्रेयम्‌ । अपरा हस्तदयेन 
वरुणदरय॑त्र दक्षिणे यौगपद्येन वच्र।द्ुशो न दुरयते। एवं पाशमुद्रेति । तथा इन्द्रो 
मेखापकः । पञ्चाङ्गृलोनां मध्ये मध्यमां कृत्वा ऊर्वं पाणाविति रत्नमुद्रा । वामहस्ते 
पश्ममुद्राया `मज्ुष्ठे' दिले तजं शन्यादिषु, एवम ङ्गुरीनां विकाश्स्चतुर्दलकमलवद्‌ उभय- 
हस्ताभ्याम्‌ अष्ट्दलं भवति। एवं पदममुद्रेति । तथा उमरके मध्यमा^नामिकाभ्यां 
मुष्टिबन्धः। अङ्कुशाकारेण तज॑नी अद्भुष्टनखोपर कनिष्ठाध्वंवक्रेति । तथा मुद्गरे 
मुषिबन्ध इति । चक्रे सवङ्खुलीनामाराकारेण प्रशा(सा)र एकहस्ते उभयहस्तकरतलसंपुट 
दइति। तथा तर्जन्यङ्शुषठयोर्योगोऽङ्गुष्ठाधः कनिष्ठादिषुष्िरज्खृठतजंनीप्रसारिता 
राङ्खमुदरेति। आरदर्लाभिभुखं सुसपरकरतलं वामेति दर्पणमुद्रायाम्‌, अंङ्गुलोकमचि्र 
तथा त्जन्धादिक्र कृत्वा कनिष्टापर्यन्तमङ्गुशठोध्वं तजंनी वक्रा (करण्डाकारा, तदुपरि . 
मध्यमा, मध्यमोपरि अनामा, अनामोपरि कनिष्ठा । एवं श्यृङ्कशामुद्रेति । तथा ब्रह्म- 
क्षिरति अ [2430 ]ङगुष्ठायाहचतख्रः सममुखा द्रन््योगेनाघोमुखा कनिष्ठा कुच्ितेति 
शिरोमुद्रा ॥१८०-१८१॥ 


हस्ताभ्यां शद्खमुद्रा भवति हि मुकुटे तजंनीद्रन्द्रयोगः 
पञ्चा गुल्येकयोगोऽपि च करतशयोः पृष्ठतः कुण्डल च । 


१. ग. ° द्रामङ्खष्ठे। २. ग. च. °छटकनिष्ठे । ३. च. न्थग्रादिषु, ग. न्याया दिश्रु। 
४,च. भो. दलकमलं। ५.ग. च. ० नामभ्यां । ६.ग. "अधं" नास्ति। ७. सा. 
पा. चक्ति । ८. ग. मण्डला । 


पटले, १८१-१८४ इलो. ] मुद्रादृष्टिमण्डलविसजेनवीरभोज्यविधिमहोदशः १३७ 


पाणौ पुष्ठेऽङगुलीनां क्रमपरिरचितं बन्धनं कण्ठिकायां 
तथङ्गुत्यन्योन्ययोगोभयकरकुटिलादन्तयोमंखलायाम्‌ ।॥१८२॥ 
तथा हस्ताभ्यां श्ङ्कुपुद्रा दिला मुकुटे भवति इत्यध्वंतजंनीदरन्योगः । 
उभयहस्तयोविषमकरतलदेशः पच्चाङ्गुरोनां पृष्ठतः कुण्डरेष्विति कुण्डलमुद्रा । तथा 
पाणौ पृष्ठेङ्गुलोनां क्रमपरिरचितं परस्परं बन्धनं कण्ठिकायामेवं कण्ठिक्रामुद्रा । 
तथा मेखलायां उङ्गुल्योऽनामामध्यमातर्जन्यो वामसन्ययोरङ्गुल्यभरे मेलापकः कनि्ठा- 
जुष्ठाया मृष्टिबन्ध इति ^मेखक्लामुद्रा ।१८२॥ 
अङ्गुष्ठो मध्यमे दवे वलयमिव कृतौ नुपुरे मुष्टिवन्धात्‌ 
तद्रत्‌ केयूरयु्मे भवतति च कटके तजंनीदन्योगः। 
अङ्गुष्ठो डाकिनीनां भवति वरकुलं तजनी गुह्यकानां 
गन्धर्वाणां फणीनां क्रमपरिरचिता मध्यमाऽनामिका वा ॥१८३॥ 
तथोभयहस्तयोरङ्गृष्े दे मध्यमे दवे दिलष्टे ताभ्यां वलयमिव कृतो नूपुरे शेषा- 
ज्ुटीभिमृष्टिबन्ध इति नूपुरमुद्रा । तथा केयुरे कटके वाऽद्गुषटयोगस्तज॑नोयोगो 
वलय इव भवतोति भगवतदिचल्ल मुद्रा । [२44०] 
इदानीं कुलमुद्रोच्यते-अङ्गुषठेव्यादिना । इह सर्वासां डाक्िनीनां साधारण- 
मङगषठदर्शानं वच्वमृष्टवुपरि कुलमुद्रा भवति । तथा वज्मृष्टयुपरि तजंनौ प्रतारिता 
गुह्यकानां यक्षाणां कुलमुद्रा । तथा गन्धर्वाणां मृष्टिबन्धार्‌ "मध्यमा प्रसायं दर्शिता 
कुलं भवति । एवं फणीनामनामिक्ा कुलं भवति ॥ १८३ 
भूतानां श्रीकनिष्ठा प्रवरकरतलं राक्षप्तानां कुलं स्यात्‌ 
सिद्धानां मुष्टिबन्धो भवति वरकुलं पवंस्न्धिः सुराणाम्‌ । 
पञ्चाङ्गुल्यधंवक्रा ह्यभयकरतलं जातिमुद्रा नखीनां 
तजंन्यौ द्वेऽधवक्रे खलु शिरसि गते श्पृद्धखिणां मृष्टिबन्धात्‌ ॥१८४॥ 
भूतानां कनिष्ठा दशिता कुलं भवति । तथोध्वं चतुर ङ्गुलोभिरमृष्टिवन्धः करतलं 
“प्रकटितं दशितं राक्षसानां कुलं स्यात्‌ । सिद्धानां मृष्टिबन्धो दशितः कुलं भवति । 
तथा सुराणां बाहुष्पबाहुपवंसन्धिः कुम्‌ । तथा ब्रह्मराक्षसस्य हस्तपृष्ठतलम्‌ । 
तथोपबाहुकर^तलप्तन्धिर्दीशिता “व्यन्तराणां कुटं स्यात्‌ । एवमष्टविधा मुद्रा वामहस्तेन 
दशंनीयाऽष्टकुरुजानामिति । इदानीं ` नखीनां जाति "मुदरोच्यते--पञ्चेत्यादिना । 
१. ख. भो. मेखलायाः । २. ग. भो. कृते । ३. क, ¶इति' नास्ति । ४. क. ख. ग. च. 
"मध्यमा नास्ति। ५. च. प्रकटं । ६. ग. उपबाहु" नास्ति, च. “पव” नारिति । 
७.क.ख ग. छ. तकर" नास्ति । <. भो ९० 1.25 { वेताानां ) । ९. क ख, 
छ. ति्ंड्मुलीनां । १०. ग, मुद्रा उच्यन्ते । 
१८ 
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१३८ विमलप्रभायां भभिषेक- 


इह पञ्चाङ्गुल्यर्धवक्रा सिहनखाकारेण जातिमुद्रा नखीनामेककरतले उभये वा । तथा 
तर्जन्यौ देऽधंवक्रेऽधचन्द्राकारेणोभपकरमुष्टुपरि शिरसि दशिता श्वृङ्किणां मुष्टिबन्धा- 
विति श्रृद्धिणीमुद्रा ॥१८४॥ 


बद्धेऽन्योन्यं कनिष्ठे विषमकरतले पक्षयोगोऽण्डजानां 
पञ्चाङगुल्यम्रवक्रा भवति हि फणिनां जातिमुद्रा विशिष्टा । 
तजन्यन्ताः प्रसारः प्रतिदिवसबलौ चापरेऽधदच रिलष्ट 


ज्वालछायां हिलष्टज्येष्ठटो वरकरतटयोस्तजंनी सारिताऽन्या ॥१८५॥ 
[2441 


तथा बद्धऽन्थोन्यं कनिष्ठे विषमकरतले पृषयोगेन तर्जनीमध्य माद्यां नामिकाऽ- 
द्ु्टयोमुखयोग इत्येवं गरुडमुद्रा । तथाऽ पञ्चाऽङ्गुल्योऽपरपर्ववक्रा दिता "फणिनां 
जातिभुद्वा भवति । तथा ज्वालामुद्रायां मध्यमाऽनामाकनिष्ठा प्रसारिता उभयकरे 
तर्जन्यौ देऽन्योन्यं ग्रन्थते “शिरस उपर्यधो"मुखेनाङ्ुष्ठो श्लष्टाविति वरकरतलथो- 
स्तेनैव प्रकारेण, किन्तु तजंनो घारिताऽन्या द्वितीया ज्वालामुदरेति जातिमुद्रा 
तिर्यङ्मुखीनां दर्शनीयेति नियमः ॥१८५॥ 


इदानीं वीरवीरेश्वरीणां परस्परसंभाषणमुद्रा उच्यन्ते- 


तजंन्या दक्शंनं वे कथितमपि भवेत्‌ स्वागतं योगिनस्च 

द्वाभ्यां सुस्वागतं च प्रक्दति सुभगा क्षोममङगुष्ठबन्धात्‌ । 
अङ्गुल्यारश्छोटिकायाः कथयति नियतं श्रेष्ठमन्त्री त्वमत्र 
अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां ससमयसुरया तपंणं ते करोमि ॥१८६॥ 


तर्जन्येत्यादिना । इह यत्र कुत्रचिद्‌ “वज्ञंनमात्रेण सृष्टि बद्ध्वा उर्वं'मुखां 
तर्जनी मडगुष्ठाभिमुखां रिलष्टां ""दरशयेत्‌ । तस्या दशंने सति स्वागतं कथितं भवेद्‌, 
योगिन्या योगिनो योगिना योगिन्या वा इति। हाभ्यां तर्जनीमध्यमाभ्यां पृष्ठतः 
संयुक्ताभ्यां सुस्वागतं कथितं भवति । तथा प्रवदति सुभगा क्षेमं वामाङ्गुष्ठमुष्टि- 
बन्धादिति। तथाऽङ्गुल्याऽछोरिकाया अङ्गुष्तर्जन्याः कथयति नियतं ेष्ठमन्त्री 
त्वमत्रेति । अड्गुष्ठानामिकाभ्यां छोटिकां कृत्वा कथयति ससमथसुरथा तर्पणं ते 
करोमि ॥ १८६ ॥ 


१. ग. मध्यमा । २. ग, च. नामिता । ३. ग. एषां । ४. क. ख. फणिनां" नास्ति । 
५. ग. भो. शिरसि । ६. भो. मुखेन दशिताङ्क° । ७. ग. च. भो. प्रसारिता । 
८. भो. ए९० ९४ 7७9० 091 ( स्प्ोमात्रेण }) 1 ,९. क. खल. मुखी । 
१०. ग. च, संदशंयेत्‌ । 


पटले, १८४-१८९ श्लो. ] मुद्रादृष्टिमण्डलविसजंनवीरभोज्यविधिमहोरेशः १३९ 


सर्वाङ्गुल्यग्रसारात्‌ प्रवदति सुभगा स्वागतं योगिनश्च 

वामाद्धस्पशंनेन प्रकटयति सदा बन्धुरेको ममत्वम्‌ । 

योनौ स्पक्ं च भर्ताऽप्यधरकुचयुगालेखने वा नखेश्च 

भङ्गुत्यन्योन्यबन्धात्‌ कथयति समयं मध्यमाङ्गुष्ठसा रात्‌ ॥१८७॥ 
[०452] 


तथाऽभिवादनयोगेन सर्वाङ्‌गुत्यग्रसारात्‌ प्रवदति सुभगा स्वागतं योगिनश्च । 
तथा वापाङ्खस्पशंनेन प्रकटयति सदा बन्धुरेको मम त्वम्‌ । तथा योनौ स्पक्ञच 
भर्ता । तथाऽधरकूुचयुगालेखने वा भर्ता कथित इति । नखैश्चेति । अङ्गुल्यन्धोन्ध- 
बन्धादिति कराभ्यां संपुटं कृत्वा कनिष्ठाद्या *अडगुल्यन्योन्यबद्धा, अतो बन्धात्‌ 
त्जन्याऽनामिकाबन्धादङ्गुष्ठमध्यमाप्रसारातु समथमेलापकं कथयति संभाषण- 
मुद्रा ॥ १८७ ॥ 


इदानीं निर्भेत्संनमृद्रा उच्यन्ते-- 

ओष्ठभ्रूनेत्रवक्रे वदति क्शिरसि कण्डूयमानेऽतिमूर्खो 
दष्टामध्ये कनिष्ठा प्रकटयति भयं तजनी हुन्मुखे च । 
अङगृष्टे मृष्टिन्धाद्‌ भुवि करचरणास्फालने भक्षयामि 
जिह्वास्पक्ञं च भुक्तं ह्यदरदशनयोस्ताडिते नेव भुक्तम्‌ ॥१८८॥ 


मोष्ठ इत्यादिना । इह यदा यत्र कुत्रचिद्‌ दूतिकां दुष्ट्वा सती साधकं 
दष्ट्वा ओष्ठादिकं वक्रं दर्शायति । तत्र ओष्ठे वक्रे शरूुवि वक्रे नेत्रे वक्र तथा क्षिरसि 
कण्डूयमाने बदत्थति"महामूखंस्त्वं यदा मुद्राभ्संकेतक न॒ जानाती(सी)ति। तथा यदि 
दष्रामध्ये कनिष्ठारोपिता तया, तदा सा कनिष्ठा भयं प्रकटयति । मथवा तजनो 
हदये भूखे वा रोपिता कथयति भयमिति । तथाङ्गुष्ठे मुष्टिबन्धं कृत्वा तस्मा- 
न्मुष्टिबन्धात्‌ तेनेव भुवि स्फालनात्‌* करचरणाभ्यां' स्फालने सति भक्नयामोति वदति, 
मुद्रासंकेतानभिन्ञत्वादिति निर्भत्सनमुद्राः। तथा भोजनार्थं जिह्वास्पहो च भुक्तमना- 
मिकयेति । तथा वामकरेणोदरबशनयोस्ताडते न भुक्तमिति ॥ १८८ ॥ 


पाणौ पृष्टे च गच्छ प्रवदति नियतं संमुखे तिष्ठ तिष्ठ 
जानृरूमदंने वे कथयति सुभगाऽेव विश्वामय त्वम्‌ । 


१,क. ख. ग. च. छ. स्तिस्लोऽन्योन्य०। २. ग. वक्रे" नास्ति। ३. च. महा" 
नप्रस्ति। ४.ग, संकेतनं, च, संकेतं । ५.क. ख.०नात्‌। ६.ग,च. 
चरणाभ्यां वा। 
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१४० विमलप्रमायां [ अभिषेक- 


निद्रां पादप्रसारात्‌ कुर मम सुरतं जानुयुग्मप्रसारात्‌ 


सर्वाडगे स्पृदयमाने वदनगतकरे नास्ति मेलापको मे ।१८९॥ 
[२45४] 


तथा पाणो पृष्ठे दिते सति गच्छेति प्रवदति नियतम्‌ । संमुखे दरिते सति 
तिष्ठ तिष्ठेति वदति । तथा जानुर्मादिते ऊरर्मादिते सति कथयति सुभगाऽद्य विभ्रामय 
त्वम्‌ । तथा निद्रां पादग्रसारात्‌ कूवं\बि;ति "नियतं ददाति । तथा कुर मम सुरतं 
जानुयुग्म्रकषारादिति नियमः। तथा थदि सर्वाद्ं स्वकर वामहस्तेन स्पृशति, वदने 
वामहस्तं ददाति । एवं क्रिपमाने(णे) नास्ति मेलापक्षो मे त्वया सार्धमिति वदति 
स्वाम्यादिना रक्षितत्वादिति ॥ १८९॥ 


भन्योन्यं हस्तबन्धे वदति मम गृहे चक्रमेलापकोऽय 
अद्गुष्ठानामिकामग्राद्‌ बहुविधप्तमयेस्तपंयामो यथेष्टम्‌ । 
पादे कण्ड्यमाने गमनमपि तथा बाह्यमेलापके च 
तजंन्यन्योन्यबन्धे त्वपहूरति भयं वच्रमित्रं त्वमद्य ।१९०॥ 


तथा स्वकीयहस्तेऽन्धोन्यं बन्धेऽङगुष्ठतर्जनीमध्ये विनिःसृत्य तदा वदति 
मुद्रया मम गृहे चक्रमेलापको भविष्यतीति, त्वमपि तिष्ठेत्यर्थः । भङ्गुष्ठानामि- 
काग्राहुक्शिते बहुविधसमये.स्तरपंयामो यथेष्टमिति वदत्ति*। तथा पादे कण्डूयमाने सति 
गमनमपि कथयति “बाह्यचक्रमेलापके, त्वमप्यागच्छेत्यभि्रायः। तथा तजंन्य^डकुशा- 
कारेणान्योन्यबन्धे सति (भयमपहुरति वच्रमित्रं त्वमचेति। एवं समयमेलापक- 
मुद्रानियमः ॥ १९० ॥ 


# 


इदानीमत्यन्तक्ुद्धानां मुद्रा उच्यन्ते- 


केशच्छेदे स्वदन्तेवंदति नरपशो पातनीयस्त्वमत्र 
अन्योन्यं दन्तघुष्टे तव॒ पिशितमिदं भक्षणीयं मयाद्य । 
जिह्वौषे लालिते च वदति तवं तनौ रक्तपानं करोमि 


ओष्ट सन्दश्यमानेऽप्युदरगतमिदं भक्षयामस्तवान्त्रम्‌ ॥१९१॥ 
[246] 


१. ग. च. नियमं । २. च. वदने च । ३. छ. स्तर्पयात्मा, भो. 1210५ 37 ४४ 
( अप्यंताम्‌ )। ४. च. वदति त्वाम्‌ । ५.ग.च. बाह्ये । ६.क.ख. छ. 
तजन्याङ्ु० । ७. च. °न्योन्यं । ८. च. भयमपि । 


पटले, १८९-१९२ श्लो. ] मृद्रादृष्टिमण्डल विसजंनवी रभोज्य विधि महोटेश्षः १४१ 


केरोत्यादिना । इह यदा साधको मिथ्याहङ्कारेणावपानं करोति, प्रतिमुद्रां वा 
दर्शयति सामथ्यं विना, तदा^ सामर््ययुक्ता स्वकेशान्‌ छेदयति स्वदन्तैरेवं केश्ञच्छेदे 
स्वदन्ते: कते सतीदं वदति मुद्रया, है नरपश्ो पातनोयस्त्वमन्न मयेति । तथाऽ 
न्योन्यं दन्तेदन्तान्‌ चुष्यति तत्र घृष्टे सतीदं वदति तव विक्ितमिदं भक्षणीयं मधाद्च 
हे नरपशो इति । तथा जिह्ौष्ठे लालिते सति वदति तव तनौ रक्तपानं करोमीति । 
तथा ओष्ठे दन्तेः संदश्यमानेऽपि वदत्युदरगतसिदं भक्षयामस्तवान्त्रं हे नरपरो क्व 
गच्छसीति मुद्रां दर्शंयति करढा सती । तेन सामर््यरहितेन प्रतिमुद्रा न दर्शनीया । 
तासामभिवादनं कृत्वा हृदये वामकरतलं दत्त्वा वामावर्तेन परिभ्राम्य स्वकायं ततो 
वामहस्तेनोध्वं प्रणामं कृत्वा गन्तव्यम्‌ । ताभिः साधं वादो न कर्तव्य इति बाल्योगिनां 
नियमं यहदाति, तत्तेन करणीयमन्यथा मरणं नयति रुष्टा दूतिका सामर््ययुक्तेति 
भगवतो नियमः। 


इदानीं परस्परमुद्रादर्श॑ने प्रतिमुद्रालक्षणमुच्यते । इह कालचक्रभगवतो वाम- 
सव्यभुजाभ्यां यानि चिह्लानि तत्स्वरूपा मुद्राः । ततइच परस्परं मुद्राप्रतिमुद्रेति। 
वज्रवच्घण्टयोः, खद्धफष्लकयोः, त्रिशूरखट्‌वा द्भयोः, कतिकाकपाल्योः, बाणचापयोः, 
अङ्‌ कुशपाश्योः, डमरुकरत्नयोः, मुद्गरपद्मयोः, चक्रशङ्कुयोः, कुन्ददर्पणयोः, दण्ड- 
भम ह्कुलयोः, परशुत्रह्यवक्त्रयोः, गजचर्म॑तर्जन्योः, मुकूटकुण्डलयोः, कष्ठिकार्चकयोः, 
मेखलानूपुरयोः, श्युद्खीनख्योः, नागगरुडयोः, हस्तपादयोः, मुखगुदयोः, भगकलिङ्धयोः, 
स्तनौष्ठयोः, नेत्रभ्र बोः, तिलककज्जलयोः, प्रकोपशिखामोक्षणयोः, जान्‌र्वोः, कण्ठ- 
ललाटयोः, नाभिहूदययोः, सीमन्तसिन्दुररेखयोः, द॑षट्राकनीयस्योः, अडगुष्ठानामिकयोः, 
तर्जनीमध्यमयोः। एवमनेकमुद्रादशिते प्रतिमुद्रा .अनेका भवन्ति प्रज्ञोपायधर्मेण 
पृथिव्यादितत्वभेदेन, सर्वत्र योगिना वेदितव्येति नियमः ॥ १९१ ॥ [ 246 ] 


लास्थायोगेन लास्या भवति नरपते हास्ययोगेन हास्या 
नुत्यायोगेन नृत्या भवति बहुविधा वाद्ययोगेन वाद्या । 
गीतायोगेन गीता वरविविधगुणा गन्धयोगेन गन्धा 
माङायोगेन माला भवति गुणवशाद्‌ धूपयोगेन धूपा ॥१९२॥ 


इदानीं छास्यादयो मुद्राऽनन्ताः। तासां स्वभावं ज्ञात्वा सर्वास्ता वेदितन्याः। 
तद्यथा - लप्यायोगेन ास्या भवति नरपते हास्ययोगेन हास्या, नृत्यायोगेन 
नूत्या भवति बहुविधा वाद्ययोगेन वाद्या, गीतायोगेन गोता वरविविधगरुणा 
गन्धयोगेन गन्धा, मालायोगेन माला भवति गुणवक्ञाद्‌ धुपयोगेन धुषा ॥ १९२ ॥ 


१. क. ख. तथा । २. च. नियमः । २३.च. तत्स्वरूप । ४. ग. खेटयोः, च. 
खेटकयोः । 
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१४२ विमलप्र भायां [ अभिषेक 


दीपाकारेण दीपा खलु निहततमा पात्रमुद्राऽमृता स्याद्‌ 

इत्येवं सवंमुद्राः पुनरपि च ततः पञ्चभेदेविभिन्नाः । 

अन्या मुद्रास्त्वनन्ताः सकलतनुगता योगिना वेदितव्या 

यद्यद्‌ वस्तुस्वभावो भवति भुवितले तत्स्वभावाश्च मुद्राः ॥१९३॥ 


दोपाकारेण दोषा खलु निहततमा पात्रमुद्राऽमृता स्थात्‌, इत्येवं सवंमुद्राः 
पुनरपि च ततः पच्चमेदेविभिन्नाः, अन्या मुद्रार्त्वनन्ताः सकलतनुगता योगिना 
वेदितव्धाः, यद्यद्‌ वस्तुस्वभावो भवति भुवितले तत्स्वभावास्तु मुद्रा इत्यतः-- 


यावन्तो दुष्िविक्षेपास्तावन्मुद्राः प्रकीतिताः। 
मुद्रायाः प्रतिमुद्रायां कः समर्थोऽवधारितुम्‌ ॥ 
अभिज्ञा योगिनां यावन्नोत्पचन्ते समाधिना । 
तावल्लौकिकवादाथं प्रतिमुद्रं न॒ दरयेत्‌ ॥ 


इति मुद्रासंकेतनियमः ॥ १९३ ॥ 


इदानीं दृष्टि "संकेत उच्यते- 

ति्ंग्दुष्टच। च दूती कथयति सुभगस्यागतस्त्वं कुतश्च 

प्रत्युक्तं योगिनः स्यात्‌ शिरसि गतकरस्येक्षणे तदिशो वै । 

क्षेभ[247°]स्तेऽपयृध्वंदृट्या क्ितितलगतया तिष्ठ विश्रामय त्वं 

गच्छ त्वं वक्रदुष्ट्या कथयति सुरतं रागदृष्टया च दूती ॥१९४॥ 

तिर्यगित्यादिना । इह यदा योगिनो द॑ने इतीति योगिनी तियंग्ष्ट्या 
दर्शयेत्‌ तया दृष्ट्या कथथति सुभगस्येति योगिन्‌ आगतोऽसि कुतः स्थानात्‌ त्वमिति 
पृच्छति । ततः प्रत्युक्तं थोगिनः स्थातु क्षिरसि वामकरगतस्येक्षणात्‌ तदिक्लो वं 
स्थानादागमनकथनम्‌ । क्षेमस्तेऽप्युध्वंदुष्ट्य। कथयति क्षितितहगतया तिष्ठ विश्रामय 
स्वमिति कथयति । गच्छ त्वं वक्गवुष्टयेति कथयति । रागदष्ट्वा सुरतं कूविति 
कथयति दूती ॥ १९४॥ 

मित्रं मे सौम्यदृषट्या प्रकटयति भयं क्रोधदृष्टया भृकुटया 

क्रूराऽहं केशदुष््या कथयति सुभगस्येद्धिते; स्वस्वभावम्‌ । 

ऊर्णाद्योत्तमाहुं प्रकटयति गुणं योगिनी घ्राणदुट्चा 

सौभाग्यं चौषठदृष्टया वदति कुचयुगालोकनेऽहं सुमुद्रा ॥१९५॥ 


१.ग. च. @. संकेतक । २.ग. च. व॑ इति । 


पटले, १९३-१९५७ शलो. ] मुदरादृष्टिमण्डलविसजंनवीरभोज्यविचिमहोदृशः १४३ 


भिघ्रं मे तवं सौम्यवृष्टचया कथयतीति संभाषणदृष्टिनियमः। इदानीं भयदृष्टय 
उच्यन्ते--इह्‌ यदा भृकुटीं ^ कृत्वा क्रोधदुष्टि दर्शंयति तदा तया क्रोधदृष्टचा भुकुटघा 
योगिनो भयं प्रकटयति, अज्ञत्वादिति । तथा कैश्दृष्टया करूराऽहमिति कथयति सुभगस्य 
योगिनः स्वस्वभावमेभिरिद्खितेरिति। तथा अर्णादुष्टचचा उत्तमाहमिति प्रकटयति । 
तथा गुणं प्रकटयति घ्राणदृष्टचचा । ओष्ठदृष्टचा सौभाग्यं स्वकीयं प्रकटयति । तथा 
स्वकुचयुगालोकनेऽहं `सुभुद्रेति वदति ॥ १९५ ॥ 


हददृ्टया भावितात्मा वदति भुजयुगालोकनेऽहं प्रचण्डा 

शक्ताहं स्कन्धदृष्टया सनखकरतलालोकने राक्षसी च । 

पृष्ठालो[247४]के भुजङ्खी त्वहमिति समयी नामिदृष्ट्यवा नरेन्द्र 

शुद्धाहं गुह्यदृष्टयाऽप्यहमपि सुरते दुजंया चोरवृ्टया ॥१९६॥ 

हृदद््टचा भावितात्मेति वदति । तथा भुजयुगारोकनेऽहं प्रचण्डेति वदति । 
तथा स्कन्धरष्टचा शक्ताहमिति वदति । तथा सनघ्करतलालोकने राक्षसो चाहमिति 
वदति । तथा पृष्ठारोके नागिन्यहमिति वदति । तथा नाभिदृष्टचाऽहु समयिनीति 


वदति । नरेनरेत्यामन्त्रणम्‌ । तथा गृह्यदृष्टया शुद्धाहमिति वदति । तथा ऊख्दृष्टचा 
सुरते दुजंपाहमिति कथयति ॥ १९६ ॥ 


सिद्धाहं जानुदुष्ट्या कथयति नियतं चद्धिदा पाददृष्टया 
पादाङ्गृष्ठावलोके त्वहमपि भुवने व्कायेक्वीरा । 
स्वङगुल्यग्रद्ट्या त्रिभुवननिल्ये सवंगा विश्वमाता 
दूतीनामेव दृष्टिः क्षितितलनिल्ये योगिना वेदितन्या ॥१९७॥ 


तथा जानुदृष्टचा सिद्धाऽहमिति कथयति । तथा पादवृष्टचाऽहभृद्धिदेति 
कथयति । तथा पादाङशुष्ठावलोके फते सति तया दुष्टयाप्यहं भुवने षच््रकायेक्ृवौरेति 
कथयति । तथा सर्वाङ्गुल्यग्रदृष्टचा पादयोस्त्रिमुवननिलये *सवंगा वि्वभाताऽ्मिति 
कथयति । एवं योग्यपि सामर्थ्ययुक्तमात्मगुणान दूतीनां प्रकटयति । एवमुक्तक्रमेण 
दूतीनामेव दृष्टिः पुनरपि बहुविधा वेदितव्या स्वभावेरिति दृष्टिसंकेत^नियमः। 


तथा छोमकाः। यस्य भावस्य यन्नाम तस्याद्याक्षरेण तद्ग्रहणं वेदितन्यम्‌, प्रस्ताव- 
वशादिति ! यथा सैन्धवमानये्यु्ते स्नाने वस्त्रम्‌, भोजने रवणम्‌, गमनेऽदवः, युद्धे 


श 


१. क. च. भुकुटि । २.क. ख. ग. च. समुद्रेति । २३. छ. "पददृष्ट्या “""कथयति, तथा 
नास्ति। ४, ग. सर्व॑पा। ५. ग. च. छ. संकेतक्‌ । 
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१४४ विमलगप्रभायां [अभिषेक- 


खड्गमिति न्यायेन "सर्व॑: प्रथमा श्षरसकेतवस्तुधर्मो वेदितव्यः । गणचक्रादिकेऽऽसमयि- 
सत्त्वमध्ये सन्ध्याभाषान्तरेण छोमकेन वा वक्तव्यं "योगिना योगिन्या वा इति सरवंत्र 
नियमः ॥ १९७ ॥ [2489] 


इदानीं शिष्याणां दानार्थं स्वश रीरादिविभागनियम उच्यते- 

षड्भागं देहमध्ये करचरणतनोर्दानमप्युत्तमाङ्खं 
वाचा कर्मेन्द्रियाणां सगुणमपि मनस्त्विद्दियाणां च मध्ये । 
घात्वंडं धातुमध्ये द्विपदपश्षुगणान्‌ तत््वभागेन चान्यद्‌ 
माचार्याय प्रदाय ब्रजति सुखपदं दिव्यमुद्रानुविद्धः ॥१९८॥ 


षड्भागमित्यादिना \ इह यदा वच्राचार्येणाभिषिक्तो गृहुस्थ^इचेललको भिक्षुको 
वा, तेनेयं प्रतिज्ञा कर्तव्या मया सर्वकालं ^्वडंशं सर्वंवरतूनां दानं दातव्यमिति । 
तत्र प्रथमं तावत्‌ षड्भागं देहमध्ये करचरणतनोरिति हस्तद्रयस्य चरणद्रयस्य 
तनोरेषु पञ्चसु मध्ये षष्ठमु.तमाङ्कदानं नमस्कारार्थम्‌ आचार्याय प्रदेयं बुद्धबोधिसत्वाय 
गुरवे । तं दत्त्वा ब्रजति सुखपदं दिष्यमुद्वानुविद्धो दानदातेति । तथा वाचा 
कर्मेन्द्रिधाणां मध्ये देया पाणिपादपायुभगादीन्द्रियाणां षष्ठं वागिन्द्रियं सत्यवचनाथं 
वाचा देयेति भगवतो नियमः । तथा चक्षुःशरोत्रघ्राणजिह्वाकायेन्द्रियाणां मध्ये षष्ठं 
मनः सगुणं मायाप्रपञ्चरहितं सत्वां देयमिति दाननियमः। 


तथा ^"धात्वंश्मिति। धातवः स्वर्णरत्घान्याद्यचेतनानि द्रव्याणि, तेषां 
चिरागन्तुकधातुनां ^ "षडंगं देयं योगिन्यादिपूजार्थमिति । तथा सचेतनानि द्विषद- 
चतुष्पदानि ^*षडंगेन देयानि, `" पच्चांशान्यात्मकूटुम्बभोगाय स्थापयितव्यानि । तथा 
तच्वभागेन "चान्यद्‌ रूपभार्यादिकं मासमध्ये पञ्चवारान्‌ कामदानेन देयमिति तथागत- 
नियमः । अन्यथा मन््रनये काम*ष्दानेन विनाऽनन्तकल्पैर्महामुद्रासिद्धि्नं भवति । 
कर्ममुदराज्ञानमुद्रासिद्धिरपि न भवति, रागाभिभूतस्य कुल "“ग्रहादिति । ^“एवं षड़- 
वि*भागदाननियमः ॥ १९८ ॥ 


इदानीं करुणाभिषेक उच्यते- 
ये सत्वा लोकधातौ त्रिविधभवगता ज्ञानवज्राङ्कुशेन 
आकृष्टेवा तान्‌ समन्तात्‌ परमकरूणया मण्डले चाभिषिच्य । 


१. ग. सवंप्रथमा० । २. च. माक्षरः। ३.ग. ककिंसम। ४.के. ख. “योगिना 
नास्ति। ५. च. गृहस्यचेल्ल० । ६. च. षडद्धं । ७. भो. 1468 ?8 ( नियमः } 
इत्यधिकम्‌ । ८. ग. च. °त्तमाङ्धं । ९. ग. च. सत्तवयुक्ताय । १०. च. धात्वङ्ग । 
११. च. षडङ्ध । १२. च. पडद्धेन । १३. च. पञ्चाङ्गान्यात्म । १४. ग. दानाद्‌ । 
१५. क, ख. छ. ग्राहादि० । १६. ग. "एवं' नास्ति 1 १७. च. भो. "वि" नास्ति। 


पटले, १९७-२०१ इलो. ] मुद्रादु्टिमण्डलविसर्जनवी रमोज्यविधिमहौटशः १४५ 


बुदधेवं[ 2480] जामृतेनामलक्ञशिवपुषा विणो कन्धमार्गाः 
स्वस्थाने प्रेषणीया व्यपगतकलुषा बोधिचर्यानुरूढाः ॥१९९॥ 


ये सत्त्वा इत्यादिना । इह लोकधातौ षड्गतिषु ये स्वाः अनभिषिक्ता- 
स्तरिविध*मवगतास्तान्‌ सर्वजज्ञानवच््राुेनाकृष्य भावनामात्रात्‌ परमकरुणया मण्डले 
चाभिषिच्य बुद्धेविण्मूत्ररक्तमञ्जाभिः, तथा वचनामृतेन रुकरणामलका्षिवपृषा ततो 
वच्त्रिणो रब्धमार्णाः सन्त इति विभाग्य ततस्ते स्वस्थाने प्रेषणीया वच्राचार्येण सवे 
व्यपगतकलुषा बोधिचरधनुरूढा इति करूणाभिषेकनियमः ॥१९२॥ 


इदानीमवधूतस्य रिष्यरस्याभिषेकनियम उच्यते- 

द्रव्याभाषेऽभिषेको जिनपतिवचनेनावधृतस्य देय 

एवं धूमादिमार्गः संकलगुणनिधिर्नाडिकायोगयुक्तः । 

सेवाथं हस्तमुद्रा स्वहूदयवशगा सवंदोषेविमुक्ता 

अन्येषां नैव देयं जिनवरहूदयं मातुपूजाविहीनम्‌ ॥२००॥ 

दरव्याभाव इत्यादिना । इह यदावधृतस्य शिष्यस्य द्रव्याभावस्तदा गुरुणा 
द्रव्थाभावेऽभिषेको जिनपतिवचनेनावधरूतस्य देयो यथानुक्रमेण सप्ताभिषेकस्ततो देयः। 
कल्शादिकस्त्िविधः, एवं चतुर्थो धुमादिमार्गो देय इति कथनीयो वाचेति ! तथा 
सकलगुणनिधिर्नाडिकायोगयुक्तो महाक्षरसुखक्षणो वाचा कथनीयः 1 तस्य सेवां 
कर्ममुद्राऽभावे सति हस्तमुद्रानियमो देयः। स्वहूदथवक्षगा "सा हस्तमुद्रा सवंदोषं- 
विमृक्ता बोधिचित्तस्थिरीकरणायेति नियमः । अन्येषां पुनगहस्थानां नव देयं जिनवर- 
हदयं वच्रपद भातुपूजाविहोनमिति तथागतसेकनियमः ॥२० ०॥ [249] 

इदानीं मण्डलविसर्जनपुच्यते- 

सेकान्ते श्रीघटानां मुदुतनुसुखदं कञ्चुकं वस्त्रयुगं 

देयं श्रीयोगिनीभ्यस्त्वपरमपि तथा कञ्चुकं वस्तयुग्मम्‌ । 

दारस्थेभ्यः प्रदेयं सकलगणकूलायात्मशक्त्या तथान्यद्‌ 

अन्ते होमं प्रकृत्य स्वहूदयकमले ज्ञानसत्त्वं प्रवेश्य ॥२०१॥ 


सेकान्त इत्यादिना । इहु सेकावसाने यद्रस्त्रयुग्मं* सकञ्चुक ° घटोपरि 
दत्तं तद्योणिनोभ्यो *वटरक्षपालिकाभ्यो देयम्‌ । अपरमपि तथा कद्चृकं 


१. क. नाभि० । २. क. ख. @. भंगवता। ३. क. ख. छ. भाव्य । 
४.च.भो. भसा" नस्ति। ५.क.ख.छ. युगलं । ६.ग. च. कञ्चुरीक । 
७. छ. घट `` काम्यौ' नास्ति । 

१९ 
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१४६ विमलप्रभायां [ मभिषेक- 


वस्त्रयुग्मम्‌, प्रत्येक दारस्थेम्यः प्रदेयं रक्षपाकेभ्यः प्राग्‌ यथाविभवतो मुकरुटादिक 
देयमिति नियमः। तथा सकलगणक्रुलायात्मक्षक्त्था तथान्यद्‌ गणचक्रे 
वोरवीरेरव रीभ्य इति । ततो गणचक्रं विसज्यं अन्ते होमं प्रकृत्याचार्यः पूववत्‌ पूजां 
कृत्वा पूर्वद्वारे भगवतोऽभिमुखो वच्वेज्रघण्टां गृहीत्वा वज्बन्धेन "स्वहूदयकमले 
श्षानसन्वं प्रवेऽय ॥२०१॥ 


स्वस्थाने लौकिकान्‌ वे सकलमपि रजो वाहयेच्छुंढनयां 

ताम्बूलं गन्धधूपं कुसुमफलसमं शाटिकां कन्यकानाम्‌ । 
दत्त्वाऽऽचायंः सशिष्यः सकलगणकुलं तपंयित्वा यथेष्ठं 
शिष्यस्याज्ञां प्रदाय प्रवरकरुणया प्रेषयेत्‌ स्वस्वधाम्नि ॥२०२॥ 


स्वस्थाने लौकिकान्‌ वे इन्द्रादीन्‌ ततोऽदवत्थपत्रेण स्वकरेण वा वच्रेण वा 
ब्रहमसूत्रमार्गेण महासुखचक्रवज्रं यावल्लोपयेत्‌, ततः स्वशिरसि रजस्तुटिमात्रं दत्वा 
पद्मादिकं लोपयेत्‌, इति मण्डलविसर्जननियमः। ततः सकलं रजो गजोपरि छत्र- 
चामरध्वजपूजासहितं नीत्वा श्ुदधनधां समूद्रगामिन्य वाहयेत्‌ । यत्र कलशे “नीतं तं 
कलशमुदकपु्णं कृत्वा पुनर्गजस्कन्धे स्थाप्य मण्डलगृहमानयेत्‌ । गजाभावे सुखासने 
ऋम्पाणे* कृत्वा नेयमिति रजोविसर्ज॑नम्‌ । 


ततो मण्डलगृहुमागस्य [249] गोमयेनोपलिप्ते मण्डलगृहै दशकुमारिकां 
पञ्चवर्षादारभ्य दशवार्षिकां यावद्‌ दुग्धेन धुतैन पायसेन खण्डलड्डुकाचर्मधुराहारेः 
पूर्वाह्ने संतर्प्य ततस्ताम्बरुल"गन्धधुपं कुसुमं चः फरसमं ज्ञाटिक्ां कलशग्रीवा- 
वेष्टितां कन्थकानामिति कुमारिकाणां दत््वाऽऽचरायंः सश्षिष्यः सकलगणकलं वीर “भोजे 
(ज्ये)न तपंधित्वा यथेष्टमिति । तत्र वीरभोज्ये विधिरयम्‌- इहाचार्यपरोक्षायां 
त्रिधा वच्नाचार्यंः, उत्तमो मध्यमोऽधम इति । तद्यथा- 


दशतत्तवपरिश्ञानात्‌ त्रयाणां भिशुरु्तमः। 
मध्यमः श्रावणेराख्यो गृहस्थस्त्वधमस्तयोः ॥ 


इति नियमात्‌ तन्त्रे तेषां भिक्षुचेल्लकगृहस्थानामेकसंकरं सामान्येन ज्येष्ठकनिषठतवं 
[ज १ 

वाऽभिषेकतः। तस्माद्धिक्षुवज्रधरपङक्तिः पूर्वाभिमुखी भवति कर्तव्या वा , चेल्लक- 

पटक्तिरुतराभि^"मुखी, गृहस्थाचार्यपडक्ति"दक्टिणाभिमुखी । एवं भिक्षुणीपटुक्तिः, 


१. च. ^स्व' नास्ति । २. छ. नियतं । ३. ग. भो. तत्कलश, च. सकलश, क. ख. तं 
तं कलक्च । ४, भो. 119०8 (ऋम्पाणे) । ५. क. ख. ग. छ. ताम्बूल । ६. च. 
कुभुमफर । ७. क. ख. च. छ. भोजने । ८. ल. ग. च.भो.ज्ञाता। ९.च.भो. 
“वा' नास्ति। १०. ग, च. पूर्वामुखी । ११. ग. च. दक्षिणामुखी । 


पटले, २०१.२०३ इलो. ] मूद्रादृष्टिमण्डलविसर्जनवी रभोज्यविधिमहोदेशः १४७ 


महल्लिकापडाक्तिः ्उपासिकापटक्तिः पथक्‌ । तेषां ज्येष्ठकनिष्ठादिना आसनानि 
देयानि । तत्र भिक्षूणां यो ज्येष्ठः सेकेन किन्तु मूर्खः, लघुको महाचार्यस्तन्त्रदेशकः'तयो 
यस्तन््रदेशकः स वीरभोज्ये गणनायकः । ज्येष्टोऽन्यगृहे पृथक्‌ सन्तपंणीयः। एवमन्येऽपि 
ज्येष्ठा धमं "देशका 'उपदेशका इति सच्वार्थक रणेऽशक्तत्वादिति । अन्ये पुनर्चेल्लक- 
गृहस्थाः प्रागभिषिक्ता भिक्षोवंज्रधरस्य ज्येष्ठा न भवन्ति, यावदभिज्ञा नोत्पद्यते" 

अथ विवादं करोति ¶्करिचत्‌, तदा सामथ्यं पृच्छयते । यदि दर्शायत्यभिज्ञादिकम्‌, तदा स 
गणचक्रनायक इति । 


जथ मिथ्याभिषेकाभिमानः कलहं करोति संवृति त्यक्त्वा, तदा स्वगुहान्नि 
घटयेत्‌ । अथ निर्घाटितो दण्डम द्खीकरोति, तदा खानपानादिको दण्डो देयो दण्डा- 
पिपतिना । एवं भि्षुचेल्लकगृहस्थानां यथानुक्रमेण खानपानादिकं देयम्‌ । तदेव सवं प्राक्‌ 
स्थापनीयम्‌ । तेषां मध्ये मण्डलं कृत्वा कारचक्रभगवतः प्रथमपद्टिकां खानपानादिकं 
दत्त्वा ततो भिक्ष्वादीनामाचार्याणामन्येषामभिषिक्तानां तेषु मूलेषु स्थितानां देयम्‌ । 


एवं सकलगणक्ुलं तपंपित्वा पयेष्टम्‌, तत॒ आचायः शिष्यस्यान्ञा 
प्रदा[250५]व संघदानार्थं तदाऽऽत्मशक्त्या संघाय दक्षिणां दत्त्वा प्रवरकरुणधा 
आनन्दितं ्रेषयेत्‌ स्वस्वधाभ्नि इति वीरभोज्यनियमः ॥ २०२॥ 


इदानीं सर्वंभयोपद्रवरमनमुच्यते- 

रात्रः सिंहो गजेन्द्रो हविरुरगपतिस्तस्करा पाश्बन्धः 
्षुन्धाम्भोधिः पिशाचा मरणभयकरा व्याधिरिद्ध्रोपसगंः । 
दारिद्रयं स्त्रीवियोगः क्षुभितनुपभयं वज्र षतोऽथंनाशो 

नाशं तस्य प्रयान्ति प्रतिदिनचरणं यः स्मरेद्योगिनीनाम्‌ ॥२०३॥ 


शतुरित्यादिना । इह करिचद्यः कुलपुत्रो मण्डलं वर्तयित्वाऽभिषेकं गृहीत्वा 
प्रतिदिनं चरणं योगिनोनां पूर्वोक्तानाम्‌, अध्यात्मन्यवधूत्यादीनां चरणं स्मरति, तस्थ 
सर्वाणि भयानि नाशं प्रयान्ति। शत्रुभयं सिहभयं ^"गजमयं वह्निभयम्‌ उरगभयं तस्कर- 
भयं पाश्ञबन्धमयं क्षुष्धतमुद्रभयं पक्षाचमयं व्थाधिमयम्‌ इन्रोपद्रवमयं दारिद्रधदुःखभयं 
ख्रीविधोगदुःलभयं क्षुभित ^"नुषभयं वच््रपातमयम्‌ अर्थनाक्षभवम्‌ । एवं षोडशभयान्य- 
न्यान्यपि नाज्ञं प्रयान्ति। एषां विस्तारं प्रथमपटले स्तुतिद्रारेण कथितम्‌, तेनात्र न 


१. क. महिल्लायाः, ख. च. छ. महल्कायी । २. ग. 'उपासिकापदुक्तिः' नास्ति । 
३. भो, @0§ 8०० 2 1/2 11 24 ( न धर्मदेशका ), च. कादचेति । ४. ग. 
“उपदेशका इति' नास्ति ! ५. ग. च. पद्यन्ते । ६. च. करिचत्‌' नास्ति । ७. ग. च. 
भो, वे" अधिकम्‌ । ८. च. प्रवेशयेत्‌ । ९. च. कुरपुत्रो वा । १०. कल. छ, 
'गजभयं' नास्ति। ११. क. ख. नृपतिभयं । 
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१४८ विमलप्रभायां अभिषेक- 


प्रकारितम्‌ । एवं कालचक्रमण्डलेऽभिषिक्तः स्वयो गिनीयोगतन्त्रेष्वभिषिक्तो भवति । 

सर्वतन्त्राणां देशकः, सर्वं "मन्त्राणामनूज्ञापकः, सवंसिद्धीनां साधकः। यथा मजञ्जु- 

श्रीर्भगवान्‌, यथा कालचक्र भादिबुद्धस्तथा व्राचार्यो द्रष्टव्यो मोक्षाथिभिः कालचक्र 
तन्त्रदेशक इति परमादिवुद्धानुसारेणामिषेकपटल टीका लिखिता ॥ २०३ ॥ 

इति श्रो मूलतन्त्रानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 

द दशसाहखिकायां विमलप्रभायामभिषेकपटले 

मुद्रादुष्टिमण्डलविसंजंनवी रभोज्य- 

विधिमहोदृशः षष्ठः ॥ 


॥ समाप्तेयं टीका अभिषेकपटलस्य ॥ [ 250 ] 


आगमप्रत्यथादादौ लोकधातुकमण्डलः । 
पुनरध्यात्मनि प्रोक्त अआत्मप्रत्यययोगतः ॥ 
गुरप्रत्ययतः शुद्ध रजोमण्डलमादिरोत्‌ । 


गम्भीरारथप्रकाशा्थं भगवान्‌ प्रत्ययत्रयम्‌ ॥ 
एवं प्रत्ययितेः कथं पुनरयं सव्येन नो गृह्यते 
संवृत्या परमार्थतोऽपि गदितः सेकार्थतत्तवक्रमः। 
यत्सत्यं तदिहाभिषेकपरले ताथागताभ्यागत- 
श्रेयःश्रीभिरलङ्कृतं रतिफट मोक्षस्य सौख्यस्य च ॥ 
सुखाद्रीजादस्मात्‌ प्रभवति मन.कल्पविटपो 
महा रागासेकात्‌ तरिभुवनभुवः सपति ततः। 
फलं सौख्यं भूयः फलति तदनुग्यापि बहुशः 
स्वयं कल्पातीतो गुरुचरण रागाद्धतधियाम्‌ ॥ 
अस्त्यत्र सेकसुखवारिधिवारिवेला- 

विक्षेपदोललडि(लि)तस्य कुतोऽवकाशः । 
गाहेत तेन वडवानलवत्‌ समुद्र 

सेक महारतयुखजञ्वलने रतृप्तः ॥ 
लोकाध्यात्मप्रथमनिखनकान्तपृष्ठाभिषेक- 
प्राप्तं पुण्यं भवभयहरं उंखयित्वावुकेन । 


दत्तेनायं यदिह सकलं तेन॒ सेकोदितश्रौ- 
वीर्योस्साहस्थिरहूदयतासाधनाया्स्तु लोकः ॥ [2519] 
। ॥ 


१. ग. तन्त्राणाम० । २. ग. च. भो. अनुज्ञादायकः । ३. ग. च. भो. भागम" लोकः" 
नास्ति । 


४. साधना नाम चतुर्थः पटलः 
( १) स्थानरक्षापापदेक्षनादिमहोहेश्ः 


॥ "नमः श्रीकालचक्राय ॥ 
पुण्यज्ञानविनिमितं भगवतो दुर्दान्तसत्त्वाः सदा 
रूपं भैरवभीषणं गतमदं पश्यन्ति सन्तो जनाः। 
भाषा सर्वंरुता परश्रुतिगता सन्मा्गसंदेदिकी 
सत्त्वानामधिमुक्तिचित्तवशतो यस्यैव तस्मे नमः॥ 
सर्वाकरारवरोपेतः कायो नानाधिमुक्तितः। 
दृश्यते स्वस्वभावेन  सत्तवेनिर्मागलक्षणः ॥ 
सवंसत्त्वरुतं ऋद्धिमात्मनो यः प्रकाशते । 
सत्तवाशयवशेनैषः कायः संभोगलक्षणः ॥ 
ऽनानित्यो नापि नित्यो यो नैको नानेकलक्षणः। 
न भावो नाप्यभावोऽसौ धर्मंकायो निराश्रयः ॥ 
दून्यताकरुणाऽभिन्नो रागा रागविर्वाजतः। 
न प्रज्ञा नाप्युपायोऽसौ कायः स्वाभाविकोऽपरः ॥ 
कालचक्रमिति स्यातं चतुष्कायात्मकं शिवम्‌ । 
प्रणिपत्य स्वंभावेन मञ्जुश्रीचोदितेन च॥ 
साधनापटले टीका पुण्डरीकेण लिख्यते। 
मया निमितकायेन लोकेशेनाढ्जधारिणा ॥ 


इह श्रीमति कलापग्रामदक्षिणमलयोच्याने श्रीकालचक्रमण्डलगृहपर्वद्वारावसाने 
रत्नमण्डये 'रतनसिहासनस्थो मञ्जुश्री्भगवान्‌ निर्मितकायो यशोनरेन्द्रः सूर्य रथाध्येषितः 
सन्‌ परमादिवुद्धात्‌ साधनापटले सुचन्द्राध्येषणं बुद्धभगवतः प्रतिवचनं प्रथमवृत्तेन 
महापर्षदः प्रकाशयति स्म-- 

कन्धः सप्ताभिषेको जिनजनक मया कुम्भगुद्याभिषेकः 

प्रज्ञाज्ञानाभिषेको भवभयमथनो योगगम्यह्चतुथंः । 

भूयः पृच्छामि सम्यग्‌ जिनवरसहितं साधनं विद्वभतुः 

श्रुत्वा सौचन्द्रवाक्यं गदति जिनपतिः साधनं वचि णश्च ॥१॥ 


१. चै. नमः शाक्यमुनये, ग. नास्ति । २. ख. च. नैव। ३.च. न नित्यो नाप्य 
नित्यो यो । . ४. भो. “रत्न! नास्ति । 
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१५० विमलप्रभायां [ साधना- 


इह वृत्ते पदत्रयेण सुचन्द्राध्येषणं *साधनपटलदेशनाय । ततश््वतुरथ॑प[7]दमारभ्य 
यावत्‌ पटलपरिसमापतिस्ताव द्गवतः प्रतिवचनमिति । इदानीं त्वा सौचन्द्रवाक्यं 
गदति जिनपतिः लाक्यमुनिभगवान्‌ कालचक्रसमाधिसमापन्नः साधनं वच्रिणः 
श्रीकालचक्रभगवतः । चकाराच्चाक्षोभ्यादितथागतानां वच्नधात्वीश्वर्यादिदेवोनां 
वच््रपाण्यादिबोधिस [251 वानां शब्दवज्रादिविषयदरेवीनामुष्णीषादि महाशकोध- 
राजानाम्‌ भतिनोकादिक्रोधदेवीनां चचिकादिमातुणां विष्ण्वादिदेवानां जयादिनाग- 
राजानां इवानास्यादिप्रचण्डानां प्रत्येकं साधनमन्येषामपि गदति जिनपतिर्लौकिकसिद्धि- 
साधनायाकनिष्ठभुवनपर्यंन्तं रूप+भावनयेति भगवतो नियमः ॥ १ ॥ 


इदानीं कालविशुद्धया भगवतो रूपकल्पनोटेश उच्यते- 

चन्द्राङ्गं युग्मपादं शिखिगलमुदधि श्रीमुखं विडववर्णं 
षटस्कन्धं मूयंबाहुं जिनकरकमलं शून्यषड वह्िपवंम्‌ । 
पादाभ्यां मारषट्रं शिरविहुतमभुड मण्डले त्रास्यमानं 
लोलाक्रान्तं तमेकं त्वभवभवसमं साधयेत्‌ कालचक्रम्‌ ॥२॥ 


ष्चन्दरा ्धमित्यादिना । इहाबिबुद्धे भगवानाह- 


दिनं सूर्यो रजो वचं भावभेदेनिशा शी । 
शुक्र॒ पद्मं तयोरेक्यं कालचक्रं “महासुखम्‌ ॥ इति । 


तथाऽपरतन्त्रान्तरेऽपि भगवता सामान्येनोक्तम्‌- 
दिनस्तु भगवानु वज्री नक्तं प्रज्ञा प्रकीतिता। 
आदित्यो हि `यथा स्द्रस्तथा चन्द्र उमा मता(तः) ॥ 


एवं सूर्यचन्द्रदिवानिशाभेदेनाहोरात्रं काल इत्युच्यते, तस्य चक्रं षटशताधिकैक- 
विशतिसहखदवासात्मकं द्वादशाङ्खं प्रतीत्यलक्षणं रादिचक्रं लोकिकसंवृत्योत्पाद- 


क्षयहेतुभूतं सवंसत्वानाम्‌ । तथा चाह- 


कारः सृजति .भूतानि कालः संहरते सदा। 
कालो हि भगवान्‌ वज्री अहोरात्रस्वहूपवान्‌ ॥ इति । 


१. ग. नास्ति 1 २. क. ख. छ. "पटल" नास्ति । ३. ग, महादेवीनाम्‌ 1 ४. छ. क्रोढ । 
५. भो, भावना । ६. क. चक्राङ्ख । ७. छ. "महा" नास्ति । ८. ग. च. परत्र । 


९. ख. महा । 


पटले, १-२ श्लो. ] स्थानरक्षापापदेशनादिमहोटेशः १५१ 


एवमस्य कालचक्रस्य साधनमुत्पादक्षयविनारा्थं योगिभिः कर्तव्यं वक्ष्यमाण- 
क्रमेणेति रूप कल्पनानियमः। चनद्राङ्घ"भित्यादि। द्वादशलग्नात्मकम्‌ अहोरात्र 
मेकाद्धम्‌ । तस्य॒ षट्‌ षड्‌ लग्नात्मकं वामदक्षिणचरणम्‌ । युग्मपादमिति । ` तत- 
श्चतु्टग्नात्मकं वामदक्षिणमध्यकण्टं क्िखिगरमिति त्रिकरण्ठम्‌ । एवं ष्तरित्रिलग्नात्मक 
पूवंदक्षिणपरिचमो"त्तरं वकत्रचतुष्कभुदधिरिति । चतुर्मुखं विश्ववणं वक्ष्यमाणमिति । 
एवं द्िद्विलग्नात्मकं वामे दक्षिणे च पूर्वापरं “मध्यस्कन्ध^षटृस्कन्धमिति। तथा 
्रत्येकमासात्मका द्रादशभुजस्तै्भृजेः सूंबाहुमि?°[2529]ति। ^"एवं प्रत्येकां 
लरनमू । पक्षभेदेन चतुर्विशतिकरं जिनकरकमलमिति । एवं षष्टिषष्टिप्रतयेक- 
दवासात्मकेन दिनभेदेन षष्टयुत्तरत्रिशताङ्ुलीपर्वं प्रस्येक^"करे पञ्चाङ्गुीत्रिप्वभेदेन 
पञ्चदङपर्वाणि चतुधिशतिकरेषु षष्टयुत्तरशतत्रयं भवति । एवं शुन्य ^ -षड्वद्भिपवम्‌ । 
पादाभ्यां मारदद्रमिति। स्कन्धक्टेशमृत्युदेवयुत्रमारम्‌, रागद्रेषमोहमानात्मक सदरम, 
शश्शिरविहुतभुडमण्डले त्रास्यमानम्‌, लीलयाक्रान्तं येन कालचक्रण तमेक- 
मभवभवप्तमं निर्वाणभवेकलोलीमूतं निरावरणतः। एवं प्राधयेत्‌ कालचक्रमिति 
भगवतो नियमः ॥ २॥ 


इदानीमस्य साधनाय स्थानान्युच्यन्ते- 


उद्याने पवते वा जिनवरभवने शून्यदेवाल्ये च 
सिद्धस्थाने इमक्ञाने सरसि सुनिलये गुप्तभूम्यां तथेव । 
यस्मिध्ित्तप्रतोषो भवति नरपते सधनं तत्र कुर्यात्‌ 
कृत्वा पूर्वोक्तरक्षां खलु मृदुशयने चासने चोपविश्य ॥३॥ 


उद्यान इत्यादिना । इह खौकिककर्म साधनानुरूपेण स्थानं भवति । उद्याने 

वरयाक्र्टयर्थं साधनं कुर्थान्मन्त्री । पव॑ते ष्वा स्तम्भनमोहनकीलनार्थम्‌ । जिनक्षरमवने 
साधि्ठाने महावचैत्येऽटमहासिद्धयर्थम्‌ । श्रुन्यदेवतालये चोच्वाटनविद्रेषणार्थ॑म्‌, 
चकाराद्‌ महोदधितटे वा । सिद्धस्थाने कर्ममुद्रासिद्धयर्थम्‌ ) इम्ञाने मारणा्थमु । सरसि 
सुनिल्ये शान्तिपष्टवर्थमु । गप्रभभ्याभिति गुहावासे भूमिगृहे वा त्रेलोक्यराज्य- 
साधनाथंम्‌ 1 एवं कर्मानुरूपेण यस्मिन्‌ देदो वित्तप्रतोषो भवति नरपते साधनं तत्र 
कूर्यात्‌ । तथा चाह - 

धामिको यत्र॒ भूपालः प्रजा यत्रैव सुस्थिता। 

भूभृतोषिग्रह्यो नास्ति तत्र योगं समारभेत्‌ ॥ इति । 


१. च. विकल्पना । २, च. मिति । ३. छ. चतुर्चतु । ४. ग. त्रिलग्ना । ५. ग. च. 
तरं । ६. छ. रक्त । ७. च. मध्ये षट्‌ । ८. ख. ग. स्कन्धं ९. भो. दादश नास्ति । 
१०. च. रिति। ११. मो. "एवं" नास्ति। १२. च. 'करे' नास्ति, छ. कर । 
१२. च. सद्रह्ि । १४. च. "वा" नास्ति । 
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१५२ विमलप्रभायां [ साधना- 


कूत्वा पूर्वोक्तरक्षाभित्यभिषेकपटलोक्तरकनां कृत्वा । खल्‌ सूृहुशयने "चासने चोपविष्येति 
स्थाननियमः ॥ ३ ॥ [2520] 


इदानीं वक्त्र ` शुद्धयादि "रच्यते -- 

मदौ हच्चन्द्रमध्ये दश्दिशि विविधान्‌ भावयेत्तत्वरहमीन्‌ 

कृत्वा वक्त्रादिशुद्धि पुनरपि गगने स्फारितानां जिनानाम्‌ । 
कृत्वा पूजां विचित्रां बहुविधकटुषं सञ्चितं देशयित्वा 
कतंन्यं साधकेन त्रिक्ञरणगमनं कायवाक्चित्तशुद्धया ॥।४॥ 


आद वित्यादिना । इह योगिना पूर्वोक्तरक्षा कत॑व्या भ्मारनिर्घाटनं च । ततः 
साधनापटलोक्तविधिना देवतारूपमात्मानं भ्ञटित्याकारेण कृत्वा स्वहूदये पंकारपरिणत- 
मष्टदल*रक्त“पदमम्‌, तदुपरि कणिकायाम्‌ अंका रपरिणतं चन्द्रमण्डलम्‌, तस्य मध्ये 
तच्वनिति संवृत्या हूंकारजं वचं पञ्चशूकम्‌ , तस्य रमोन्‌ विविधान्‌ पञचवर्णान्‌ भावये. 
दोग । पूर्वं कृत्वा वकषत्रादिशुद्ध पञ्चामृत "गुलिकया मुखे प्रक्षिप्ठया वक्त्रशुदधिर्भवति । 
तथा पू्वेक्तया दिभ्यमुद्रया क्षिरसा'१रभ्य यावत पादान्तं तावदात्मानं " संस्पशयेत्‌ । 
एवं कायसुद्धिः*१। एवं कृत्वा वक्वादिशुद्धि ततश्चन्द्रमण्डले वच्ररदिमभिगंगनतले 
तथागतान्‌ प्रतिबोध्य तेषां स्फारितानां जिनानां पूजार्थं तान्‌ रदमीन्‌ पुनराकृष्य 
स्वहूदये चन्द्र ""वच्नप्रविष्टान्‌ विभाव्य ततरचन्द्रमण्डरे दाददापुजादेवीनां बीजाक्षराणि *“ 
ध्यायात्‌ । कस्‌ग्‌च्‌ड कख्‌गूघूडा चूर्न्‌ज्ून च्‌दूज्‌ज्ञूमा टट्‌डद्ण दृट्‌ ङ्दूणा पृष्बूभम 
पूषबभूमा तथूद्घून त्‌थद्धना स्‌-=-पृषृल्‌~-क स्‌ पृषश्‌--का इत्येभिर्वीजाक्षरेनिष्पन्ना 
यथासंख्यं ^°्ृत्या वाद्या गन्धा माला धूपा दीपा नैवेद्या अक्षता छास्या हास्या "गीता 
कामा इ्यादिमिस्तथागतानां पृज्ञां कृत्वाऽमिषरकपटलोक्तविधिना ततो वक्ष्यमाणक्रमेण 
बहू विधकलुषं सन्चितं देश्यित्वा आदौ, ततः कतंश्यं साधकेन व्रिक्षरणगमनं काप- 
वाषिचत्त “शुद्धेति नियमः ॥ ४॥ 


इदानीं पापदेशनावसाने पृण्यमनुमोदयेत्‌-- 
संबुद्धेर्बोधिसत्वेबंहुविवकुशलं यक्कृतं चायं संघे- 
रनुमोदे तत्समस्तं व्यपगतकलुषो बोधिचर्यानुरूढ ;: । 


१. ग. च. वासने । २. च. विषुदधघा । ३. च. दिकमु । ४. च.मारादि । ५. छ. तनं । 
६. च.क्षटिता। ७. ग- च. दलं । ८. ग.रक्तवर्णं । ९. ग. शुचिकं । १०. च गुडि- 
कया । ११. ख. ग. छ. सादारम्य । १२. च. सं' नास्ति। १३च. विशुद्धिः! 
८. ग. च. वज्रं । १५. भो० 0०7 ए 7पभ्फाऽ ( पिण्डानि } इत्यविकम्‌ । 
१६. ग.च, गीता, भो. वाद्या नृत्या । १७. ग. च. नस्या । १८. क. ल. ग, छ. विशुद्धचे। 


पटञे, ३-६ शलो. ] स्थानरक्षापापदेकनादिमहोदेशः १५३ 


लुद्धं [2532] धर्मं च संघं भव मयहरणं गोधिसीम्नः प्रयामि 
संबुद्धोऽहं भवामि प्रणिधिमिति करोम्यत्र सत्तवा्थंहेतोः ॥५॥ 


संबुदर्बोधिसत्वैबंहुविधकु्ल यत्कृतं चायंसंधेरनुमोदे तत्‌ समस्तं व्यकात- 
कलुषो जोधिचर्पानुरूढो मन्त्री । ततस्त्रिशरणं गच्छत्ि-बुद्धं धमं च संघं 
भवभयहूरणं बोधिसोम्नः प्रयासि । "एवं त्रिशरणं गत्वा आत्मनिर्यातनं कृत्वा 
ततः सत्त्वार्थाय प्रणिधानं करोति--संबुद्धोऽहं भवामि प्रणिधिनिति करोम्यत्र 
सत्त्वाथंहैतोरिति ! एवं वन्दना पूजना पापदेशना पृण्यानुमोदना तथागताना- 
मध्येषणा याचना पुण्यपरिणामनेति। एवं सप्तविधां पूजां कृत्वा तत्र त्रीणि 
मूलानि स्मरेत्‌, बोधिचित्तोतादः, भागयविशुद्धिः, अहंकारममका रपरिस्यागः 
कर्तव्यः । ततो दश्च पारमिता°रिचन्तयेत्‌ । पृण्यज्ञानशीशसंभाराथं दानपारमिता । एवं 
ञशीलभ्षान्तिवीर्यध्यानप्रज्ञा-उपायप्रणिधिबलन्ञानपारमिता विचिन्ध्य ततो ब्रह्म 
विहारान्‌ स्मरेत्‌ मेत्रीकरुणामुदितोपक्षामिति । ततश्चत्वारि संग्रह्वस्तूनि “चिन्तयेत्‌, 
दानं प्रियवाक्यमर्थचर्या समानार्थतामिति। ततो दशाकरुशरूपरित्यागं विभावयेत्‌ 
प्राणातिपातम्‌ अदत्तादानं कामिथ्याचार्‌ं मृषावादं पारुष्यं पेशुन्यं संभिन्नप्रलापमू 
अभिध्यां व्यापाद कुदृष्टि चेति । एवं कौकृत्यस्त्यानमिद्धौदढत्यविचिकित्सेति पञ्चावरणानि 
परित्यजेदेवं रागद्वेषमोहमानक्छेशान्‌ परित्यजति । एवं कामश्चवं भवाश्रवमर्‌ अविद्या- 
श्रवं दृष्टयाश्रवं स्यक्त्वा ततस्चतुविमोक्षंः विभावयेत्‌, दून्यतामनिमित्तमप्रणिहित- 
मनभिसंस्कारमिति विभाव्य त्रैधातुकं सचराचरं विचारयेदनया गाथया- 


अभावे भावनाभावो भावना नैव भावना] 
इति भावो न भावः स्याद्धावना नोपलभ्यते ॥ इति । 
(गु त. २.३) 
अस्यार्थ वक्ष्यमाणे वक्तव्यः ॥ ५॥ 
इदानीं पुनर्भवग्रहणाय शून्यतालक्षणमुच्यते-- 
शून्यं भावाद्‌ विहीनं सकलजगदिदं वस्तुरूपस्वभावं 
तस्माद्‌ बुद्धो न बोधिः परहितकर्णा चानिमित्तप्रतिज्ञा । 


एवं ज्ञात्वा[255] समस्तं तदपि नरपते कायवा क्चित्तव च्रं 
ध्यातन्यं बोधित्त्वैरपरिमितगुणं मण्डले मण्डलेशम्‌ ॥६॥ 


१.क.ख.ग. च. छ. "एवं" नस्ति । २. क. ख. भितां, च. @. मितां विचि । 
३. च. शीशैज्ञान । ४. छ. क्षान्ति नास्ति। ५. च. विचि। ६.ग. च. मृषा 
अदत्ता० काम० जयं क्रमः । ७. भो. च. 'भास्लवं' सवत्र । ८. च. क्षान्‌ । 
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१५४ विमलप्रभायां { साघना- 


रून्यमित्यादिना । शुन्यं भावाद्‌ विहन सक्लजगविदं वस्तुरूपस्वभावं "यत्तस्मा- 
न्महाशुन्याच्च बुद्धो न बोधिः परहितकरुणा न । एवं चानि मित्तप्रतिन्ञा बुद्धो भवेयं 
जगतो हितायेति । एवं ज्ञात्वा समस्तं बृद्धत्वाय । तदपि नरपते कायवाक्चित्तवच्रं 
ध्यातम्यं बोधिपत्त्वेरपरिमितगुणं मण्डले मण्डलेक्षापिति । कायवाविचत्तमण्डले काय- 
वाविचत्तवच्रं ध्यातव्यं नायकं कौकिकफलसाघनाथः “सर्वंसत्त्वसंदशंनायेति भगवतो 
नियमः॥ ६ ॥ 


इदानीं लोकोत्तरस्कन्धग्रहणाय सासारिकस्कन्धपरित्यागाय समाधिरुच्यते- 


तोयेनाग्नेविनाशं प्रथममिह यतिः कारयेद्‌ देहमध्ये 
पश्चात्तोयं धरित्री भवति कवणवत्तोयमध्ये प्रविष्टा । 
अन्तर्धानं हि वायुत्रेजति नभसि तच्छोषयित्वाम्बुरा्षि 
चित्तं बह्नौ तमोऽन्ते विषयविरहिते स्थापयेन्मध्यभूमौ ॥७॥ 


तोयेनेत्यादिना । इह मर्ये गर्भजानां मरणकाञे तोयेनाग्नेविनाशः क्रियते । 
मतस्तेनैव समाधिना तोयेनाग्नेविनाशं प्रथममिह पतिः कारयेद्‌ देहमध्ये । पश्चादगने^ 
रभावाद्‌ धरित्री कठिनतां त्यक्त्वा टवणवद्‌ द्रवीभृता तोयं भवति तोयमध्ये प्रविष्टा । 
ततो बायुस्तत्समस्तं तोयं शोषयित्वा नभस्यन्तर्धानं प्रयाति । एवं घातुसमूहस्य 
विनाशं शीघ्रम्‌ । ततशित्तं बह्मौ तमोऽन्ते आकाराधातौ सर्वाकारविम्बे विषयविरहिते 
स्थापयेद्‌ मध्यभूमौ, आलयविज्ञानमिति । तत इदं मन्त्रमुच्चारयेत्‌-ॐ शून्यता- 
ज्ञानवच्रस्वभावात्मकोष्टुम्‌ । ॐ अनिमित्तज्ञानवस्वभा [254४ ]वात्मकोऽ्ह॒म्‌ । ॐ 
भप्रणिहितज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽहम्‌ । ॐ अनभिसंस्कारज्ञानवज्रस्वभावात्मकोऽ्टमु, 
इत्युच्चायं त्रैधातुकं परमाणुधर्म॑तातीतं शुन्यताविम्बं “विभावयेदिति तथागत- 
नियमः ॥ ७॥ 
इति `श्रीमृकतन्वरानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्वराजटीकायां 
`'द्ादक्षसाहंखि कायां विमलग्र भायां साघनापटले 
स्थानरक्षापापदेशनादिमहोदशः 
प्रथमः ॥ १ ॥ 


१. च. यतस्तस्मा । २. च, भित्ता। २३. ख. शति" नास्ति ४. च. येत्ि। ५. च. 
“सवं “““ “““येति' नास्ति । ६. ग. दद्वेः। ७. च. शून्यं विमा। ८.ग. "वि' नास्ति। 
९. क.ख.च. @. श्री" नास्ति। १०. च. द्वाद “"कायां' नास्ति । 


पटले, ६-८ स्लो, ] उत्पत्ति क्रमेण कायनिष्पत्तिमहोटृशः १५५ 


( २ ) उत्पत्तिक्नमेण कायनिष्प्तिमटोदेशः 


इदानीं भर्वप्रणिधानपरिपूरणाय धर्मचक्रभ्रवर्तनार्थं गर्भाविक्रमणन्यायेन भगवत 
उत्पत्तिक्रमेण साधनमुच्यते- 


दुन्यं वाय्वगिनितोयान्यवनिसुरनगान्जेन्दुमूर्याग्नयश्च 
कूटागारं समन्तात्‌ स्फुरदमलकरं वजजं पञ्जरं वा। 
तन्मध्ये वच्रभूमौ मणिकरनिकरेमंण्डलं विस्फुरन्तं 
ञकारं ज्ञानजातं जिनवरकमलं चन्द्रमर्यासिनानाम्‌ ॥८॥ 


दन्यमित्यादिना । इह बाह्ये भध्यात्मनि उत्पत्तिनिमित्तमनन्ताकाशधातुः प्ज्ञा- 
धर्मोदयं त्रिकोणम्‌ । बाह्ये वर्तुलं दशारवच्रमयं मर्ये मातुक्षरीरमध्यात्मनि तत्र बाह्ये 
वायुमण्डलं मध्ये घन्वाकारं तिर्यड्मानेन चतुलक्षयोजनं यंकारबीजपरिणतं कृष्णम 
ऊर्ध्वं हंकारपरिणतविश्ववजद्रयसहितं ध्वजाङ्कितम्‌ । तदुपरि त्रिलक्षयोजनायामं 
रकारपरिणतं त्रिकोणं बह्भिमण्डलमध ऊर्वं हंकारपरिणतं वि्ववच्रद्रयसदितं रक्तं 
स्वस्तिकाङ्कितम्‌ । तदुपरि तोयमण्डलं द्वि लक्षयोजनं वका परिणतं शुक्लमध उध्वं 
हूंका रपरिणतं विद्ववज्रद्रयसहितं पद्मलाञ्छितं वृत्तम्‌ । तदुपरि कंकारपरिणतं पृथ्वी 
मण्डलं चतुरखं पोतवर्णमध ऊध्वं हुकारपरिणतविवज्रद्रयसहितं वज्रलाञ्छितं 
लक्षयोजनम्‌ । तदुपरि म॑कारपरिणतं वज्रमयं महामेरुमधो विस्तारेण षोडशसहस्रम्‌ 
ऊध्वं पञ्चाशत्सहस्रं तन्मध्ये विरवान्नं मेरुप्रमाणा्धेन क्षँकारपरिणतम्‌ । तस्य 
त्रिभागिका करणिका^तुल्यं "सा्दवादशसहस्रयोजना यामात्‌ क्कारपरिणता । तदूप- 
[25४7 ]रि हंकारपरिणतं चन््रमण्डलं करणिकातुल्यम्‌ । तदुपरि विसर्गपरिणतं सुयं- 
मण्डलम्‌ । तदुपरि अग्निरिति राहुमण्डलं नीलवणं बिन्दुपरिणतम्‌ । एवं समस्तमेक- 
लोलोभूतं ह्‌.क्मूल्‌व्‌ रय इति बीजाक्षरं विभान्य ततो लोकधातुं निष्पन्नं 
चिन्तयेदिति बाह्ये । अध्यात्मनि “मातुशशरीरे रुलाटे पूर्वोक्तविधिना वायुमण्डलं 
कण्ठे तेजोमण्डलं हृदये तोयमण्डलं नाभौ पृथ्वीमण्डलम्‌ । नाभेर्गह्यकमलप्यन्तं 
महामेरुः । गुह्यकमलं भगवतः कमरूमिव । विप्मूत्रशुकरवाहिन्यस्तिस्रो नाञ्यश्चन्द्र- 
सूय राहुमण्डलानि । गुह्यकमलकर्णिकायां समाहा रस्तेषामिति । एवं तदुपरि कूटगारं 
समभ्तात्‌ स्फुरदभलकरं वच्रजं हंकारजं वज्रधञ्जरं वा, मातुयोनो सकुलिकशकमलम्‌ 
(का. त. ५.१२० }इति ज्ञापकात्‌ । तेनैव वज्रमयं पञ्जरं वा तन्मध्ये वज्रभूमो भ्रुकार- 
परिणतं ॐकारपरिणतं वा मणिकरनिकरेमण्डलं विस्फुरन्तम्‌ कारं ज्ञानजातं 
जिनवरकमल चश्रसूर्थासनानाभिति चित्तमण्डल भूवल्यान्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. च. भो. पूर्वं" नास्ति। २.क.ख. च. छ. दकशाकार । ३. ग. शुक्ल' नास्ति । 
४.ग. च. भो. तुल्यं नास्ति। ५. भो. साधं" "णता" नास्ति। ६. ग. याम। 
७. च. विचि । ८. भो. 1011 1.05 1.8 ( नुशरीरे ) । ९. च. भगवत्‌ । 
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१५६ विमलप्रभायां [ साधना. 


बाह्यो वाडमण्डले वै वसुकमलमिदं चन्द्रसर्यविहीनं 
बाह्ये दिक्कोणभागे दिनकरकमरं द्वारमध्ये रथाश्च । 
अकद्रारेषु राजन्‌ मणिकनकमयेस्तोरणेश्च उमल्ञाने- 
दचंष्टस्तम्भैश्च गभे कुलिशमयसुसम्भोगचक्रं जिनस्य ॥९। 


तद्‌ बाह्ये वाङमण्डले समुद्वलयान्ते 'वसुकमलमिदं कमला्टकं चन्दसर्ये- 
विहीनम्‌, तस्यैव बाह्ये कायमण्डले वायुवलयान्ते हिनकरकमलमिति द्वादशकमलं 
चन्द्रूर्यविहीनम्‌ । एवं चतुदरि रथाश्च । एवं कायमण्ड॑लं चतुरक्षयोजनायामम्‌, 
वाङ्मण्डटं तदर्धम्‌, चित्तमण्डल तस्याप्यधम, महासुखचक्रं तस्याप्य, भगवतः 
पद्मम्‌ । पद्यत्रिभागिका कणिका चन्द्रादित्यराहुमण्डलानि । तथेवमध्यात्मनि गुह्य 
कमलाद्‌ अध ऊध्वं हूदयाद्‌ गुह्यक्रमलं शिरो या[२55०]वत्‌ । मथवा हृदयाद्‌ बाहूप- 
बाहुनखान्तं यावद्‌ मातृशरीरे विकल्पभावादिति नियमः । एवं प्रत्येकमण्डके चतुश्चतु- 
दाराणि । एवं द्वादज्ञ द्वाराणि । अकढारेषु राजन्निति संबोधनम्‌ । मणिकनकमये- 
स्तोरणेश्च कायमण्डलबाह्ये अषटश्मशानेस्व । गर्भे दचष्टस्तम्भैः षोडराकलाभेदेन 
षोडशस्तम्भेः। कुलिक्षमयं बोधिचित्तमयं सुस्म्भोगचक्र जिनस्येति । अस्य कायधातुभि- 
विशुद्धिर्ञानपटले वक्तव्या । अत्र भुलतन्त्रानुत्तारेण धर्मस्कन्धविशुद्धिरुच्यते । भत्र 
भगवानाह- 


बुद्धधर्ममहासंधेदिचत्तवाक्कायमण्डलम्‌ । 
चतु्रह्यविहारेडच वच््पूत्रचतुष्टयम्‌ ॥ 


चतुभिः स्मृत्युपस्थानेश्चतुरस्रं समन्ततः। 
दवादशाङद्खनिरोधेन द्वाराणि द्वादशानि च॥ 


भूमिभिद्रदिरोस्तदत्‌ तोरणानि शुभानि च। 
आर्याषटाङ्खिकमागेश्च  इमशानान्यष्टदिक्षु च ॥ 


शून्यता षोडश स्तम्भाः कूटागारं तु* धातुभिः 
निर्य हाष्टविमोक्षेर्च रूपिमिश्चाष्टमिर्गुणेः ॥ 
केपोला “पक्षकाइचेव चित्तवाक्कायभेदतः। 
रीलादिपञ्चमिः स्कन्धैः पञ्चवर्णं विशोधितम्‌ 


त्रिध्प्राकारेखियानैद्व पञ्चश्रद्धेन्द्रियादिभिः। 
श्रद्धादिभि्ब॑लैः पञ्च॒ चित्तवाक्कायमण्डले | 


१. च. भो. वसुद । २. ग. तस्यां । ३.च. मण्डलम्‌ । ५.च.रच। 
५. क. ख. पक्षक । ६. च. छ. प्राकारा । 
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समाधिधारिणीभिश्च वेदिका मण्डलत्रये । 
दक्शपारमितापूर्णे विचित्रा रत्नपट्का ॥ 


हारार्धा वेणिकाधर्मेरष्टादशभिरेव ते 1 
बकुटी वदिताभिश्व कुशटेः "कवशीर्षकम्‌ ॥ 


दून्यतादिविमोक्षेदच घण्टादिध्वनिपुरितम्‌ । 
ऋद्धिपादेध्वंजाकीर्णं प्रहाणेद्पणोज्ज्वलम्‌ ॥ 
बध्य्खैश्वामरो दूतं नवाङ्खैः क्लग्दाममण्डितम्‌ । 
चतुभिः संग्रहः कोणं विइववच्रलङ्कृतम्‌ ॥ 


खचितं सत्यच(सच्च) तूरलैदारनि्हसम्धिषु । 
पञ्चाभिन्ञामहावलयेर्वेष्टितं पञ्चमिः सदा॥ 


सर्वाकारज्ञ बोध्य द्खवच्नावल्या सुवेष्टितम्‌ । 
द ५५, 

सुखंकचक्र वाडेन ज्ञानवच्राचिषा तथा ॥ 

प्रज्ञोपायविभागेन चन्द्रम सदोदितम्‌ । 


चित्तवाक्कायसंशुद्ध धमंचक्रं महाचटम्‌ ॥ 
दुन्दुभिर्बोधिवृक्षस्च  तच्चिन्तामणिकादिकमर । 
एतच्‌ च्रीकालचक्रस्य मण्डलं धर्मधातुकम्‌ू ॥ 
सवंसम्पक्तरं॒ध्यात्वा आदिकाद्यं ततो न्यसेत्‌ । 
इति गर्भशोधनाविधिभेगवतो गर्भा[2550वक्रमणकाले ॥९॥ 


इदानीं बाह्ये देवतानिष्पत्तिरध्यात्मनि गर्भनिष्पत्तिरुच्यते- 


आद्याः काचेन्दुसूर्येऽपि कुलिशसदहिताः पञ्चकादकंकाये. 

मुञ्चन्तं पञ्चरक्मीन्‌ स्फुरदमलकरं भावयेत्‌ कालचक्रम्‌ । 
वच्रालङ्कारदेहं जिनवरकमलं सूयंबाहं युगास्यं 

त्रिग्रीवं सूयनेत्रं विकसितवदनं चाधंदष्टाकरालम्‌ ॥१०॥ 
भादा इत्यादिना । इह्‌ मण्डलकर्णिकोपरि चन्द्रसूर्यं राहुमण्डोपरि चन्द्रमण्डले 


आद्या द्ात्रिज्ञल्लक्षणार्थं वामदक्षिणावर्तेन देया त्रिरात्‌ स्वरा बिन्दुविसर्गडचेति । 
द्रात्िशत्‌ तत्र अ इ ऋउ र इति प्रथमकलापञ्चकम्‌। ततो गुणभेदेन अणएअर्‌ भो 


१.भो.क्रम, ग. क्रव। २.क. ख. छ. दूतं। ३. छ. भूरत्नै। ४. च. ज्ञता। 
५. च. वटेन । ६. क. स. ग. भो. बाह्य । 
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१५८ विमलप्रभायां { साघना- 


अछ्िति द्वितीयकलापञ्चकमु । ततो यणादेशेन ह॒ य र व रेति तृतीयकलापञ्चकम्‌ । 
'पञ्चदशकलान्ते बिन्दुः! भ इति षोडश वामावर्तेन । ततो दक्षिणावर्तेन छृष्णप्रति- 
पदादिकला देयाः। लावा राया हा ल्‌ ओ आर्‌ एेभालृऊ कई 
इति पञ्चदश, अमान्ते विस्गंः अः इति षोडशस्वराः। एतानि दरात्रिशन्महापुरुष- 
लक्षणानि चन्द्रांशे गर्भाधाने शुक्रधाताविति नियमः । ततः काद्या अकंमण्डले चत्वा- 
रिशदेकनव्यञ्जनात्मानः। चत्वारिदातु भसंयुक्ताः। तत्र ह्‌ य र व छेन षड्वर्गाः । पञ्च- 
त्रिराद्वन्ति। तथा द्विधोच्चारणवशादु ल-व-य-ड-ढा^ गृह्यन्ते ल्ल व्वय्यडद्रुल्लम्व 
र्रय्य हहं ससं~प्पश॒श-कक त्तथ्थदहुध्धन्नप्पफ्फब्बम्भम्मद्ुदुडइद्रुण्ण 
च्च छछ ज्ज इदा ञूतर क्क ख्ख ग्ग ध्व ङ्ड इति चत्वारिशदक्षिणाव्तेन पृथिव्यादि- 
भेदेन संयुक्ताः। ततो वामावर्तन डधघगखक। जञ्षजचछ्च। णढडठट। 
मभवफप। नधदथत।कशषनपस। हयरवंल।ढडयवल। इति 
चत्वारिददेकव्थञ्जनात्मानः। एवमजीतिव्यञ्चनानि सूर्ये ग्भाधाने “रजसीति नियमः । 
एवमाचचाः काचेन्ुूर्येऽपि क्‌लि्ासहितास्तयोः । 'ूर्यस्तरे चन्द्रः सूर्योपरि चन्द्रमध्ये 
हुंकारं चन्द्रा ^"कवत्‌ । एवं रजोपरि “शुक्रम्‌ । शुक्रमध्ये भालयविज्ञानं गन्धर्व सत्वम्‌ । 
ततः पञ्चकाः ्दशंक्धेरिति । ततर्चन्द्रः शुक्र स्वरान्वितमु 1 . मादरशज्ञानं ^उरूप- 
स्क [2568]न्धजनक वैरोचन: सूर्यो रजो व्यज्ञनान्वितः। समताज्ञानं वेदना- 
स्कन्धजनको रत्नसंभवः । प्रत्यवेक्षणा^* गन्धर्वसत्तवं हका रान्वितं संज्ञास्कन्धजनकोऽमि- 
ताभः। तेषामेकत्वं प्राणवायुः । हो( होः )कारान्वितः । कृत्यानुष्ठानज्ञानं संस्कारस्कन्ध- 
जनकोऽमोघसिद्धिः । ततः सर्वाद्धावयवपरिपूर्णं विज्ञानं हंकारान्वितं सुविदुद्धधमधातु- 
ज्ञानं विज्ञानस्कन्धजनकोऽक्नोभ्य इति पञ्चज्ञानात्मकं बाद्येऽध्यात्मनि च। 
एषामेकलोी भूतं बीजं स्वराणां बिन्दुः, व्यज्ञनानां त्रिसर्गः, विज्ञानस्यानाहतम्‌ । 
प्राणस्य भकारः, इत्युक्तक्रमेण भगवन्तं मुञ्चन्तं पञ्चरहमोन्‌ स्फुरदमलकरं भावयेत्‌ 
कार चक्रमिति । बाह्ये गभे च कायनिष्पत्तिनियमः। 


इदानीं देवताविग्रहे कारविभागेन संस्थानमुच्यते-वच्ेत्यादि । इह्‌ देवताना- 
मुत्पादकाले सर्वालङ्कारसहित उत्पादः+*^तेन नानाक्षरीरावयवा नानावर्णा नानासंस्थाना 
एवोत्पद्यन्ते । "मतो वच्रालङ्धारदेहं जिनकरकमलं चतुिरातिकरम्‌, सूयं इति 
हादशबाहूम्‌ । युगस्य चतुर्मुखं त्रिग्रोवं द्वादशनेत्रं विकतितववनं चाधंदष्टा- 


१. ग. (ततः' इत्यधिकम्‌ । २.ग. च. छ.भो.मं] ३.ग.च.भो. चन्द्राङ्ग, छ. 
चद्राशं। ४. क. ख. ग. भो. संयुताः, छ. संपुटाः । ५. क.ख.छ.ढ) ६.क.ख. 
मृज्यन्ते । ७. ग. ल्व 1 ८. ग, तेजसि । ९. ग. भ. सूर्यतले, च, स्ततो । 
१०. क. खल. च. छ. द्वत्‌ । ११. ग. शुक्रः । १२. भो. 1/6 1.07 1.2 3०88 ४ 
[न+ ( पञ्चादर्शा्चः ) । १३. ग. स्वरूप । १४. भो. ४०5० ( नज्ञानं } । 
१५. क. ख. च. ©. भो. स्ते च । १६. ग. अन्ये । 


पटले, १०-१२ श्लो, ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोरेशः १५९ 


करालमिति कायनिष्यत्तौ काय विज्ञानाधिपतेर्लक्षणम्‌ । मध्ये मण्डलकमलर्काणिकायां 
स्वशरी रान्तभूतो देवताविन्याभो मण्डलाकार उच्यते ॥ १०॥ 


श्री मत्थोङ्कारजाते जिनपत्तिकमले चन्दरसूर्यागिनिमूध्नि 
सद्रानङ्खद्रयोहत्सुललितचरणारीढपादं जिनेन्द्रम्‌ । 
मारो रक्तंच स्ये वरचरणतले शुक्लवामे चणश््रो 

मध्यं सव्यावसव्यं श्रमररविनिभं चन्द्रवर्णं च कण्ठम्‌ ।॥११॥ 


शोमति उकारजाते जिनपतिकमले हत्कमले चन्द्रसर्याग्निमुध्नि रुलना- 
रसनाऽवधूती मूध्नि रुद्रानङ्धयोद्रंयोर्मारक्टेड पक्षयोर्वामदक्षिणप्रवा[ 2560]हयोौः, 
ह दि सुललितचरणालोढपावं जिनेनद्रनिति । तत्र भारः कामदेवः पञ्चपुष्पबाणधनुरहुस्तः 
पाशाङ्कुशधर्चतुरभुज एकवक्त्रो रक्तवर्णः सव्ये पादतले रक्तण्व्णं; । तथा सुद्रस्तरिनेत्र 
एकाननरचतुरभुजस्व्रिशूलडमरुकपालखट्वा द्धधरो वामपादतके शुक्छे शुक्ल इति । 
एवं नीलाङ्धं तथा मध्यकण्ठं नीरं दक्षिणे" रविनिभं रक्तम्‌ । अवसष्यं वामं चन्द्रवर्णं 
शुक्लमेवं त्रिकण्ठ पूर्वोक्तविधानात्‌ । पूर्वमुखं कृष्णं द्रष्टाकरालोग्रमु। दक्षिणं सरागं 
रक्तं वामं प्रशान्तं शुक्छम्‌। परिचमं समाधिस्थं पीतम्‌ । जटामुवंटे वि्ववज्रमू 
अर्धचन्द्रं वच्रसत्वमुकृटं । वचर मणिवच्कुणडलवच्रकण्ठिकावज्रुचकवच्रमेखला- 
वजनुपुरवच्पटरवज्मालछाव्याघ्रचर्माम्बरधरम्‌ ॥ ११ ॥ 


स्कन्धं नीलं च रक्तं शशधरधवलं दक्षिणे चोत्तरे च 
द्रौ द्रौ सब्यावस्व्येऽसितरविवपुषौ बाहुवश्चन््रवर्णाः । 
तद्वद्‌ वै व्यष्टकेन प्रहुरणसहिताः पाणयश्च क्रमेण 
पञ्चाङः गुल्यस्त्रिपर्वाः शशिकरकमले पञ्चवर्णा: स्फुरन्त्यः ॥१२॥ 


तथा दक्षिणस्कन्धं प्रथमं नोल द्वितीयं रक्तं तृतीयं शुक्लम्‌ । एवमूत्तरे च । 
एवं द्वौ बाहू नीलौ द्वौ रक्तौ द्रौ शुक्लौ दक्षिणे चोत्तरे च । एवं कराइ्चत्वारः कृष्णाः । 
चत्वारो रक्ताः । चत्वारः शुक्लाः । दक्षिणे चोत्तरे च । ते च वक्ष्यमाणब्रहुरणेः सहिताः) 
एवं परत्येककरे पन्नाङगुल्यस्ता प्रतयेकास्त्िपर्वाः। अङ्गुष्ठः पीतः । तजंनी शुक्ला । 
मध्यमा रक्ता । अनामिका कृष्णा । कनिष्ठा हरिता । हस्ततकात्‌ सर्वाङ्गुलीनां ` प्रथमा 
पर्व पड क्तिः कृष्णा । द्वितीया रक्ता । तृतीया शुक्छेति। एवं शक्षिकरकमले प्रत्येकपञ्च- 
वर्णार्ता मुद्रिकाभिः -स्फुरन्त्यः। "“इत्यविद्यासंस्कारविज्ञानानु' ^पवेशनियमो गर्भे तृतीय- 
मासः प्रथममात्रा ॥ १२ ॥ [257] 


१.च. वि नास्ति । २.क.ख. छ. शस्व" नास्ति। ३.क.ख.च. भो. यक्ष। 
४. च, वर्णे । ५. ग. च. क्षिणं । ६. मो. कनिष्ठा हरिता" इत्यनन्तरं "ताः ˆ“ “““ पर्वाः' 
अयं पाठः । ७,क ख. च. @, प्रथम ।८.ग. च. त्येके। ९. ग. स्फर। १०.भो. 
0<6 179 ( एवं.) । ११. भो. पोप 27 §6© 23 7१95 ( विज्ञानानि ) । 
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१६० विमलप्रभायां [ साघना- 


इदानीमस्ववृन्दमुच्यते- 


कृष्णे रक्तं च शुक्ले प्रवरकरतले संस्थितं चास्व्रवृन्दं 

वजरं खडगस्त्रिशूखं भुवनभयकरा कत्तिका वह्जिबाणः | 

तस्माद्‌ वज्राडःकुशो वै सरवडमक्को मुद्गरश्चक्रमेव 

कुन्तो दण्डः कुठारो रविकरकमले दक्षिणे वच्िणश्च ॥१३॥ 

कृष्ण इत्यादिना । कृष्णे करतलचतुष्के प्रथमे वच््रम्‌, द्वितीये खद्धः, तृतीये 
विशूरम्‌, चतुथं कतिकेति । तथा रक्तं करतलचतुष्के प्रथमेऽग्निबाणः, द्वितीये 
व्राः, तृतीये रणडडमसर्कः, चतुथे भदगर इति । तृतीये शुक्ले करतलचतुष्के 


प्रथमे करतले चक्रम्‌, द्वितीये ह्ुन्तः, तृतीये दण्डः। चतुथे परलुरिति दक्षिणेऽस्त्र- 
बुन्बम्‌, रविकरकमरे दक्षिणे वच्िणहचेति ॥ १२ ॥ 


इदानीं -वागढृष्णकरतलचतुष्के चिह्वमुच्यते- 
घण्टा खेटं च व्वटवाङ्कविकसितमुखं रक्तपूर्णं कपालं 
कोदण्डं पाशरत्ने कमलजल्चरौ दर्पणः श्ृ्ला च। 


वेदास्यं ब्रह्मणो यच्छिरकमलमलं वामहस्ते जिनस्य 
कूवंन्त्यौ दीनवक्त्रं धुतचरणतले मारर्रस्वदेव्यौ ॥ १४॥। 


प्रथमे व्रघण्टा, द्वितीये खेटम्‌, तृतीये खटवाङ्खं विकसितसुखम्‌, चतुथं 
रक्तपुणं कपालमिति । तथा रक्तं करतल चतुष्के प्रथमे कोदण्डम्‌, द्वितीये पाश्ञ 
तृतीये मणिरत्नम्‌, चतुर्थे इवेतकमलमिति । तथा ुक्टं करतल चतुष्के, प्रथमकरतलं 
जलचर इति श्भुः, द्वितीये दपणः, तृतीये वज्भ्पुद्धला, चतुथं ब्रह्यक्षिर इति । 
एवं वेवास्यं ब्रह्मणो पच्छिरकमलमलं भूषणं वामहस्ते जनस्येति । तत्र माररुद्र- 
संनिधाने कू्षन्त्यो दीनवक्त्रं धृतचरणतले मारद्द्रयोः स्वदेव्यौ रतिरमारिस्य, उमा 
सद्रसयेत्यक्षोभ्यप्रवेशः । १४॥ [2570] 


इदानीं विश्वमातालक्षणमुच्यते-- 

हेमाभा वेदवक्त्रा वसुकरकमलालिद्कधिता विश्वमाता 

सव्ये कल्यं कुशो वै सरबडमरुकदचाक्षसूत्रं क्रमेण । 
वामे शुक्तिश्च पाश्चः शतदलकमलं दिव्यरत्नं तथेव 
प्रव्यालीढाकनेत्रा जिनपत्िमुकुटा मुद्रिता सुद्रिकाभिः ॥ १५॥ 


१. ग. "रणत्‌" नास्ति । २.ग.च. परशु । ३. च. वामे । ४.ख. छ. तके 
५. च. “भूषणं नास्ति । 


पटले, १३-१७ श्लो. ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोदेशः १६१ 


हेमाभेत्यादिना । तत्रैकसमरसाच्चन्द्ररुक्रस्वभावेन भगवत उत्पादः, सूरज 
स्वभावेन देव्या उत्पादः । तत्र वेतकृष्ण "धर्मा चन्द्र, रक्तपीत धर्मा सूरयः । तेन हिमाभा 
वेदवक्त्रा चतुर्मुला वसुकरकमला अष्टमुजाग्रत भलिद्धिता विक्रवमाता । तस्या 
प्रथमकरे दक्षिणे, कतिक, द्वितीयेऽङ्कदाः, तृतीये सरवडमस्कः, चतुथं अक्षुत्रमिति। 
वामे प्रथमकरे शुक्तिः, द्वितीये पाक्ञः, तृतीये ज्तदकरकमलं धवलम्‌, चतुथं दिभ्यरत्नं 
तथैव च । एवमालीढो भगवान्‌ प्रत्थालोढा विर्वमाता । अकनेत्रा द्वादशनेत्रा जिनपति 
सुकुटा वच्रसत्वमुकुटा । मुद्रता पञ्चमुद्राभिः समापत्तिस्था ॥ १५॥ 


अष्टौ देव्योऽष्टपत्रे वसुकरकमला वेदवक्त्राकनेत्राः 

कोणे तासां चतक्लस्त्वहिचमरधरा वक्त्रभेदेजिनस्य। 

ईरो नेकऋत्यकोणे शिखिनि च पवने धमंशह्ुश्च गण्डी 

एवं चिन्तामणिः स्पाद्‌ भवतति बलु तथा कल्पवृक्षक्रमेण ॥ १६॥ 


तस्या विदहवमातुर्ञानिपारमिताया अन्तर्माविता अपराः पारमिता दानादयः 
पारमिता अष्पत्रेभ्ववष्टौ देब्यः। ता वपुकरकमला अष्टमुजाः, वेदवक्त्रारचतुमुखाः, 
अकनेत्रा दादशलोचनाः। तासां मध्ये चतल्ोऽहिचमरधरा अष्टमुजैरषटचमरधराः। 
चतुःकोणे वकत्रभेदेजिनस्येति । अग्नौ कृष्णा, नैऋत्ये रक्ता, वायव्ये पीता, ईशाने 
शुक्ला । एवं तासां "पृष्ठत ईजे धमश्ञङ्कः शुक्लः, नैऋतये घमंगण्डो रक्ता, श्षिखिनि 
चिन्तामणिः कृष्णः, वायन्ये कत्पवुक्षः{2582] पीत इत्ति । एवं पूर्वपत्रे कृष्णा, 
दक्षिणे रक्ता, उत्तरे वेता, पदिचमे पीतदी्ठेति। यथा भगवतो मुखभेददचतुदिक्षु 
भेदेन तथा देवोनां विरवमातुः प्रथमं मुखं हेमाभम्‌, दक्षिणं« शुक्लम्‌, वामं ° रक्तम्‌, 
पश्चिमं नीलम्‌) एवं परीतानां देवीनाम्‌ । शुक्छानां शुक्लं पूर्व॑म्‌, दक्षिणं कृष्णम्‌, 
पर्चिमं रक्तम्‌, वामं पीतम्‌ । रक्तानां प्रथमं रक्तम्‌, दक्षिणं पीतम्‌, वामं नीलम्‌, 
परिचमं शुक्लम्‌ । कृष्णानां पूवं कृष्णम्‌, वामं शुक्लम्‌, परिचमं पीतमिति । गर्भपद्मदेवीनां 
यथा भगवत्या अलङ्धुा राः पञ्चमुद्रास्तथा ज्ञातव्या इति नियमः ॥ १६॥ 


इदानीं कृष्णदोप्तादीनां सब्यवाम'"“हस्तेषु ^"चिज्लान्युच्यन्ते- 
कृष्णाया धूपपात्रं प्रथमकरतले शीतपात्रं द्वितीये 
पिष्टं॑रक्तं॑ तृतीये समदशश्धरं सव्यहस्ते चतुर्थं । 


१.ग. च. भो. र्मी । २.ग. घमं, च. भो. धर्मी । ३. च. मितायाः, ग. दानादयोऽ- 
परा पारमिता । ४. क. ख. ग. छ. पृत्रेऽ्ट । ५ ग. च. भो. पृष्ट । ६. ग. दक्षिणे । 
७. ग, वामे । ८. क. ख. छ. पदिचिमे । ९. च. पूवं शुक्लम्‌ । १०. क. ख. छ. हस्ते । 
११. क. ख. ग. च. छ. चिह्वमु । 

२१ 
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१६२ विमलप्रभायां [ साघना- 


वामे घण्टा च पद्यं घुरतर्करुमुमं पृष्पमाला क्रमेण 
रक्ताया दीपहारौ समुकरुटकटकं दक्षिणे वामहस्ते ॥१७॥ 


कृष्णेत्यादि । कृष्णाया धूषपात्रं प्रथमकरतले, श्ीतपात्रं चन्दनपात्रं दितोये, 
पिष्टं रक्तं कुङ्कुमपात्रं तृतीये, समदश्शधर कस्तूरिकासहितं करपूरपात्रं चतुथे । 
इति दक्षिणकरेषु । वामे प्रथमहस्ते घण्टा, द्वितीये पदम्‌, तृतीये सुरतरुकुसुमम्‌, चतुर्थे 
नानापुष्पमाला क्रमेणेति पूर्वपत्रे । रक्तदीप्तायाः प्रथमहस्ते सव्ये प्रदीपः, द्वितीये 
हारः, तृतीये ^भुक्‌टः, चतुथे कटकमिति सव्ये ॥ १७॥ 


वस्त्रं वै मेला च स्फुरदमलकरं कुण्डलं नूपुरं च 
पीतायाः शद्भुवेण्‌ समणिडमरुकः सन्यहुस्ते क्रमेण । 
वामे वीणा च ढक्का प्रगुणरगरणत्कसिका काहला च 


दुग्धाम्ब्वौषध्यपानं त्वमृतरसफलं भक्तपात्रं सितायाः ॥१८॥ 
[ 258४ ] 


तथा वामहस्ते प्रथमे वस्त्रम्‌, द्वितोये मेखला, तृतीये रस्नकण्डलम्‌, चतु 
नुपुरमिति । तथा पीतदीपाया- सन्ये प्रथमकरे जञङ्कः, द्वितीये वेणुः, तृतीये मणिः, 
डभर्कक्ष्वतुर्थं इति । वामे प्रथमे वणा, द्वितीये इक्षकाः, तृतीये रणत्कसिका, 
चतुथे काहला च क्रमेणेति। तथा उवेतदीप्तायाः, भ्रथमे हस्ते दुग्धपात्रम्‌, द्वितीये- 
ऽम्बुपात्म्‌, तृतीये दिन्यौषधी, चतुर्थे मद्यपात्रम्‌ । वामे प्रथमहस्ते अमृनपात्रम्‌, 
द्वितीये सिद्धरसषपात्रम्‌, तृतीयेऽमृतफलम्‌ , चतुथे भक्तपात्रं सितायाः । इति वज- 
सत्त्वनिष्पत्तिः स्वमुद्रासहिता ॥ १८ ॥ 


दिकूपद्येष्वन्धिवुद्धाः खलु नवनयना व्लिवक्तरतुहुस्ताः 

कोणे तारादिदेव्यः पुनरपि च तयोरष्टकक्षेऽष्टकुम्भाः । 
कृष्णा रक्ता च पीता शक्शषधरघवला देवता देवती च 

कृष्णा इवेतेन्दुमूध्नि त्वथ विदिशि गते रक्तपीतेऽकमूध्नि ॥१९॥ 


इदानीं नामरूपाचुत्पादाय महारागवेनेयसप्तलोकमादिबुद्धदेरनायां भाजन- 
मभिसंवीक्ष्य सुरतध्वनिना स्वकायेऽक्षोभ्यादिजिनसमूहं प्रवेरयाकाशादिधातुसमूहं 


१.ग. मकूटः । २.भो. दुन्दुभिः, छ. ढक्का ""दुग्धपात्रं द्वितीये नास्ति। 
३. ग, केसिका, च. कांचिका । ४. च. सव्ये । 


पटक, १७-२० इलो. ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोदेशः १६३ 


पुरुषविद्या चक्षुरादिरूपादिविषयस्वभावेन  देवतास्वरूपाविभूतं पूनरपि तं 
स्वकायान्निरचायं विद्वमातरि यथावदन्तर्भावयेत्‌। ततस्तथेव निश्चायं 
पुनरपि मण्डलचक्राकारान्‌ तथागतान्‌ सधातुन्‌ स्वकाये प्रवेश्य चन्द्रद्रवापन्नान्‌ 
स्वकुटिशेनोत्सृज्य स्वविद्याकमलोदरे तत्परावृत्तं देवतादेवतीगणमण्डलमाधाराधेय - 
लक्षणमक्षोभ्याधिर्पति ध्यात्वा पूर्वं भगवतः काये प्रवेशयेत्‌ । ततो दिक््पश्चेष्वः 
भ्धिबुद्धार्चत्वारः खलु नवनयना वह्भिवक्षत्रास्त्रिमुखा ऋतुहस्ताः षड्भुजाः 
स्फारणीयाः। तत्र पूर्वपदे सूर्यमूध्नि अमोघसिद्धिः कृष्णः दक्षिणावर्तेन कृष्णरक्त- 
सितवदनः, दक्षिणे रत्नसंभवो रक्तवर्णो दक्षिणावर्तेन रक्तसितकृष्णाननः, उत्तरे 
अमिताभः शुक्लो दक्षिणाव[259र्तेन सितकृष्णरक्ताननः, पश्चिमे वैरोचन: पीतो 
दक्षिणावतंन पीतसितक्रृष्णानन इति चत्वारः सूरमण्डले । “दिनस्तु भगवपन्‌ वज्रो" 
( वि. प्र. पु. 150 ) इति ज्ञापकात्‌ । आग्नेयां तारा अमोघसिद्धिवत्‌, नै कऋत्ये पाण्डरा 
रत्नसंभववत्‌, ईशाने मामकी अमिताभवत्‌, वायव्ये रोचना वैरोचनवत्‌, इति 
चतसररचन्द्रमण्डले । “नक्तं प्रज्ञा प्रकीतिता'( वि. प्र. पृ. 150 )इति ज्ञापकात्‌ । पुनरपि 
च तथोदवता देव्योर्मध्येऽष्टकक्षास्वष्टाम॒तकलक्ाः। एवं कृष्णा रक्ता च पीता 
शश्शधरधवला देवता देवती चेति । पू्वद्रारेऽतिबलः क्रोधो वर्णमुखभुजतोऽमोघसिद्धिवत्‌ 
कृष्णः, दक्षिणद्वारे जम्मको रत्नसंभववद्‌ वर्णं मुखभुजतो रक्तः, परिचमद्वारे स्तम्भको 
वै रोचनवद्‌ वर्ण॑मुखमुजतः पीतः, उत्तरे मानकोऽमिताभवद्‌ वण॑मुखमुजतः शुक्लः, ऊध्वं 
उष्णीषोऽक्नोभ्यवद्‌ वर्ण मुखमुजतः इयामः। किन्त्वेते क्रोधा आलीढाः, कोधदेन्यः 
प्रत्यालीढडा इति! चतुर्थे मासे नामरूपोत्पादकाले रूपं चतुर्महाभूतात्मकं वाय्व- 
गन्युदकपुथ्वोधात्वात्मकम्‌ । तेन भ्स्कन्धधातुक्रोधानामुत्सरगंः ।। १९ ॥ 


ततः पञ्चमे मासे पडायतनोत्पादकारे खगर्भादीनूत्सृजेत्‌- 

वेगर्भाद्याश्च भित्तौ दिशिविदिशिगताः स्पशवच्रादयश्च 

पूवं सब्येऽवप्तव्ये परदिशिकमले विरवभद्रस्तथेव । 
श्रीमान्‌ वै वज्रपाणिः खलु रवकुलिक्ञा धमंधातुः क्रमेण 

जम्भः स्तम्भश्च मानस्त्वत्िबल इति यो दारपाखः स पूवं ॥२०।। 


वेगर्भादयाश्च *भित्ताविति । इह वायुजन्यो घ्राणो वेगर्भोऽमोघसिद्धिवत्‌ संस्थानत 
ूर्वद्वारस्य सम्ये प्राकारभित्तौ दिक्लोति | विदिश्जिगताग्नेयकोणे वायुजन्या स्पशंवच्रा 


तारावत्‌ संस्थानतः । एवं दक्षिणा रस्ये तेजोजन्यं चक्षुः कषितिगर्भो रत्नसंभववत्‌ 


संस्थानतः। एवं तेजोधातुजन्या रसवच््रा पाण्ड रावन्ने ऋत्यकोणे परदिचमदवारसव्ये । 
पृथिवीजन्यं “कायेन्द्रियं सर्वनीवरणविष्कम्भी वैरोचनवत्‌ । एवं “पृ[2597]्वीजन्या 


१. छ. तत्त्वकाया । २.च. भो. देवी । ३. क. ख. ग. छ. मुखवर्णं । ४. ग. च. 
भो. घातुकस्कन्व । ५. भो. "1६09 पोप? ( खगम ) । ६. भो. "भित्तौ" नास्ति । 
७. छ, (कयेन्दरियः “" एवं पृथ्वी नास्ति । ८. भो. 92 41375 1.88 (पृथ्वीषातु) । 
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१६४ विमलग्रभायां [ साधना- 


गन्धवच्रा वायुकोणे रोचनावत्‌ । उत्तरद्रारसग्ये उदकजन्या जिह्वा रोकेर्वरोऽमि- 
ताभवत्‌ । ईशाने उदकजन्या रूपवच्रा मामकीवत्‌ । मधो ^नानधातुजन्यं मनः समन्तभद्रो 
नोलवर्ण॑स्विमुखः षड्भुजो वर्णतः कारुचक्रवत्‌ पूवंदारस्य वामे प्राकारभित्तौ। एवं 
ज्ञानधातुजन्या शब्दवज्रा उत्तरदारवामे समन्तभद्रवत्‌ °संस्थानतः। ऊध्वं आकारा- 
धातुजन्यं श्रोत्रं वज्रपाणिरक्षोभ्यवत्‌ इयामो दक्षिणद्रारवामे। एवमाकाश्चधातुजन्या 
धर्म॑धातुवच्ा परिचमद्वारस्य वामे वच्रपाणिवत्‌ संस्थानतः। एवं षडायतनं पञ्चमे 
मासे “षष्ठे स्पशंः'* इति ज्ञापकात्‌ स्पर्शादयो विषयाः । एवं दादश्ायतनोत्सर्गो उद्वितीय- 
मात्रा कायवच्रस्य । अत्र कृष्णा [:] स्वेता देवतादेवत्यः पूर्वत्तिरा ऊध्वंस्थाश्चन्द्र- 
मण्डले देयाः, शुक्रधमित्वात्‌ खवायृदकधातूनाम्‌ । भथ विदिरिगताः कोणदेव्यश्चन्द् 
“नक्तं प्रज्ञा प्रकीतिता"' ( वि, प्र. पु. 150 ) इति वचनात्‌ । एवं *रक्ता पीता दक्षिण- 
परिचमा देवतादेन्योऽधस्ताच्च, सूर्यमण्डले ज्ञानतेजःपृथ्वीधातुनां रजोधमित्वात्‌ । भथ 
दिशशशिगता देवताः सूरयः “दिनस्तु भगवान्‌ वज्री" ( वि. प्र. पृ. 150 )इति वचनात्‌ । 
एवं यो भगवतोऽभिमुखः स नायको दिक्षु, विदिक्षु देवौ नायिका भगवतोऽभिमुखीति । 
पराडमुखोऽनुनायक इति ॥ २० ॥ 


प्रजञोत्सङद्धं ह्यपायः शश्चधरकमले देवतानां च देवी 

अन्योन्यालिद्भितौ द्रौ स्वकरसलिलजैः स्वस्वचिल्ञाङ्कितेश्च | 

यच्चिल्लं यस्य सभ्ये प्रथमकरतले सास्य मुद्रान्जहीना 

परजञोपायेन चक्र परमयुखगतं पद्मवज्रासनाढचम्‌ ।॥२१॥ 

अतः प्रज्नोत्सङ्गे ह्य पायोऽनुनायकः क्क्षघरकमले कोणभागे विदिक्षु ।! एवं 
देवतानामुपायानामुत्सङ्कं देवी अनुनायिका सूर्यमण्डले दिक्षु । अन्थोन्यालिद्धितो ढी 
स्वकरसलिलजेः स्वस्वचिज्ञाङ्धुतेर्वक्ष्यमाणेयंच्चिह्ं यस्य सभ्ये प्रथमकरतले सास्य 
मुद्राऽन्जहीना । अन्जचिह्धुं वामेऽपि दक्षिणेऽपि साधारणं रत्नं खद्खुश्वेति । [2609] 
एवं पूर्वापरं वामदक्षिणं अध ऊर्ध्वं प्रज्ञोपायेन चक्र परमसुखगतं वच््रासनाढचम्‌ 
उपायनायकम्‌, पश्रासनादयं देवीगण नायकमिति नियमः ॥२१॥ 


इदानीं चि ह्वान्युच्यन्ते- 

कृष्णानां खद्धकर्त्यौ भुवनभयकरं सम्यहुस्े त्रिशूलं 

वामे खेटं कपालं भवति करतले इवेतखट्वाङ्खमेव । 

बाणो वज्राङकुशो वै सरवडमरुकः सव्यहस्ते क्रमेण 

वामे कोदण्डपाक्चौ स्फुरदमलमणिर्लोहितानां तथैव ।२२॥ 

१. ग. घातुक्ञान । २.२. भो. 'संस्थानतः' नास्ति । ३. भो. 81485 91205 हिऽ 7४ 


(द्वितीयावस्था) । ४. च, रक्त। ५. ग. परिचिम। ६. भो. 060 1/8 
{ नायिकामि° })1 


पटले, २०-२५ श्लो. ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिप्पत्तिमहोदशः १६५ 


कृष्णानामित्यादिना । "षट्‌ कुलस्कन्धविशुद्धया षट्‌चिह्लानि । तत्र कृष्णानां 
संस्कारकुलजानां प्रथमे दक्षिणकरे खड्खः, द्वितीये कतिक्रा, तृतीये त्रिश्ुलम्‌ । वामे 
प्रथमे खेदम्‌, द्वितीये कपालम्‌, तृतोये करतले इवेतखट्‌ बद्धम्‌ अमोघसिद्धितारा- 
अतिबलखगर्भस्पर्शवचाणामिति । तथा लोहितानां सव्ये प्रथमञहुस्तेऽग्निबाणः, द्वितीये 
वच््राङ्कुशः, तृतीये सरवडमर्कः । क्रमेणेति, वामे प्रथमे चापम्‌, द्वितीये वजरपाज्ञः, 
तृतीये स्फुरदमलमणी रत्नम्‌, नवशूकं वेदनाकुलजानां रत्नसंभवपाण्ड राजम्भककषिति- 
गर्भरसवज्राणामिति ।२२॥ 


पीतानां चक्रदण्डं भयकरकूलिशं सव्यहस्ते क्रमेण 
श्रीशङद्भुः श्यृह्ुला वै भवति च सरवा वज्घण्टा च वामे । 
सव्ये श्रीमुद्गरो वे शशधरधवलानां च कुन्तस्तिशूलं 
वामे इवेतं च पद्मं शतदलसहितं दपंणं चाक्षसूत्रम्‌ ।॥२३॥ 


एवं ूपकरुलजानां सव्ये प्रथमहस्ते चक्ष्‌, द्वितीग्रे ण्डः, तृतीये भयकर- 
कलिम्‌ 1 वामे प्रथमे क्षद्भुः, दितीये वज्श्गङ्कला, तृतीये स्रवा वच्रघण्टा । एवं 
पीता [2600नां वे सोचनलोचनास्तम्भकसवंनोवरणविष्कम्भिगन्धवच्राणामिति। तथा 
संज्ञाकुलजानां उ्तरेतानां स्ये प्रथमहस्ते मुद्गरः, द्वितीये कुन्तः, तृतीये 
त्रिशूलम्‌ । वामे प्रथमे §वेतं श्ञतदलपश्चम्‌, दितीये दपंणम्‌, तृतीये भक्षसुत्रम्‌ अमि- 
ताभमामकोपद्य(न्तकरोकेरवररूपवज्राणामिति ॥२३॥ 


वचं कर्ती कुठारः प्रभवति हरितानां च सव्ये क्रमेण 

वामे घण्टा कपालं सकलगुणनिधिब्रंह्यवक्तरं तदेव । 
नीकानां वेदितव्यं प्रकृतिगुणवश्ाद्‌ देवतीनां च तदत्‌ 

कृष्णा रक्ता च शुक्ला दतकनकनिभाः पूवंभूम्यादिदेव्यः ॥२४॥ 


तथा विज्ञानकूलजानां हरितानां प्रथमे सव्ये घच्रम्‌, द्वितीये कर्ती, तृतीये 
पकः । वामे प्रथमे घण्टा, द्वितये कपालम्‌, तृतीये ब्रह्मक्षिरः, अक्षोभ्यवज्रधात्वी- 
इवरी-उष्णीवज्रपाणिधर्मधातुवच्राणामिति । एवं नीलानामपि ज्ञानकुलजानां वजसत््व- 
विश्वमातासुम्भराजपसमन्तभद्रशब्दवज्राणामित्ति चिह्वनियमः । अथवा तारायाः 
समन्तभद्रस्थोत्पलं वा खट्वा द्खध्थाने ब्रह्मशिरःस्थाने चेति ॥२४॥ 


अष्टौ धूमादिदेवीजिनपतिकमले वजंयित्वा कदाचित्‌ 
श्रीचक्र गभंमध्ये भवति नरपते पञ्चविश्ात्मकं च । 


१. च. भो. इहं षट्‌ । २. च, दकषिणे।३.ग. च. छ. प्रथमे । 
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१६६ विमलप्रभायां [ साधना- 


ज्ञात्वा शक्ति स्वचित्ते त्वयमपि भगवान्‌ योगिभि्भावनीयः 
सेकार्थं मण्डलं वा भवति कुलवशाद्‌ बाह्यचक्रप्रहीणम्‌ ।२५॥ 


अष्टौ धूमादिदेवीवंजंयित्वा अष्टौ घटान्‌ धर्मंशद्भादिकं च जिनपतिकमले 
कदाचित्‌ शीचक्रं चित्तमण्डलं गभेमध्ये भवति नरपते पच्चविशात्मकं च। 
उ [2619 ]पविष्टोऽपि तदा भगवान्‌ भवति श्रीसमाजवत्‌ । अत्र दोषो नास्ति निरन्वय- 
त्वात्‌ । एवं ज्ञात्वा श्त स्वचित्ते साधकंरयमपि भगवान्‌ योगिभिर्भावनोयः । सेकार्थं 
मण्डल वा भवति कुलवज्ाद्ाह्यचक्रप्रहीणम्‌ ! 


अत्र सहजसुखं वज्र॑सत््वं शुक्रं गर्भप्रविष्टं प्रथममासेऽविद्या, द्वितीये संस्कारः, 
तृतीये विज्ञानम्‌, चतुथं ^रूपम्‌, [पञ्चमे] रूपसम्बन्धिषडायतनम्‌ । स्पर्ादिकं षष्ठं मासं 
यावत्‌, कुलवशादिति भगवतो नियमः। एवं हृदये चित्तमण्डलं ` च पञ्चपञ्चधात्वा- 
त्मकम्‌ । ततः सप्तमे मासे वेदनोत्पादकारे तृतीया मात्रा वाङमण्डले कालनाडीदेवीना- 
मुत्सगंः। तत्र वाङ्मण्डलं कण्ठनिर्माणचक्रपय॑न्तं चतुरं ग्राह्यम्‌ । तत्र निर्माणचक्र 
चतुविधा नाञ्यो गभे प्रथमपरिमण्डले चतस्रः, द्वितीयेऽ्टौ, तृतीये दादश चित्त 
वाक्कायस्वभावेन । ततदचतुर्थपरिमण्डरे त्रिवज्रसाधारणार्चतु.षष्टिनाञ्यः। तत्र 
षष्टिमण्डलवाहिन्यश्चतखः शून्याः। एवं कण्ठे मृहूर्तवाहिन्यः त्रिशत्‌, दे शून्ये । एवं 
निर्माणचक्रे वाडनाञ्योऽषटप्रहुरभेदवाहिन्यो द्वितीयपरिमण्डलस्थाइ्चतुःषष्टिमिः साधं 
मुत्सृजेदिति नियमः, आकण्ठात्‌ ॥ २५ ॥ 


इदानीं वाडमण्डकदेवतोत्सरगं उच्यते- 

बाह्ये चाष्टाष्ठकेनाष्टसु  कमलदलेष्त्रष्टदिग्देवतीभि- 
योगिन्यर्ाचकाद्याः शश्चिरविरहिता वेदहस्तास्त्रिनेत्राः । 
पूर्वान्जे चचिकाग्नौ खगपतिगमना शूकरी षण्मुखी च 

याम्ये नैक्रत्यकोणे सवरुणपवने वचज्रहुस्तान्धिवक्त्रा ॥२६॥ 


बाह्य इत्यादिना । इट्‌ चित्तमण्डलब्ाह्ये वाडमण्डरे । तस्मिन्‌ बाह्ये चाष्टाष्ट- 
केना्टसु कमलदलेष्वष्टदिग्योगिनीभिः साधं योगिन्यह्चचिकाद्याः रारिरवि"रहिताः 
स्वस्ववाहनस्था वेदहुस्ता चतुभुजास्त्रनेतरा नानावकत्रा इति तत्र पूर्वान चचिहा । 
एकवक्त्रा कृष्णा । अग्नौ खगप[261)"]ततिगमना वेष्णवी । शूकरो षण्मुखो च 
रक्तवर्णा याम्ये नेकऋत्ये। ध्वाश्ण्ये एन्द्री पीता। वायन्येऽब्धिवकत्रा ब्रह्माणो 
पीता ॥ २६॥ 


१. भो. 24417 027 &2085 ( नामरूपम्‌ ) । २. ग. च. 'च' नास्ति । ३. ग. "ञ्च' 
नास्ति ४, क. ख. छ. सहिताः 1 ५. च. त्ये च । ६, च. वारणे, ख. छ. वरुणे । 


पटले, २५-२९ श्लो. 1] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोरेशः १६७ 


रौद्रौ लक्षम्युत्तरेशे प्रहरणसहितालिङ्कितोपायकाया 

योगिन्योऽ्टाष्टकाद्याः कमलदलगता नायिकाव्णंवर्णाः । 

पूर्वादौ कतिका च प्रथमकरतलाच्छूलचक्र गदा च 

दण्डः खद्धश्च शक्तियंमकरकमले दक्षिणे चाङ्कुशो वे ॥२७॥ 

उत्तरे रौद्री शुक्ला एकवक्त्रा । ईशाने लक्ष्मीः शुक्ला । एवं यथा नायिका 
कर्णिकास्था तथा वर्णसंस्थानतः। तासां पत्रस्था देव्यः। एवं थोगिन्योऽष्टाष्टकाशाः 
कमलदलगता नायिकावणंवर्णाः। इदानीं चचिकादीनां यथाक्रमेण सब्यभुजद्वयेन 
चि ह्वान्युच्यन्ते- पूर्वादावित्यादिना । इह पुवं च्चिकायाः प्रथमहस्ते कतिका, 


द्वितीये श्रुलम्‌ । वेष्णन्या चक्रं गदा। वाराह्या दण्डः खद्धः। कौमार्याः शक्तिः 
अङ कुशः ॥२७॥ 


व्रं बाणश्च पद्मं तडिदिनलनिभो ब्रह्मदण्डस्व्िशलं 
नानारत्नेनिबद्धः सरवडमरुकः पद्ममेवाक्षसूत्रम्‌ । 


वामे शुक्तिइच खट्वाद्गमपि च कमलं कम्बुकः प्युद्खुला च 
खेटो वे रत्नपा्ञौ प्रगुणरणरणद्रज्रवण्टया च चापम्‌ ॥२८॥ 


पेन्द्रया वज्रे बाणः । ब्रह्मण्याः पश्यं ब्रह्मदण्डः । रौद्रयास्त्रिशुलं डमरः । 
महालक्ष्म्याः पश्यम्‌ भक्षसूत्रं चेति सव्यहस्तदये। एवं पत्रदेवीनामपि । ततो वामहस्त- 
रये पूर्वादि यथाक्रमेण चविकायाः प्रथमे वामकरे कपालमु, द्वितीये खटबाङ्धम्‌ । 
वैष्णव्याः कमलं शद्धः । वाराह्याः श्बृद्भुला खेटः! कौमार्य रतनं पाकः! एन्द्रया 
घण्टा चापम्‌ ॥ २८ ॥ [2622] 


कुण्डीपात्रं च खट्‌वाङ्धमहिरपि च ततस्तोयजं रत्नमेव 

यो गिन्योऽष्टा्टका याः कमर्वसुदले शस्त्रहुस्ताश्च तद्त्‌ । 
भीमोग्रा कालदंष्ा ज्वल्दनलमुखा वायुवेगा प्रचण्डा 
रोद्राक्षी स्थूलनासा कमलवसुदले चचिकायाः स्वदिक्षु ॥२९॥ 
ब्रह्माण्याः कुण्डिकापात्रम्‌ । रौद्रयाः खट्वाङ्खं सपंश्च । महालक्षम्याः कमलं 


रत्नमेव च । एवं योगिन्योऽष्टष्टका याः कमलवसुदले क्ञस्त्रहस्ताश्च तरतु । यथा 
नायिकास्तथेति नियमः। 


20 
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१६८ विमलप्रभायां [ साघना- 


इदानीं तासां नामानि भवन्ति । तत्रः चविकादिकमलदरेषु पूर्वादिदक्षिणावर्तेन 
चचिकादोनां यत्र देव्यो वेदितव्याः, तत्र प्रथमपत्रे भीमा। एवं द्वितीयादौ उग्रा, 
काल्वंष्टा, ज्वरदनलमुखा, वायुवेगा, प्रचण्डा, रोद्राक्षो, स्थूलनासा, कमलाष्टदलेषु 
चचिक्रायाः स्वदिक्षु ॥२९॥ 

शरीर्माया कीर्िलक्ष्म्यो सुपरमविजया श्रीजया श्रीजयन्ती 

श्रीचक्री चाष्टमा वे कमल्वसुदले वेष्णवी दिक्प्रदेशे । 

कद्धारी कालरात्री प्रकपितवदना कालजिह्वा करारी 

काली घोरा विरूपा कमलवसुदले शूकरी पत्रदेवी ॥३०॥ 


वैष्णव्याः प्रथमपत्रादौ धीः, भाया, कीतिः, लक्ष्मीः, विजया, भीजया, 
धीजयन्तो, भीचक्ती चाष्टम। वें कमलवसुदले वेष्णवो दिग्परदेशेऽनौ । ततो वाराह्या 
प्रथमपत्रादौ कङ्कालो, कालरात्र, प्रकूुपितवदना, कालजिह्ला, करालो, कालो, 
घोरा, विरूपा इति कमलवसुदले श्ुकरी पत्रदेवीर दक्षिणे ॥३०॥ 
पद्यानङ्का कुमारी मृगपतिगमना रत्नमारा सूनेत्रा 
क्लीना भद्राञजपत्रे वरशिखिगमना नायिका यत्र राजन्‌ । 
वज्राभा [262४] वज्रगात्रा वरकनकवती चोवंशौ चित्रलेखा 
रम्भाहल्या सतारा कमलवसुदले वज्रहस्ताधिदेवे ॥२३१॥ 
तथा कौमार्याः पूर्वपत्रादौ पञ्चा, अनद्धा, कुमारी, मूगपतिगमना, रत्न- 
माला, सुनेत्रा, क्लोना, भद्रा । अन्जपत्रे वरक्षिखिगमना नायिका यत्र राजन्‌ । 
नैऋत्ये तथा एेन्द्रयाः पूर्व॑पत्रादौ वच्राभा, वच््गात्रा, कनकवती, उवंशी, चित्र 
लेखा, रम्भा, अहल्या, सुतारा कभलवसुदले वज्रहुस्ताधिदेवे परिचमे ॥ २१॥ 
सावित्रौ पद्मनेत्रा खलु जलजवती बुद्धिवागीइ्वरी दे 
गायत्री विचयुदेव स्मृतिरपि कमले वेदववत्राधिदेवे। 
गौरी गङ्का च नित्या सुपरमतुरिता तोतला लक्ष्मणाच 
पिङ्खा कृष्णा तथाष्टौ कमलवसुदले नायिका यत्र रौद्री ॥३२॥ 
ततो ब्रह्माण्याः पूर्वपत्रादौ सावित्री, प्मनेत्रा, जलजवती, बुद्धिः, वागोक्वरो, 
गायत्री, विद्युत्‌, स्मृतिः, अपि कमले वेदवकत्राधिदेवे। वायव्ये ततो रौद्राः 
पूव॑पत्ादौ गौरी, गद्धा, नित्या, तुरिता, तोतका, लक्ष्मणा, पिद्धला, कृष्णा, 
तथाष्टौ कमलवसुदले नायिका यत्र रोद्रीत्युत्तरे ॥। ३२॥ 


१. च. (तत्र' नास्ति । २. छ. "देवी' नास्ति । ३. भो. अष्टौ" नास्ति । 


पटले, २९-२५ श्लो. ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोदुशः १६९९ 


श्रोश्वेता चन्द्रलेखा शश्धरवदना हंसवर्णा धृतिर 
पदेशा तारनेत्रा विमलशश्चधरा चेशपद्मे सचिह्लाः। 
तद्वाह्ये सूयंपदये दनुकचल्यमाः पावकः षण्मुखश्च 
यक्षः शक्रोऽन्धिवक्तरः पशुपतिरुदधिः श्रीगणेन्दरश्च विष्णुः ।॥॥३३॥ 


ततो लक्ष्म्याः पूर्वपत्रादौ धोकष्वेता, चन्द्रलेखा, शाक्षधरवदना, हंसवर्णा, घृतिः, 
पदोश्षा, तारनेन्रा, विमलश्क्ञधरा ईंशपक सचिह्वा इति चतु.षष्टियोगिन्यद्चचि- 
[2632 [कादीनां पद्मदरषु वाड्‌मण्डले नायिका इति वेदनाद्ध तृष्णाद्केऽपि सर्वंकायवज- 
निष्पत्तिः ललाराद्‌ गुह्य कमलान्तं कायनिष्पत्तौ वेदितभ्यं ` चतुरस्रम्‌ । तत्र यानि 
हस्तपादेषु द्वादश, सन्धौ द्रादशकमलानि । कर्मचक्रे क्रियाचक्रे । अष्टाविशद्कानि 
नाडी देवतामूर््या उत्सजंयेद्‌ भष्टमे मासे । तद्वाह्ये सु्ंपश्र इति । तस्य बाह्ये काय- 
मण्डले द्रादरपद्ेषु पुर्वंदारस्य सन्यभागादौ प्राकारभित्तौ खगर्भादिवद्‌ नैक्रत्यादयो 
यथासंख्यमुच्यन्ते । वनुक इति नैऋत्य: । पूर्वद्रारसन्ये चल इति वायुराग्नेय्याम्‌ । 
थम इति दक्षिणद्वारवामे । सव्ये पावकः । नैऋत्ये षण्मुखः । परिचमद्रारवामे यक्षः । 
सव्ये श्ञक्रः। वायव्ये ब्रह्मा । उत्तरद्वारवामे इद्रः, दक्षिणे समुद्रः । ईशाने गणपतिः। 
पू्वदवारवामे विष्णुरिति सवं चतुर्भुजाः ॥ २३२ ॥ 


वद्धः कर्ती द्रुमेन््रः सुरतत्कुसुमं दण्डखद्धश्च शक्ति- 
दण्डः शक्तिदच कुन्तो मणिरपि च गदा वच्रमेवाभिनिबाणः। 
सूची चाप्यक्षसूत्रं भवति करतले दूलबाणं च पालो 
रत्नं पर्शुरच व्रं भवति हरिकरे चक्रदण्ड ङ्च सन्ये ॥३४॥ 


एषां द्वादशानां यथाक्रमेण सव्यहस्तदये चिह्वानि भवन्ति । नैक्रंस्यस्य प्रथमे 
खद्धः, द्वितीये कर्ती । वायोः प्रथमे द्रुमेन्ः कल्पवृक्षः, द्वितीये पारिजातकपुष्पम्‌ । 
यमस्य प्रथमे दण्डः, द्वितीये द्धः । वैश्वानरस्य प्रथमे शक्तिः, दि तीये दण्डः । षण्मुखस्य 
प्रथमे क्षक्तिः, द्वितीये कृन्तः । धनदस्य प्रथमे मणिरतनम्‌, द्वितीये षडा । इन्द्रस्य प्रथमे 
वचत्रम्‌, द्वितीयेऽग्निबाणः। ब्रह्मणः प्रथमे सुची, द्ितीयेऽक्षसश्रम्‌ । रुद्रस्य प्रथमे 
त्रिशूलम्‌, द्वितीये बाणः} वरणस्य प्रथमे पाशः, द्वितये रसनम्‌ । विनायकस्य प्रथमे 
परशं, द्वितीये वज्रम्‌ । विष्णोः प्रथमे चक्र, द्वितीये गदेति ॥३४॥ [2630] 


वामे खेटं कपारं त्वसितमणिरपि हचुत्परं श्युह्ला च 
पाश्षाऽन्जं कुण्डिका वै भवति नरपते वामहस्ते क्रमेण । 


१. ख. रलाटाङ्गृष्ठकमलान्तं । २ क. ककान्तं । ३. भो. चतुरस" नास्ति। ४. क. ख 
तत्रः नास्ति। ५. क, ख, च. स्कन्धौ । ६. क. ख. बल । 


२२ 
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१७० विमलप्रभायां [साघना- 


रत्नादशंरच तद्वत्‌ सनकूलजलजं वज्घण्टा च चापं 
पद्मं वं कुण्डिकाहिधनुरपि च तथा नागाश्च रत्नम्‌ ॥३५॥ 


ततो वामे ने ऋत्यस्य प्रथमे करे खेटम्‌, द्वितीये कालम्‌ । वायोः प्रथमे 
इन्द्रनीलम्‌, द्वितीये नीलोत्पलम्‌ । यमस्य प्रथमे श््कुा, द्वितीये पाशः । अग्नेः प्रथमे 
पद्मम्‌, द्वितीये कमण्डलुः । कातिकेयस्य प्रथमे रत्नम्‌, द्वितीये दर्पणम्‌ । यक्षस्य प्रथमे 
नकुलम्‌, द्वितीये पद्मम्‌ । इन्द्रस्य प्रथमे घण्टा, दितीये धनुः । ब्रह्मणः प्रथमे पश्यम्‌, द्ितीये 
करण्डिका । सद्रस्य प्रथमे खट्वाद्धं सपपंसहितमु, द्वितीये धनुः । समुद्रस्य प्रथमे 
नागपाश्ञः, द्वितीये चन्द्रकन्तमणिरत्नम्‌ ॥३५॥ 


पाशो रत्नं च पद्मं भवति दनुरिपोः पाञ्चजन्यं च शह्खुः 
चैतर्याः पद्मपत्रे वसुकरतिथयः कणिकायां दधिपूर्णाः । 
सर्वाः शून्यर्ुलोकाः परम्णशिकला वेदितव्याब्दयोगाद्‌ 

द्वारे देव्यो रथस्थास्त्वसिकुलिक्षधराः साङ्कुशा बाणहस्ताः ।३६॥ 


विनायकस्य प्रथमे पाक्ञः, द्वितीये रलनम । वासुदेवस्य प्रथमे ष्मम्‌, द्वितीये 
पाच्च"जन्धः शङ्कुः इति। वामहस्तद्रये स्वेषां यथानुक्रमेण चिह्लानि । कमलर्कणिकास्थानां 
तेषां नैऋत्यादीनां कमलदलेष्वष्टाविशदहृरेषु दक्षिणावतेषु त्रिपरिमण्डलदलेषु प्रथम- 
परिमण्डले चत्वारि दलानि, द्वितीयेटौ, तृतीये षोडश । एवमष्टाविशतिदलेषु 
चेत्रादिमासतिथयः । शुक्लक्रष्णपक्षाणां पुणिमाऽमावासी कणिकायां नायकत्वेन 
स्थिताः । एवं चैत्रतिथयो नैऋंस्यस्य कमल्दरे, वैशाखतिथयो वायोः, ज्येष्ठतिथयः 
पावकश्य, भाषाढतिथयः षण्मुखस्य, श्रावणतिथयः समुद्रस्य, भाद्रतिथयो विनायकस्य, 
आशि [264५] नतिथय इन्द्रस्य, कात्तिकतिथयो ब्रह्मणः, मार्गतिथयो श्टुरस्य, 
पौषतिथयो यक्षस्य, माघतिथयो विष्णोः, फाल्गुनतिथयो यमस्य  तदरदर्णायुधसंस्थानेन 
देव्यः। एवं चेत्राद्चाः पद्मपत्र वसुकरतिथयः कणिकायां द्िपुर्णाः सर्वा शन्य्तृलोकाः 
पष्टयुत्तरत्रिराताः। षपरमशश्िकला वेदितव्यास्ता अब्दयोगादिति । आसां वक्ष्यमाण. 
बीजेनादिभूतेन वच्रान्तं नाम भवतीति नियमः। इदानीं हस्तपादतलोष्णीषगुदनाडी- 
स्फरणशुद्धधा हारे देव्यो रथस्था मारीच्या्या एकवक्तराश्चतुर्भृजाः । असां 
परस्थानगमनादनुनायिकात्वं “नीलदण्डादीनां नायकत्वं स्वस्थानतः। भत आसां 
पूर्वादिकुलं वच्रश्यृह्कक्ादीनां गमनमभिमुखस्थाने । तेन करुर्वरेन शृद्धकायाः प्रथमे 
सन्ये भुजे असिः, द्वितीये वज्रम्‌, अमोघसिद्धिकुलवक्षादिति । एवं रतनकुरुवगादिति । 


मृकुट्याः ध्रयमे करे “बाणः, साद्खुहोति द्वितीयेऽद्कुश. ॥२९॥ 


१. क. "द्वितीये “` इन्द्रनीकं' नास्ति । २. क. ख. 8. जन्य । ३. ग. पृ. १६६, पं.तः 
"खी च रक्तवणं `“ नै कऋत्यस्य' नास्ति । ४. भो. 0198६ ?० ( रुद्रस्य }। ५. क. 
"नीलदण्डादीनां नायकत्वं' नास्ति। ६. ग. प्रथम । ७, च. बाणं, भो. बाणः, 
द्वितीये साङ्भुशेति । 
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श्रीचक्रा दण्डहस्ता प्रकृतिगुणवश्ान्मुद्गरा कुन्तहस्ता 
श्रीकर्ती वच्रहस्ता खलु परबुकरा शूलहस्ता तु सव्ये । 
वामे खेटाहिहस्ता प्रकृतिगुणवक्ञात्‌ पाशकोदण्डहस्ता 
श्रीशद्भा रत्नहस्ता कमलशकशधरादक्ंहस्ता च॒ तदत्‌ ॥३७॥ 
वेरोचनकरुखवशाद्‌ मारोच्याः "सभ्ये हस्ते चक्रम्‌, द्वितीये दण्डः । श्रकृतिगणवक्ात्‌ 
पद्यकुलवजञात्‌ चुन्दायाः प्रथमकरे मुद्गरः, द्वितीये कुन्तम्‌ । अतिनीलाया ज्ञानकुल- 
वशात्‌ प्रथमे कर्ती, द्वितीये वच््रम्‌। रोद्रक्ष्षा आकाशकुरवशात्‌ प्रथमे परशुः, 
द्वितीये त्रिशूलमिति। तथा वामहस्ते श्युह्कुखायाः बेटम्‌ अहिर्चेति । मृकुटयाः 


प्रथमे कोदण्डः, द्वितीये पाज्ञः। मारोच्याः शङ्को रत्नम्‌। श्चुन्दायाः पष्य 
आदशंः ॥२७।। [264] 


श्रीषण्टा शुक्तहस्ता खदु भुजगकराप्येव सदटवाङ्खहस्ता 

मारीच्याद्येकवक्त्रा युगकरकमला वेदितव्याः क्रमेण । 

स्तम्भाधोऽप्यष्टनागा घटकुलिक्ञकराः पद्ममाणिक्यहस्ता 

वाय्वादौ मण्डले वे युगकरकमलाः पद्यककटिकाद्याः ॥३८॥ 

अतिनीलायाः कपालं घण्टा, रौ्रक्ष्या नागपाक्षः खट्‌ बाङ्खमिति । एवं नील- 
दण्डस्य टकिकराजस्य महाबलस्य अचलस्य पूरवे दक्षिणे परिचमे उत्तरे 
भदरारे स्थितस्येति नियमः। ततो नवमे मासे उपादाने क्रियाचक्रे विकशत्यद्भुलिकानाडी- 
विशुद्धया दश^नागदशप्रचण्डा उत्सर्जयेत्‌ । बाह्य कायमण्डले चतुस्तोरणेऽषटस्तम्भतले 
अष्टौ नागाः, जयविजयावध ऊर्ध्वे । सवं चतुर्भुजाः । सव्पेऽमृतघटः प्रथमे, द्वितीये 
वज्रम्‌ । वामे प्रथमे प्य्‌, द्वितीये रत्नम्‌ । भतो धटक्रुलिश्कराः पञ्चभाणिक्यहस्ता 
वाय्वादौ मण्डले वै "इति । पश्मक्ष्कोटको पूर्वे वायुमण्डले । दक्षिणे वह्नि मण्डले 
वासुकिः शङ्खपालः। परिचिमे पृथ्वीमण्डले तक्षको महापद्मः । उत्तरे तोयमण्डलेऽनन्तः 
कुलिक इति ¦ भाकाशे जयो ज्ञाने विजय इति दशपादा ज्ुकिकाः ।॥२३८॥ 


इवानास्या शूकरास्या खु चलवलये जम्बुकास्या च दिक्षु 
व्याघ्रास्या चोत्तरस्था चनितिभुवनगता कत्तिकाशुक्तिहस्ता । 
काकास्या गृघ्वक्त्रा खगपत्तिवदनोटूकवक्तरा च कोणे 
वचराक्षी चातिनीलाधसि नभसि गते भूतयोनिश्चलान्ते ॥२९॥ 


१, भो. 09 ०7२६ ( प्रथमे) । २. क. ख. छ. शङ्खं । ३. ग. बुद्धायाः । 
४.क. ख. छ. द्वार । ५. क. खं. छ. नागा। ९. ग. नास्ति । 
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१७२ विमलप्र॑भायां [ साघना- 


ततो हस्ताङ्भुलिकाविशुद्धया इवानास्या पूवे । शृकरास्या दष्िणे। जम्बु 
कास्था पश्चिमे । उत्तरे व्याघ्नास्या । वाय्वग्निवलयमध्ये महाद्मशाने द्विभुजा । कतिका- 
शक्तिहस्ता एकवक्त्रा । [ 2652 ] एवे काकास्याऽनौ, गुध्रास्या नेक्रत्ये, गर्डास्या 
वायव्ये, उदकास्था ईशाने, वच््राक्षो पाताले, नीाऽऽकाशे । सर्वा एता कतिकपालहुस्ता 
नग्नाः पच्वमुद्राविभूषिता मुण्डमालावलम्बिता इति । एवं लोमकेशविशुद्धया सार्धत्रिकोटि- 
भूतयोनिश्लान्ते वायुवलयान्ते चर्मान्ते लोमानीति । उत्सर्जयेन्मन्त्री बाह्ये । एवं 
नवमासावधेः कायदेवतागणनिष्पत्तिः ॥२९॥ 


इदानीं चामुण्डादोनां कमलासनान्युच्यन्ते- 


रक्तप्रेतं खगेन्द्रो महिषरिखिगजा हंसगोपञ्चवक्त्रा- 
इचामुण्डादेः कमेण प्रभवति कमलान्यासनं दिग्विदिक्षु । 
देत्यादीनां च तद्द्‌ धनपतिक्लिखिनोरब्धिवाय्वोगंणस्य 
मातङ्खंशस्च मेषो मकर इति मृगो मृषकरच क्रमेण ॥४०॥ 


रक्तप्रेतभित्यादिना । इह पूर्वे चामुण्डाा रक्तमहाप्रेतासनं कमल *कणिका- 
याम्‌ । भष्टदलेषु चामुण्डादिदेन्यः । एवं वेष्णव्या गर्डः, वाराह्या महिषः, कौमार्य 
गूरः, टेनदरथा गजः, ब्रह्मण्या हंसः, रौद्रया वृषभः, महालक्ष्म्या सिह इति क्रमेणासनं 
कमलस्य दिग्विदिक्षु । देत्थादीनां च तद्वदिति वचनाद्‌ नैऋत्यकमला"सनं रक्तप्रेतम्‌ । 
विष्णोगंरुडम्‌, यमस्य महिषः, कुमारस्य मयूरः, इन्द्रस्य गजः, ब्रह्मणो हंसः, रुद्रस्य 
वृषभ इति नैक्ऋत्यादीनां नियमः । तथा धनपति्ञिखिनो 'रब्धिवाय्वोर्गंणस्येति 
४ यथासंस्पम्‌ । धनपतेर्मातङ्कः, अग्ने्मेषः अन्धेमंकरः, वायोमूंगः, गणपतेर्मृषक 
इति । ४० ॥ 


भेरु्डः क्रंञ्चनीलेक्षणगुदवदनाः काकवक्त्रादिकोणे 
खद्धो क्षश्च सिहः प्रभवति चमरी इवानवक्त्रादिदिक्षु। 
वज्राक्ष्या अष्टपादस्त्ववनितलगतौ व्योम्नि नीलारथस्य 
स्रः पञ्चवणंस्त्वनिल इति खगः स्फीतगात्रस्विनेवः ।(४१॥ 
[265] 
तथा काकास्यायार्चक्रतङे भेरण्डः, गृध्रास्यायाः कच्छः, गरूडास्याया 


नोलाक्षः, उलूकरास्याया वाग्वक्िरिति कोणे । तथा दिक्षु इवानास्यायाश्चक्रतले खद्धी, 
शूकरास्याया ऋष्षः, जम्बुकास्यायाः सिंहः, व्याघ्रास्यायाइचमरोति शवानवक्त्रावि- 


१. च. भो. कमलस्य । २. क. गजः ˆ“ रौद्रया नास्ति। ३. क. ख. ग. छ. "च' 
नास्ति । ४. च. लस्या । ५. क. स. च. छ. नोन्पेर्वायो । 
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दिक्षु \ वच्ाक्ष्या अष्टपादः पाताररथगतः । व्योम्नि नीलारथस्य 1 सङ्कूरः पञ्च- 
वर्णोऽनिल इति गः स्फोतगाच्नस्त्रिनेत्र इति ॥ ४१ ॥ 


मारीच्याः शूकरः स्युहयगजहरयः सपसंख्या रथेषु 
चुन्दायाः शृङ्खलायाः सुरयमवरुणे चोत्तरे वे भकूटचाः । 
गन्धा माला च पूरवे यमवरुणगते धूपदीपे च कास्य 
हास्या वाद्या च नृत्या धनदभुवितले चाम्बरे गीतकामा ॥४२॥ 


एवं भारीच्या रथे सप्रशुकराः पूर्वद्वारे । दक्षिणे सप्ताइवारचुन्दारथे । परिचमे 
श्ृद्खलारथे सप्त गजाः । उत्तरे मृकरुटीरथे सप्त सिहाः । एवं ततो हृदयदशनाडीस्वभावेन 
पजादेवी ^सत्सरजयेत्‌ । चित्तमण्डके चतु दारस्य -सम्यवामवेदिकायां गन्धा भाला । 
भपूर्वदक्षिणे धूपा दोषा । परिचमे लास्या हास्या । उत्तरे वाद्या नुत्था । ञकारो गोता 


कामा । मधो विष्पूत्र"नाडीस्वभावेन नैवेया । अमृतफला इति ॥४२॥ 


गर्भेऽ्टौ वेदिकायां गगनतलगते तोरणाधो नियोज्यो 

धारिण्यः पट्टिकायां फणिकुलप्तहिता वेदिकायां प्रतीच्छा: । 

विद्वेषः स्तोभनेच्छा भवति नुप तथा पौष्टिकं स्तम्भनेच्छा 

तारादेव्यादिशुद्धचा त्रिभुवनजननो मारणोत्पादनेच्छा ।।४३॥ 

रजोमण्डले गगन तलगता देव्यो याः काश्चत्ताः पूर्वापरतोरणाघो दर्शनीयाः । 
भावनायां पुनदिक्पालादयो यथोक्तस्थान एव । समन्तभद्रादयश्च [2669ुत्वारो दयार 
स्यावसन्य इति नियमः। एवं यथा पूजादेग्यस्तथानन्ता घारिण्यः पट्िकायां वेदि- 
कायामिति। एवं बाह्ये कायमण्डठे कणिक्ुलसहिता वेदिकायां प्रतीच्छा; । अतो 
वाड्‌मण्डले वेदिकायामिच्छाः । तत्र पूरवे विद्रेषेच्छा ताराजन्या, स्तोभनेच्छा दक्षिणे 
पाण्डराजन्या, उत्तरे पौष्टिकेच्छा मामकीोजन्या, परिचमे स्तम्भनेच्छा लोचनाजन्या 
इति तारादेव्याविश्रुद्धचा त्रिभुवनजननी मारणेच्छा वज्रधात्वीश्व रीजन्या । उत्पाब- 
नेच्छा विदवमातुजन्या इति ॥४३॥ 


वाचेच्छा भूषणेच्छा भवति नरपते भोजनेच्छा तृतीया 
गन्धेच्छा चांशुकेच्छा प्रकटितनियता मैथुनेच्छा च षष्ठी । 
काये कण्ड्यनेच्छा वदनगतकफोत्सजंनेऽङ्खं मलेच्छा 
नृत्येच्छा चासनेच्छा पयसि च शयने प्लावने मज्जनेच्छा ॥(४४॥ 


१, ग. च. रुत्सुजेत्‌ । २. क, ख. ग. 8. दार । ३. च. वामदक्षिण । ४. ण. च. भो. 
पूवे । ५. ग. "नाडी" नास्ति । ६. क, ख. @. तले । 
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१७४ विमलप्रभायां [ साघना- 


एवं शब्दजन्या वायेच्छा, भूषणेच्छा रूपजन्या, "भोजनेच्छा रसजन्या, 
गन्धेच्छा गन्धजन्या, अंशुकेच्छा रप्शजन्या, मैथुनेच्छा धर्मधातुजन्या इति 
ूर्वादिवेदिका याम्‌ । स्वकुलभेदेन काये कण्डूयनेच्छा चामुण्डाजन्या । वदनगत- 
कफोत्सजंनेच्छा वैष्णवीजन्या । अङ्के मेच्छा वाराहीजन्या । नुत्येच्छा को मारी जन्या । 
आसनेच्छा रौद्रीजन्या । पयति प्लावनेच्छा ब्रह्याणीजन्या । श्रथने भज्जनेच्छा 
एेन्द्रीजन्या । राज्येच्छा लक्ष्मीजन्या इति ॥४४॥ 


चामुण्डादयष्टकृत्यान्यपि च भुवितके क्रोधजानां तथेच्छा 
सन्तापे बन्धनेच्छा खलु मृदूवचने शोषणोच्चाटनेच्छा । 
स्पृष्टौ च बन्धे भवति नरपते कलने धावनेच्छा 


स्व्धिक्षोदनेच्छा प्रकटितनियता मृत्रविटुस्रावणेच्छा ॥४५॥ 
[266] 


चामुण्डाद्टकृत्यान्यपि च भुवितले क्ोधजानां तथेच्छा । भत्र संतापेच्छा 
अतिनीलाजन्या । बन्धनेच्छा भ्स्तम्भनीजन्या। भदुवचनेच्छा मानिनीजन्या । 
क्षोषणेच्छा “जम्भनीजन्या । उच्चाटनेच्छा अतिबलाजन्या । तथा स्स्पशनेच्छा 
वच्र्युङ्कलाजन्या । आकृष्टीच्छा भृकुटी जन्या । *बन्धनेच्छा चुन्दाजन्या । कीलनेच्छा 
मारोचीजन्या । धावनेच्छा रौद्राक्षीजन्येति । तथा दनुकरुलजानामिच्छाः। सर्वाङ्ख- 
“क्षोढनेच्छा सवानास्याजन्या । मुत्रविट्लावणेच्छा शूकरास्याजन्या ॥ ४५॥ 


सत्त्वानां वञ्चनेच्छा खलु बहुकलहे पञ्चमोच्छिष्टभक्तं 
संग्रामेच्छाऽहिबन्धे भवति दनुकूरे दारकाक्रोशनेच्छा । 
सपतरिशस्प्रतीच्छाः पुनरपि च ततो मण्डले बाह्यपटचां 
यत्किज्चित्‌ सच्त्वकृत्यं प्रतिदिनसमये योगिनीकृत्यमनच्र ॥४६॥ 


सत्त्वानां वञ्चनेच्छा जम्बुकास्याजन्या । बहुकलहेच्छा व्याघ्रास्याजन्या । 
"उच्छिष्टम"क्तच्छा काकास्याजन्या । संग्रामेच्छा गृघ्रास्याजन्या । अहिब'न्धनेच्छा 
गरुडास्याजन्या । दारक क्रोक्ञनेच्छा उलृकास्याजन्येति । सपत्रिशदिच्छा वाड.मण्डले 
स्वकूरमेदेन स्वस्वदिक्षु । एवं सप्रत्रिश्तु प्रतौच्छाः, इच्छानां निवर्तनं प्रतच्छा 


१. क. 'भोजनेच्छा रसंजन्या' नास्ति । २. ग. च. याम्‌” नास्ति। ३. ग-सु,भो. 
स्व" नास्ति। ४. ग. च. स्तम्भी। ५. ग. च, जम्भो । ६. ग. च. भो. स्पर्शेच्छा । 
७. ग. बन्धेच्छा, भो. शरण 22 17000 1/8 ( बान्धवेच्छा ) । ८. भो. 
0815४०0 28. (क्षोभणे )। ९. क,ख. ग. छ. उस्सिष्ट। १५. ग. भुक्ते । 
११. य. बन्ेच्छा । 


पटले, ४४-४८ श्लो. ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोरेशः १७५ 


इत्युच्यते । ताः कायमण्डल "वेदिकायां स्वकरुलवशात्‌ स्वस्वदिष्िविति सर्वत्र नियमः। 
एवं ब्रह्ममण्डले बाह्य पस्यामपरमपि यत्किञ्चित्‌ सत्वङृत्यमिच्छातः प्रतिदिनसंमये 
ततु सवं योगिनीकृत्यमनच्र, धातुवशादिति नियमः ॥ ४६ ॥ 


इदानीं नित्यानित्यमुच्यते -- 

इत्येवं वच्िणश्च त्रिभुवनसकलं मण्डलाकारमुक्त 
बाह्ये देहै परे च स्फरणनिधनते संस्थिते वस्तुजातेः । 
तस्मिन्नित्यः खवच्रस्त्रिविधभवगतोऽनित्यतां न प्रयाति 


नो नित्यं भृतवृन्दं भवतति नरपते शषक्रजालं यथेव ॥४७॥ 
[2672] 


इत्येवमित्यादिनाञ । इत्येवं सप्तादिभिमसि्जातकस्य बाह्ये वच्तिणश्च त्रिभुवन- 
सकल स्कन्धधात्वायतनादिकं मण्डलाकारमुक्तं बालजनानां चित्तस्थिरीकरणार्थंम्‌ । 
भत्र बाह्ये लोकधातौ दहिऽध्यात्मनि परे भकल्पितमण्डले स्फरणं च निधनता 
च स्फरणगनिधनते संस्थिते वस्तुजातेः । भत्र वस्तु परमाणुदरन्यं पृथिव्यप्तेजोवायुरिति 
चत्वारो भूताः। आकाशधातुदचन्द्रोऽनुस्वारः शुक्रं वा तथा रजो'वा बिन्दुदरयं सूर्यो 
वाकाशधातुः । राहुविज्नानधातुः । एवं षड्धात्वात्मको महापुस्षपुङ्क(द्ग)खो 
वस्तुजातिः । तस्य वस्तुजातेरुत्पादः स्फरणम्‌, विनाशो निधनता, ते" द्वे संस्थिते 
भूतजानामिति । एवं पृथिवीजातिस्तर्वादयः स्थावराः, उदकजातिः स्वेदजाः, तेजो. 
जातिजंरायुजाः, वायुजातिरण्डजाः, चन्द्रजातिर्नागासुराः, सूर्यजातिभूतदेवताः९। 
राहुजातिररूपाः, कालाग्निजातिर्नारकाः। एवमष्ट शवा जातिवंस्तुरूपिणी वस्तुजातिः। 
तस्मि्नित्यः खवच्र इति । इह ख ^° इति आकाशधातु! "नवमः । परमाणुद्रन्यरहितोऽ 
च्छे्यः। भच्छेयाभेद्यत्वातु खवर जाकाशधातुनित्यो द्रग्याभावात्‌ । स भाकाराधातुः। 
सर्वंगतत्वातु । त्रिविध '*मवगतोऽनित्यतां न प्रयाति । नो नित्यं भूतवुन्दं पूर्वोक्तं 
भवति नरपते श्क्रजाल यथेव, दुष्टनष्टमिति न्यायात्‌ ॥ ४७॥ 


नित्यानित्यं च दृष्ट्वा तदपि जडधियां चित्तशुद्धयथंहेतो- 

वक्तव्यं साधनं वै नहि हूदयगतः साध्यते करिचदत्र। 
यत्साध्यं साधकः स श्रममिति सकलं साधनं वच्िणो यत्‌ 
तस्माद्‌ राजन्‌ स्वचित्तं व्यपगतकलुषं मण्डलेशं प्रकरर्यात्‌ ॥(४८॥ 


१. च. मण्डले । २. क. वेद्या । ३. ख, ग. च. ना' नास्ति । ४. च. कल्पिते । 
५. क. ख. छ. ^ते' नास्ति । ६.च.देवाः । ७.ग.च. भो. मष्टविधा। ८. क. 
“वस्तु "जातिः" नास्ति। ९. च. "इहं ख इति' नास्ति । १०. ग. खवच्र । ११. भो. 
"घातु नास्ति । १२. क. ख. छ. भगवतो । 
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१७६ विभलप्रभायां [ साघना- 


एवं नित्यं महादून्यं दृष्ट्वा विचायं वाऽनित्यं परमाणुसमागमं च वियोगं च 
"तेषां दुष्ट्वोभयोः साधनं न स्याद्‌ बृद्धत्वाय । तदपि जडधियां बालानामवतारणाय 
चितशुद्धधथंहेतोवंक्तव्यं साधनं त्वया दे नरपते सुचन्द्र ! परमार्थतः पुननं हि हृदपगतः 
साध्यते कश्चिदत्र नित्यानित्यपदार्थः। अतो बुद्धत्वाय यत्‌ साध्यं साधकः सएवे- 
[ 267 ]ति नियमः । इह यत्कल्पना साधनं तद्‌ श्रममिति । सकलं साधनं वच्रिणो 
यत्‌ तस्माद्‌ राजन्‌ ! स्वचित्तं व्यपगतकलुषं कल्पनाःरहितं मण्डकलेशं करर्यादिति 
नियमः ॥ ४८॥ 


इदानीमाधाराधेय उच्यते- 

श्रीवज्रौ चित्तदच्रं भवति नरपते मण्डलं कायवच्ं 
वाग्वज्रं देवतानामकिकलिकुलजं चन्द्रमिन्द्रकमूध्नि। 
कन्दं नालं त्वकारो दल्मपि च तथा केशराण्यप्युकारो 

मध्ये श्रीकणिका च द्विविचपथगतौ चन्द्रसूर्यौ मकारः ॥४९॥ 


श्रीत्यादिना3 । भकायवाक्िचत्तमण्डले श्रीवच्री नायकश्िचत्तवज््रं भवति । 
नरपते ! मण्डलं कायवचरं कायवाक्चित्तलक्षणम्‌ । वाग्वज्रं देवताना"मलिकलिकुलजं 
चक्ृमिन्द्रकमूध्नि। एवं वाक्कायमण्डकेऽपि वाग्वच्रं देवतागणम्‌ ! एवं त्रिविधं चित्तं 
कायाकारेण भमण्डलाकारेण, कायस्त्रिविधो वागपि त्रिविधा प्रत्याहारेणेति सर्वंत् 
नियमः। अत्र कमलानां कन्वं नालं च अकारेणोद्भूतम्‌, दलानि केक्राणि च उकारेण 
संभूतानि । “मध्ये कणिका चन्वरासनं मकारेण सुर्घासनं वा रकारेण । एवं अकारः 
प्रणवः ॥ हुदयमुच्यते कमलमिति । प्रथमदेवताकायसंस्थाननिष्पत्तिगंभजानामिह्‌ 
जन्मनीति नियमः। एवं पञ्चज्ञानात्मकं कालचक्रं भगवन्तं वच्रसत्त्वमुकुटिनं ध्यात्वा 
सुविशुदधधर्मधाल््रात्मकम्‌, ततः षड्गतिस्थानु स्वंसत्त्वानाकृष््र॒तरिमन्नेव मण्डले 
प्रविष्टान्‌ विभ्य ततो वेरोचनादीस्तथागतान्‌ स्वहूदये प्रवेद्य सधातुन्‌ ““बोधिचित्त- 
द्रवापन्नान्‌ स्वगुह्यक्रुलिशेनोत्सुज्य तेन बोधिचित्तेन तान्‌ स्वंसत्वानमिषिक्तान्‌ 
ध्यायात्‌ । ततस्तान्‌ बोधिचित्तरदिमभिः स्पृष्टान्‌ स्वंसत्वान्‌ त्रिमुखानु ^"नानामुखान्‌ 
नाना ^श्वर्णान्‌ देवतास्वरूपानु प्रज्ञोपायाह्मकान्‌ परमानन्द *सुखपूर्णान्‌ भावयेत्‌ 1 
ततस्तेषां ^भस्वकायान्‌ मण्डलचक्रस्वभावीभूतान्‌ ञञटिति पदयेत्‌ । तत्र मन्त्रनीजानि 
नानाव्यञ्जनसंयुक्तानि स्वरसहितानि । भत्र सरव॑न्यञ्जनसमूहः ^ क्षकारः तेन ज्ञाप- 


[ 2689 ]केन यस्य यत्‌ प्रथमं नाम तस्य व्यज्ञनं तेन तत्सर्वं कर्तव्यम्‌ । अत्रक्षक्षि 


१.ग. भो. ^तेषां' नास्ति । २. क. (रहितं नास्ति । ३. च. “ना नास्ति। 
४. च "दह" इत्यधिकम्‌ । ५. भो. आल्िकाछि । ६ ग. 'मण्डलाकारेण' नास्ति । 
७. ग. व्रिघा। ८. क. ख. ग. छ. मध्य । ९. ग. गकारेण । १०, ग. बोधि “ˆ पन्नान्‌ 
नास्ति । ११. ग. नानामृखान्‌" नास्ति । १२. ग. वस्त्रान्‌ । १३. क. ख. च. छ, 
सुलापूर्णान्‌ । १४. ख. स्वकी । १५. क. ख. छ. समूह । 


पटले, ४८-४९ इलो. ] उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोदशः १७७ 


शु क्षु कष्ट इति विज्ञानादिपच्चतथागताः । तथाक्षाक्षोक्षुक्ष्‌ क्ष्व इति आकाशादिपच- 
धातवः। एवं क्षक्षेक्षरक्षो क्षर्‌ क्षं इति श्रोत्रादयो बोधिसत्वाः षट्‌ । तथाक्षाक्ष 
्षार्‌ क्षौ क्षाद्‌ क्षाः इति षड्‌ विषयाः । श्ल क्षय कष क्ष्व क््लर इति पच्चकरमेन्द्रियाणि । 
उ्त्र क्रोधाः श्ट क्ष्या क्षा क्ष्वा क्ष्छा^ इति पञ्चकरमन्द्रियविषयाः । एवं पञ्चस्कन्धाः, 
पञ्चधातवः, द्वादशायतनानि, पञ्चकर्मेन्दरियाणि, पञ्चकर्मेन्द्रियविषया;। एवं 
द्वात्िशन्महापुरुषलक्षणीभूतान्‌ मण्डलचक्राकारान्‌ सर्वसत्वान भावयेद्‌ क्षटिति । 


अथ विस्तरतः प्रत्येकेकभ्बीजेन देवीगृहे प्रत्येकदेवतां* निष्पाद्य उत्सृजेत्‌- 
तेषामिति । तथा मूखतन्त्रे भगवानाह-- 


वुदकेत्रेषु ये सत्वाक्जिकायसमयामृतैः। 
जाता वच्रध्रिया स्पृष्टाः सरवे तत्र तथागताः ॥ 


जभूवन्निह्‌ सम्बुद्धालिवजज्ञानलाभिनः। 
भावयित्वा ततस्तांश्च स्वस्वक्षेत्रे प्रवेशयेत्‌ ।। इति । 


अभिषेकदानं सत्त्वानां कृपार्थमिति नियमः। 


इदानीं भवादे दशमे प्राणोत्सर्जनाय वाग्वच्नोत्पादनाय ्रसूतिरुच्यते । बाह्येऽपि 
दवितीयमात्रानिष्पत्तिः । तत्र नाभौ होकार उष्णीषेऽपि, अनयोऽ्दयोर्मध्ये विदितं लले 
कायवच्म्‌ ॐ, कण्ठे वाग्वज्रम्‌ भाः, हृदये चित्तवजरं हँ इति व्यक्षरं कायवाक्चित्त- 
लक्षणं त्रिनाडी "जनकाय नाभौ होकारं जानरदिमभि्दतं समसुखकमले कायवाक्चित्त- 
वचर ्रज्ञारागदुतं तत्‌ श्षिनभिव विभुं वच्िणम्‌। चकारात्‌ प्रज्ञया सार्धं वीक्ष, भध्यात्मनि 
पच्चमण्डलवाहार्थं सर्व॑बाह्यविषयोपभोगाथं बाह्ये देवतानिष्पत्तौ सकलज गदर्थकरणाय 
मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षास्वभाविन्यस्तारामामकीपाण्डरालोचनागीतं कुर्वन्ति देव्यः। 
त्वमपि भगवनु सर्वसत्वोपकारी अस्मान्‌ रक्षाहि विन्‌ त्रिदशनरगुरो कामकामाथि- 
नीदचेति तारा मेब्रीरूपेण चित्तवचं ^"चोदयत्ति, मामकी करुणारूपेण १२ कायवच्मु, 
पाण्डरा मुदितामूर्त्या वाग्व्रम्‌, लोचना उपक्षामूर्त्या ज्ञानवच्रं चोदयति । एवं 
चित्तकायवागृज्ञानात्मको भगवान्‌ तासां गीतं श्रुत्वा स॒ व्री त्रिभुवनसकलं 
 कामरूपास्यलक्षणं दष्टा इन्द्रजालोपमं वे तत्र चन्द्रवे हुंकारं नील्वणं दृष्टा 
स्फुरदमखकरं तेन परिणतं वचं तेन स्फारितमिति निष्पन्नमात्मानं योगी भगवान्‌ 
*"वच्राल द्धा रयुक्तो जिनपतिमुकूटः प्रज्ञयालिद्धितश्च पूरवेवत्‌ । पुनः प्रज्ञोपायात्मकेन 


१. च, 'तथा' इत्यधिकम्‌ । २.क.ख.छ.क्ष्‌। ३. ग. च. भो. तथा। ४. क. ख. च. 
छ. स्छा। ५.क. छ.क्षा। ६. क ख. बीजेन" "-इदद्रनालो' नास्ति । ७.भो. 
देवतां नास्ति। ८. मो. 98] 88 ( प्रसूति )। ९. मो. 0७1९४९५ ४ 
(उत्पत्तिः ) । १०. ग. कनकायां, छ. कार्य । ११. भो "चोदयति" नास्ति ! १२. च. 
मूर्त्या । १३. च. रूप्यारूप्य । १४. क. ख. सर्वाणद्धुार । 
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१७८ विमलप्रभायां [ साधना- 


चित्तकायवाग्धमेण मण्डलो ^त्सर्जनं कु्यज्जातस्य बालकस्य प्रबोधाक्रन्दनादिति । 

इह मन्त्रनये जरायुजोत्पत्तिक्रमेण नवमासैर्वाकस्य" कायनिष्पत्तिः। देवतानां पञ्ा- 

काराभिसंबोधिलक्षणा कायनिष्पत्तिः। सेवाङ्खं प्रथमम्‌ । अत्र देवताह्ाराय मन्त्रपदम्‌ 

व सुविशुद्धधमंधा^त्वात्मकोऽहमिः्युच्चायं ततो शवागुस्ादाय द्वितीयं सेवाङ्धं भावयेद्‌ 
# ॥ ४९ ॥ 


इति भमृलतन्त्रानुसारिण्यां र्धुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
ढादलसाहलिकरायां विमलशप्र भायां ^साघनापरकते 
उत्पत्तिक्रमेण कायनिष्पत्तिमहोरेशो दवितीयः । 


( २ ) प्राणदेवतोत्पादमहोदेशः 


होःकाराद्यन्तगभे समसुखफलदे कायवाकचित्तवच्ं 
्रज्ञारागदरतं तच्छशिनमिव विभुं वच्िणं ` चेक्षयित्वा । 
गीतं कुवन्ति देव्यस्त्वमपि हि भगवन्‌ स्वंसत्त्वोपकारी 
अस्मान्‌ रक्षाहि वच्िन्‌ त्रिदक्षनरगुरो कामकामाथिनीश्च ॥५०॥ 
[2680] 


वाग्वच्रं दशमण्डरात्मकमिह्‌ प्राणस्य संचारतः 
पच्चस्थानगतं स्वरप्रकृतितः शुन्यादिभेदात्‌ सदा । 
सतत्वानामधिमुक्तितो भवभयात्‌ सन्मार्गसंदेशकम्‌ 
उत्पादोऽस्य वितन्यते निगदितो मञ्जुध्रिया टीकया ॥ 


होःकारेत्यादि । इह्‌ यथा मर्ये गर्भजानां प्राणवायूत्पादाय स्वमण्डल्वाहिनः 
पृथिव्यादिधीतवो विज्ञानं चोदयन्ति जाग्रदवस्थार्थं स्वप्नावस्थां प्रविष्टस्य, तथा 
लोचनादिदेव्यो वेदितव्याः सत्त्वाथयिति ! अत्र नाभाववधृतीमागे उष्णीषे च होःकार- 
माद्यन्ते देवतायां विन्यस्य ततो ललटे कायवच्रं ॐ कण्ठे वाग्वच्नम्‌ आः, हृदये 
चित्तवच्रं ह-एवं कायवाक्चित्त" "समुद्भूतं चन्द्रमूयंराहुलक्षणं कालाग्निना भध ऊर्ध्वं 
्रज्ञारदिमभि"दरतं प्रजञारागद्रतमिति, प्रज्ञा चण्डाली तया द्रुतम्‌ । ^*अत्र द्विधा 
चौदना-एका प्राणनिष्पत्तये, द्वितीया षोडशवर्षावधेः सुखनिष्पत्तये ।! तेन श्षकिनमिव 
दुतं वच्िणं ^ ऽचेक्षयित्वा चकारात्‌ प्रज्ञामपि, सप्रज्ञमवधूती शङ्भिन्याधितं चित्तं ज्ञानवचं 


१.च. ल्स्यो। र२.ग.च.भो. बालस्य । ३. ग. प्रतिबो, च. बोषाश्वा। 
४. ग. चं. भो. लस्य । ५. भो. स्वाभावात्मको । ६. भो. 85 1100-6 
( वारवचरमु )! ७. ग. श्रीमूल । ८. भो. 'साघनपटले' नास्ति । ९. मु. वीक्ष यित्वा 
१०. च. भो. संमृतं । ११. भो. ॐ 82 सवत्र "दतम्‌" इत्यत्र रवम्‌” पाठः । १२. ग. 
तत्र । १३. छ. चक्षुयित्वा । 


पटले, ४९-५१ शलो. - प्राणदेवतोत्पादमहोरेशः १७९ 


चेति । गीतं कुवन्ति देव्यस्त्वमपि हि भगवन्‌ स्वंसरवोपकारी मस्मान्‌ रक्षाहि 
वच्िन्‌ त्रिदक्षनरगुरो -कामकामाथिनीचेति । अत्र मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षास्वभाविन्य- 
स्तारामामकीपाण्डरालोचनादेव्यइ्चोदयन्ति `पच्चमण्डलवाहा्थं बालानां भगवतो 
जगदथयिति देवीवज्रगीतिकाचोदनानियमः । तथा भूरतन्त्रे- 


लोचनाऽहं जगन्माता निष्यन्दे योगिनां स्थिता । 
मे मण्डलस्वभावेन कालचक्रोत्थ काम माम्‌ ॥ 


मामको भागनी चाहं विपाके योगिनां स्थिता । 
मे मण्डलस्वभावेन कालचक्रोत्थ काम माम्‌॥ 


पाण्डरा दुहिता चाहं पुरुषे योगिनां स्थिता । 
मे मण्डलस्वभावेन कालचक्रोत्थ काम माम्‌ ॥ 


तारिणी भागिनेयाहं वेमल्ये योगिनां स्थिता । 
मे मण्डलस्वभावेन कालचक्रोत्थ काम माम्‌ ॥ 


दून्यमण्डलमादाय कायवाकूचित्तमण्डलम्‌ । 
स्फारयस्व जगन्नार्थं जगदुद्धरणारय ॥ इति । 


एवं समसुखफलदे नाभिगुह्यादिकमले मूर्च्छागतं विज्ञानं प्रबोधयन्ति बाराना- 
मिव देवता^कायस्थमिति नीतार्थंः॥५०॥ 


इदानीं देवतोत्थानमुच्यते- 

गीतं श्रुत्वा स वच्री त्रिभुवनसकलं तिविन्द्रजालोपमं वै 

दृष्ट्‌ बोत्पत्ति करोति स्फुरदमलकर स्फारयित्वा स्वचिह्नम्‌ । 
वज्रालङ्कुा [2699] रयुक्तो जिनपतिमुकुटः प्रज्ञयालिङ्धितश्च 
प्रजञोपायेन राजन्‌ पुनरपि सकं मण्डलोत्सजंनं च ॥५१॥ 


गीतं श्रुतवेस्यादिना९। भत्र शून्यतायां प्रविष्टो भगवानु गीतिकाभिः प्रबोधितः 
सन्‌ मायोपमं सकलं जगद्‌ दष्ेवा सततवार्थाय भूय उत्पत्ति करोति स्फुरदमलकर स्कार- 
पित्वा स्वचिह्ं पञ्चशृकवचं हुंका परिणतम्‌ । तेन वच्रालङ्कारणगुक्तो जिनपतिमुकृटोऽ- 
क्षोभ्यमुकुटः प्रज्ञालिद्धितो वे शु-यमण्डलवाहिन्या वच्धात्वीश्वर्या विर्वमात्रा । 
तदृहूदये बालानामिव प्रज्ञोपायेन । राजल्िति सम्बोधनम्‌ । प्रजञोपायसमापतच्या 
गगनस्थानु स्कन्धधात्वायतनादिस्वमावेन समयमण्डलार्थं बुद्धान्‌ पञ्चमण्डकस्वभावानु 


१. ग. च. भस्माद्‌ । रे.ग. भिव । ३.ग.काय। ४.मो. भञ्च' नास्ति। 
५. ग. ताकारकायस्थ । ६. ग. ना" नास्ति । ७. ग. घनार्थम्‌ । 
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१८० विमलप्रभायां [ साधना- 


स्वकाये प्रवेश्य प्रज्ञापद्च प्रत्येकाक्षर मन्तरस्वभावान्‌ ततः पद्मादुत्सुजेत्‌ पूर्ववत्‌ वकत्रभुज- 
चिह्वसंस्थानलक्षणानू जानचित्तवाक्कायमण्डटेषु । एवं मण्डलोत्तजंनं च । चकारात्‌ 
पुंवदिति । बाछस्य गर्भान्निगम काले प्राणादिवायुनां द्यानामुत्पादः। शिष्याणां 
मण्डलप्रवेशकाले पुष्पक्षेपः। नग्नो ज रागुचर्माम्बरधरो बाल इति विशुद्धया देवतायाः 
'समयमण्डलनिष्पत्तिः। तत इन्द्ियप्रबोधो ज्ञानसत्त्वप्रवेशो बालस्य यथा तथा 
देवतार्यां* भावनीया* योगिभि्विशत्याकारसंबोधिलक्षणा। एवं पञ्चाकाराभिसंबोधौ 
“सेवाङ्धं कायनिष्पत्तौ, विशत्याकारसंबोधावुपसाधनं वाडूनिष्पत्तौ, एवमुत्पत्तिकरमो 
द्विधा- एको जरायुजः, द्ितीयोऽण्डजः । योऽण्डजः स लोकधातूत्पादः । ज्रह्माण्डजमिति 
भाषया । यो जरायुजः स मनुष्योसादः। यो ्षटितः स॒ उपपादुकोत्पादः। “सच्वानां 
स एकोल्पत्तिक्मः। क्षटिताकारेण सत्तवाक्षयेनोक्तो भगवता “उत्यन्नक्रमः पुनः कल्पना- 


रहितः। 
गगनो द्भव: स्वयंभूः प्रज्ञाज्ञानानलो महान्‌ । 
वैरोचनो महादीपिर्ञानज्योतिविरोचनः ॥ (ना० सं० ६. २०-२१) 
इत्यादिपन्चाकाराभिसम्बोधिनाऽवगन्तव्यः ॥ ५१ ॥ 
इदानीं ज्ञानचक्राकर्षणमुच्यते- 


नीकाभं भीमकायं प्रहुसितवदनं चाधदं्ाकरालं 
गज॑न्तं सूयंनेत्रं द्रयधिकजिनकरं वेदवक्त्रं द्विपादम्‌ । 
्रज्ञोपायो[269४]द्‌ वन्तं प्रहरणसहितं प्रेषयेद्‌ वज्रवेगं 
अष्टाडुधरिस्यन्दनस्थं जिनरिपूमथनं ज्ञानचक्रस्य हेतोः ॥५२॥ 


तीलाभमित्यादिना । इह॒ "जातबालस्य मध्यमाप्राणनिगंमो नीलाभः, तस्य नि्गमे- 
ने(णे)न्द्रियाणां प्रबोधो बाह्यविषयाणां षड्विज्ञानानां प्रवृत्तिरध्यात्मनि । मत्तो बाह्य- 
देवतानिष्पत्तौ नीलाभं प्राणं मध्यमाविशुद्धया वच्वेगं भोमकायं प्रहुसितवदनं चां 
वष्टाकरार गजेन्तं द्वादश्नेत्रं द्वयधिकजिनकरं षडविशतिमुजं । चतुमुंखं द्िचरणं 
्र्नोपायो ^-दूवन्तं भुवत्‌ प्रहरणसहितं गजचरमाम्बिरधरं पञमुद्रानिभूषितम्‌ अक्षौभ्य- 
मुकुटिनं कपालमुण्डमालाधारिणं सर्पाभरणं १ हका रवच्निर्माणं तं षच्रवेगं ^प्रेषयेद्‌ 


१, क. मण्ड । २. च. गर्भाद्विनि। ३.क. ख. ग. च. छ.कालः। ४. क. समक्त । 
५. क. ख ग. छ. ताया। ६. च. नीयो । ७. क. शवाङ्खं, छ. सर्वाङ्गं । ८. भो. 
"सत्त्वानां" नास्ति । ९. भो. 7085 2211 ( निष्पन्न ) । १०. क, ख. ग. छ. बाल- 
जातस्य । ११. ग. भो. द्भूतं, च. छ. भवं तं। ध्र. भोदहं। १३. च. प्रेष, भो. 
४७९४] एष ( प्रर ) । 


पटले, ५१-५४ दलो. ] प्राणदेवतोत्पादमहोदेशः १८१ 
मालयविज्ञानं ` प्रवत्तिविज्ञानमिति । भष्टा्घ्रिस्यन्दनस्थमिति । शब्दस्पर्शारसरूपगन्ध- 
सत्वरजस्तमोगुणस्थं जिनरिपुमथनं मारक्लेशमथनम्‌ । ज्ञानचक्रस्य हेतोः पञ्चविषय- 
जञाननिवुत्तय इति ॥ ५२ ॥ 


नाभौ हत्वाङ्कुशेन स्फुरदमलकरं ज्ञानचक्रेशवरं वै 
हस्तेष्वेवं प्रबद्ध्वा सकु लिश्फणिना भीषयित्वा स्वशस्त्रैः । 
साध्यं कृत्वा समस्तं व्रजति पुनरसौ चालयित्वा सुचक्रं 
वेशं बन्धं च तोषं समरसक्ररणं जम्भकादिः करोति ॥५३॥ 


ततो नाभिकमलाद्‌ 'बाह्यनिगंतः प्राणो बाह्यभावानाकरृष्य पुननिवर्तते । अतो 
विशुद्धया हत्वा नाभो वजराङ्कुशेन स्फुरदमलकर ज्ञानचक्रेऽवरं वे हस्तेषु चतुविशतिषु 
बन्धयित्वा सकुलिक्षानागपशेरभीषयित्वा स्वशस्त्रैः । एवं ज्ञानचक्रं साध्यं कृत्वा 
व्रजति पुनः स्वस्थानं चालयित्वा समस्तं भावलक्षणं विदवचक्रमिति । ततो भ्वेक्ं 
जम्भकः करोति चक्षुरिन्द्रियजनितमाख्यविनज्ञानम्‌ । बन्धं कायेन्द्रियजनितं कायविज्ञानं 
स्तम्भकः करोति । “तोषं जिह्ुन्द्रियजनितं जिह्वाविनज्ञानं मानकः करोति । समरत- 
करणं [2702] घ्रार्णेद्रियजनितं घ्राणविज्ञानमतिबलः करोति । एवं पञ्चप्रकारं 
ज.कारेणाकृष्टमु, हुंकारेण प्रविष्टम्‌, वंकारेण बद्धम्‌, होःकारेण तोषितम्‌, हीःकारेण 
समरसीकृतम्‌ । वज्रा ङ्कुशेन वरेण वज्रपाेन वज्ञघण्टया वज दण्डेनेति । एवं ज्ञानचक 
सम्पूज्य पूर्ववत्‌ समयचक्र समरसीमूतं भावयेदिति नियमः ॥ ५३ ॥ 


इदानीमुत्पत्तिक्रमेण प्रत्येकस्थाने ज्ञानदेवतानां समयदेवताभिः सार्धमेकत्व- 
मुच्यते- 

चित्तं निष्पत्तियोगे भवति सगगनं गभंपद्मेऽग्निमूध्न 

पूर्वे श्रकृष्णदीक्ता वरकेमल्दले दक्षिणे रक्तदीप्ता। 


वामे श्रीश्वेतदीप्ता भवति कुलवशात्‌ पशचिमे पीतदी्ता 
धूमागनेय्यां मरोचिदनुजदिशि तथा द्योतकेशप्रदेरो ।५४॥ 


ध्वित्तमित्यादिना । इह “निष्पत्तियोगे उत्पत्तिक्रमे भवति सगगनं व्रधात्वी- 
श्वर्या सार्धं विज्ञानं गभंपश्ने महासुखे अग्निमध्नि चन्द्रसूर्यं राहुकालाग्निमण्डकोपरि 


१. भो. पोप 2०7 68 ?8 1.35 ( विज्ञानात्‌ )। २. ख. ग. च. छ. बाह्य । 
३. ग. ततो । ४. भो. ६६०९ 2४ ( प्रवेशं ) । ५. ग. च. तोयं । ६. भो. 9८१०५ २४ 
( उत्पत्ति) । ७. भो. ऽ९ १०५ 22 ( उत्पत्ति) । ८. क. गमे । 
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१८२ विमलप्रभायां साघना- 


समय सत्वेन ज्ञानसच्वस्य समरसत्वम्‌ । एवं पुदंपत्रे फष्णदीप्रा समरसा । वरकमल- 
दले दक्िणे रक्तदौप्ता, उत्तरे शवेतदीप्ना, परिम पोतदीप्रा मवति कुल- 
वश्लाद्‌ ज्ञान"चक्रवरशात्‌ । एवमाग्नेथ्यां धूमा । नेऋत्ये मरोचिः। खटकोत 


ह्रो ५४ ॥ 


वायव्यां श्रीप्रदीपा मणिरपि च तरुधंमंगण्डी च शदो 
वह्नौ वायौ च दैत्ये हुरदिशि च तथाभ्यन्तरे कोगभागे। 
पूर्वे संस्कारपृथ्वी खलु कमल्गतौ दक्षिणे वेदनाम्भो 
वामे संज्ञा च वद्िर्भवति स पवनं रूपमेवापरे च ॥५५॥ 


“वाथब्यां प्रदीपा समरसा इति । एवमग्निकोणे चिन्तामणिः, नैक्रत्ये 
धर्म॑गण्डी, ईशाने धर्मज्द्भुः, वायव्ये कल्पवृक्ष इति । वच्रावलीपद्मदल्योः कोण- 
भा[ 270४ ]गेऽभ्यन्तरे । एवं पूर्वकमलासने कणिकायां सूर्ये संस्कारपृथिष्यौ द्रौ 
समरसौ समयसत्त्वाभ्यां सह्‌ । दक्ञिणे वेदना तोयधातुः, उत्तरे संज्ञा तेजोधातुः, 
परदिचमे सवनं रूपं समरसं मवतीति । अत्रोपाया नायकाः ।। ५५ ॥ 


आग्नेय्यां वायुरूपे भवति दनुपतौ वह्धिसंज्ञा द्वयं च 
ईशोऽम्भो वेदना वै मरुति च धरणौ स्कन्धसंस्कारयुक्ता । 
देवी बुद्धान्तराकेष्वमृतरसघटार्चाष्टकक्षप्रदेरे 
घ्राणो गन्धश्च पूरवे पुनरपरपुटे दक्षिणे नेत्ररूपे ॥५६॥ 


एवमाममैय्थां वाधुरूपे समरसे भवतः, नेकरंतये तेजोधातुसंजञ, ईशाने तोयधातु- 
वेदने, वायव्ये पृथिवीधातुसंस्कारौ समरसाविति कोणदेव्यो नायिक्यः। एवं 
देवीबुद्धानामन्तरारेष्वमृतरसधटा अष्टकक्षप्रदेशे समरसा भवन्तीति नियमः । 
तथागतपुटे ततो बोधिसत्वपुटे घ्राणो गन्धश्च पु्ंकमले समरसः । दक्षिणे नेत्र 
रूपविषयः ॥५६॥ 


वामे जिह्वारसः स्थाद्‌ भवतति हि वरुणे स्पशंकायस्तथैव 
पाताले शब्दकर्णौ भवति कुलवक्ञाद्‌ दक्षिणे द्वारवामे। 
चित्तं वे धमंधातुभेवत्ति सगगनं सवतो द्वारवमे 
मादौ चोपायषट्‌कं भवति जिनवशान्मण्डलस्याविदेवम्‌ ॥५७॥ 


१. ग. “चक्र' नास्ति, भो. 331 ( चक्र )। २, ग॒षायन्ये । ३. भो. इति" नास्ति । 


पटले, ५४५९ इलो. ] प्राणदेवतोत्पादमहोदेशः १८३ 


उत्तरे जिह्वारसः, वरुणे ^स्पशंकायेन्द्रियम्‌, पाताले श्ञब्दकर्णो, दक्षिणदार- 
पूर्वे वामे चित्तं वै घमंधातुभ॑वति सगगनं पुर्वद्वारस्य वामे । एवमादौ चोपापषट्कं 
भवति । तथागतकुलवश्चाद्‌ मण्डलस्याधिदेवम्‌ ॥५७॥ 


पञ्चात्‌ प्रज्ञादिषट्‌कं प्रकंटमधिपतिः स्वस्वपद्मासने च 
पृवंदरारे प्रचण्डस्त्वसिधुगतिबरः स्तम्भकी तस्य मुद्रा । 
सव्ये जम्भर्च मानी भवति च धनदे मानको जम्भकी च 
स्तम्भश्चानन्तवीर्या भवति च वरणे द्वारमध्यस्थपदे ॥५८॥ 


पचात प्रज्ञादिषटकं धर्म॑धात्वादिकमिति । ्भत्राग्नेय्परं स्पर्शवज्रा काये- 
न्द्रियम्‌, नैऋत्ये रसवच्रा जिह्वा, ईशाने रूपवच्रा चक्षुः, वायव्ये गन्धवज्रा घ्राणः, 
पातारे [2719] शब्दवच्रा श्रोत्रम्‌ । उत्त रद्रारभ्वामे धर्मधातुः, मनः परिचमद्वारवामे 
इति द्वादशायतनानि । बोपिसत्तवपुटे समरसीकरणं ज्ञानसत्वस्य भ्स्वस्वपश्यासने चन्द्र- 
मूध्नि । इदानीं क्रोधराजानां समरसत्वमुच्यते - पुवंदवारे प्रचण्डस्त्वसिधृगतिबलः 
स्तम्भको तस्य मुद्रा, सब्यद्रारे जम्भकडख मानौ मुद्रा, उत्तरद्वारे मानको “जम्भक 
मुद्रा । परिचमदारे "स्तम्भोऽनन्तवौर्या तस्य मुद्रा भवति समरक्षा । दारमध्यस्थपग्म 
इति चित्तमण्डले समरसकरणम्‌ । नाभिचक्रे हूत्कमले जातकस्येति नियमः ॥५८॥ 


मारीची नीलदण्डोऽचल इति भकुटो श्युद्कलाऽनन्तवीयं- 
ष्टक्किर्चुन्दारथस्था सुरघनदपरे दक्षिणे ारमध्ये। 
सुम्भो रौद्रक्षणाधो भवति नभसि चोष्णोष एवातिनीला 
पूवंद्वारा परोध्वं भवति च नियतं स्यन्दनश्च द्यौश्च ॥५९॥ 


एवं क्रोधप्रास्द्िकेन मारीची नीलदण्डो बाह्यकायमण्डले द्वारपालः पूर्वे सम- 
रसः, दक्षिणे टक्किश्चुन्दारथस्था, उत्तरेऽचरो भृकुटी, परिचमे श्बृद्कुःलाऽनन्तवोरयो 
महाबल इति समरसः । सुभ्भराजो रोौद्राक्षो पाताले । अतिनीला उष्णीष ऊध्वं रजो- 
मण्डले पूरवदवारोपरि उष्णीषः। परिचमे सुम्भ इति स्थन्दनह्च दथोक््चेति नियमः। 
भावनायां पुनर ऊर्ध्वेऽपि स्यन्दन इति गरभभ॑मण्डले मुवेन्दरियगुदोष्मीषद्वाराणि । इन्दिय- 
मिति मूत्रशुक्रहारम्‌ । ¶बाह्य कायभण्डले प्राणचक्षुजिह्वाक्रायश्नोत्राणीति । बाककाये 
यथा तथा मण्डले `इति नियमः ॥ ५९॥ 


१.च. स्पर्शः। २.ग.च. तत्रा। ३.ग.च.भो. वामे आकाशे। ४.ग. श्वः 
नास्ति। ५. क. ख. च. छ. जम्भी । ६. क. ख. ग. @, स्तम्भको । ७. ग, रसी । 
८. क, बाह्य । ९. क. ख. ग. छ. इति" नास्ति । 


१0 
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१८४ 


विमलप्रभायां [ साघना- 


वाग्जति मण्डले वे भवति वसुदिशास्त्रासनं भूतजानां 
चामुण्डनद्रश्च पूवे भवति शिखिनि वे वेष्णवी वेदवक्ता । 
यामेदहद्रो वराही भवति दनुपतौ षण्मुखी विघ्ननाधः 


` बाह्येनरदारसव्ये भवति दनुपती पथमे वायवीन्द्रौ ॥६०॥ 
[2710] 


वायौ ब्रह्मा च विद्युद्‌ भवति हि धनदे सागरः शूकरी च 
कौमारीशे गणेन्धः खलु धनदयमद्रारयोर्वामभागे । 


रुद्रः कालश्च विष्णुधंनद इति सुरे चापरे द्वारवामे 
तेषां मुद्रा प्रसिद्धा भवति गिरिसुता यामिनी श्रीधनेला ॥६१॥ 


यक्षे रोद्रौ यमः स्याद्‌ भवति पशुपतौ षण्मुखश्चैव लक्ष्मी- 
बह्यिन्रढा रसव्ये भवति दनुपती राक्षसी तस्थ मुद्रा । 
बह्नौ वायुः प्रचण्डा हरिरपि वरुणा दक्षिणद्रारसव्ये 
लक्ष्मीः श्रीषण्मुखो वे भवति दनुपतौ पश्चिमे वायवीन्द्रौ ।॥६२॥ 


बाह्ये नागाः समस्ताः सुरयमधनदे पशमे वेदिकायां 
पद्यः कर्कोटको वै चल्वरल्यगतौ वासुकिः शद्भुपालः । 
वह्धिस्थो तोयमृध्नि प्रभवति कुलिक्रोऽनन्तनागः प्रसिद्ध- 
स्तद्वद्‌ भूमण्डलस्थो भवति कुखवशात्‌ तक्षको वे महाञ्जः ॥६३॥ 


तेषां प्रज्ञाः प्रचण्डादिचतिभुवनगताः इवानवक्त्रादयश्च 
तासां पद्राद्यपायास्त्वपरकुलवशात्‌ सत्सुखार्थं भवन्ति । 
दवानास्या पृवंचक्रं चलवलयगता शूलभेदे रमन्षाने 
याम्ये वे शुकरास्या खलु शवदहने चोत्तरे व्याध्रवक्त्रा ॥६४॥ 


सक्लिन्ने पूतिगन्धे भवति च वरुणे जम्बुकास्या तथैव 
उच्छिष्टे घोरयुद्धे शिखिनि दनुपतौ काकवक्तरा सगृध्रा । 


१. चतुयंपडक्तिस्थाने मृद्रितपुस्तकै --'ए्री दैत्योऽपरे स्यात्‌ खलु युगवदना मास्ते विष्णु- 
रेव" इति पाठः । २. भृद्रितपुस्तक एक षष्टितम-दवाषष्टितमश्लोकयोः क्रमविपर्ययः । 


पटक, ६०-६९ श्लो. ] प्राणदेवतोत्पादमहोदेशः १८५ 


वायग्ये सपंदष्टे खगपतिवदना चेश्वरे बालमुत्यौ 
चक्रस्थोल्कवक्त्रा महिवलयगतौ चन्द्रसूर्यौ च भाव्यौ ॥६५॥ 


प्रत्यालीढं हि मातुभेवति समपदं यत्र॒ देवीगणस्य 

परव्याोढं विशाखं दशवपुगणयोमण्डलं चासुरीणाम्‌ । 

प्रत्यालीढे स्थितानां खलु भवति समापत्तिरालीढपादो 5 

वेशाखास्यं विशाखे भवति च नियतं मण्डलं मण्डले च ॥६६॥ 
[2723] 


रेषा वज्रा सनस्थाः प्रकटितनियता देवता मण्डले च 

देव्यः पद्मासनस्था; स्वरक्रुलदिशिगताः स्वस्वपद्चन्दुम्‌ध्नि । 

देवा वच्राप्तनस्थाः फणिक्रुलसहिताः स्वस्वदिग्वाहनस्थाः 10 
पत्रे देव्यः सुराणां खलु ललितपदा भूतजानां तथैव ॥६७॥ 


सव्ये राकुञ्चितैश्च क्षितिततलनिहितैः सारितेर्वामपादेः 
प्रत्याखीढं पदं तद्‌ भवतति नरपते साधंहस्तद्येन । 
मआलीढं वामयोगाद्‌ भत्रति समपदं पादयुम्मे समे च 
वेशाखं मण्डलं यद्‌ भवति गुणवश्षाज्जानुयुगमप्रसारात्‌ ॥६८॥ 15 


किंड्चिजजान्वधंवक्त्रे भवति हि ललितं शेषमेवं प्रसिद्धं 
जञातम्यं योगिना वै पुनरपि भरते वज्रनत्यस्य हैत: । 


एवं वाग््राराणि पञ्च, पञ्चस्थानोच्चारणवशात्‌ । एवमध उर्ध्वं शून्यदारयम्‌ । 
रुक्रटारं काय्रकण्ठश्यानलक्षणं वर्जयित्वा दादशद्राराणि त्रिमण्डरेषु । एवं सूर्यलग्न- 
मेदेगं द्वादशद्वाराणि, चन्द्रकलाभेदेन पञ्चदश, सवंसत्त्वानां कायवाक्चित्तघर्मेणेति 20 
नियमः। अत्र वाङ्मण्डलादिसमरसत्वं सुबोधं प्रत्याङीढादिपदादिकं च । “वागूजाते 
मण्डले वे'” ( ४.६० ) इत्यारभ्य ““वजनृत्यस्य हेतोः” ( ४.६९ ) इतिपर्यन्तं मार्धनव- 
वृत्तानि सुबोधानीति ॥ ६०-६८२ ॥ 


इदानीं कुलमुद्रणं देवतानामुच्यते- छ 


वज्रस्यान्योन्यवज्रो भवति हि मुकुटे पञ्चबुद्धाः कदाचिद्‌ 
रूपस्याक्षोभ्य उध्वं स्फुटकमलधरस्येव वैरोचनः स्यात्‌ ॥६९॥ 


र 


25 


20 
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१८६ विमलप्रभायां [ साघना- 


वच्चस्येत्यादिना । इह मण्डले परमादिवुद्धे वच््रस्थान्योन्यवच्त्रो भवति हि मुकुटे । 
तत्कस्य हेतोः ? ज्ञान *विज्ञानपरस्परसंयोगादिति । अतो ज्ञानेन विज्ञानं विज्ञानेन 
ज्ञानम्‌ । उमयोरिचत्तवच्रर्चीवरोष्णोषधारी शिरसि व्प्यंद्ुस्थः भुस्पशंमुद्रया । 
तथागतोयाइवासतः पच्चकू लैर्मृद्रणम्‌, स्वाभाविककुलस्य प्रतिषेधः, बुद्धानां जनकत्वा- 
दिति। अथ ज्ञानविज्ञानभ्धर्मेण पच्रबुद्धात्ममुकुटः कदाचित्‌ क [2720 ]तंव्य इति 
तथागतनियमः। रूपस्याक्षोभ्य अध्वम्‌, “चित्तं कायाकारेण'' ( गु° त०, पृ° ११) 
इति वचनात्‌ । स्फुटकमरधरस्येव वेरोचनः स्थात्‌, “कायं वाक्प्रव्याहारेण'' ( गु° 
त०, १० ११ ) इति वचनात्‌ ॥ ६९ ॥ 


रत्नेशस्याक्जधारी प्रवरमणिकरोऽमोघसिद्धेश्च मौलौ 
षण्णां मौकिजंटाख्या भवति गुणवशाच्छेषचक्रस्य चान्यत्‌ । 
भूमौ चकरप्रसूतिभंवति हि कमलस्योदकेऽग्नौ मणेश्च 
वायौ खद्धस्य शुन्ये भवति हि कुलिकस्याक्षरे कतिकायाः ॥७०॥ 


रत्नेशस्याब्जधारी, रजोधर्मित्वात्‌ । प्रवरभणिकरोऽमोघसिदधेष्डव मौलौ, 
रक्ततो मांसं भवादिति । षण्णां मौलिजंटाख्या भवति गुणवज्ादिति । गुणास्तीथि- 
कानामव^ताराय । ईर्वरवक्त्रविशुद्धया षड्वक्त्राणि, पच्चवक्तराणि वा प्पञ्चब्रह्मलक्षणानि 
जटामुकटधराणि । “अत्र सद्यो वैरोचनः, वामदेवोऽमितभः, अघोरो रत्नसंमवः, 
तस्पुरूषोऽमोघरिद्धिः, ईशानोऽक्षोभ्पः, कालाग्नि्वज्ञसत्व इति । पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाश- 
ज्ञानस्वभावाः प्राकृतस्कन्धाः शुदस्कन्षैकूणोषचोवरवारिभिमुद्रिता इति । एवं षण्णां 
मौचि जटाख्या । ज्ञोषचक्कस्थ देवता ""देवतोनां मौलि्नानारत्नमयी स्वस्वकरुलमुद्रिता यो 
येन जातस्तेन तस्य मुद्रणं वक्ष्वमाणे । इदानीं चक्रादीनां चिह्वानां प्रमतिरुच्यते-- 
भुमावित्यादि । इहं भूमिबोजेन १"रक्रारेणं चक्रस्य प्रपुतिः । कमलस्थोदक्ष'* उकारे । 
अग्नौ मणेः ऋकारे । वायौ खज्खस्थ इकारे । शून्ये कुलिशस्य अकारे । अंकारे *भज्ञाने 
कतिक्ाया भवतीति क्रियासम्बन्धः ।। ७० ॥ 


वस्त्रं पीवृषपात्रं प्रभवति हि तथादश्ंमाला च वीणा 

षष्ठो धर्मोदयो वै क्षिति नलहुतमुडमारुताकाशशान्तात्‌ । 

खेट कु [2739]न्तं च बाणं परशुडमरुकौ पञ्च चिह्नि तद्वद्‌ 

दण्डः पाशशोऽङ्कुशो वै भवति खलु तथा मुद्गरं च त्रिशूलम्‌ ॥७१॥ 


१. क. ख. ®. 'विज्ञान' नास्ति । २. क. ख. छ. भो. ज्ञानं । ३. च. धमंणः। 
४. क. ख. छ. स्वमौलौ। ५. ख. ग. च. छ. तारणाय । ६. ग. "पञ्च' नास्ति। 
७.ग. मकुट । ८.क.ख.ग. च. भवसन्यो । ९ क. ख.छ. री जटा। 
१०. च, देवी । ११. छ. ऋ । १२. @. दरे । १३. क. ख. भो. ज्नानकर्तिकाया । 


पटले, ६९-७३ श्लो. 1 . प्राणदेवतोत्पादमहोदैशः १८७ 


एवं "लृकारे बश््रं भवति । पोयुषपात्रमुकारे, आवर्शंमृकारे, गन्ध ईकारे, वीणा 
भाकारे, धर्मोदयो `विसर्गं आकार इति पुथिव्यादिगुणमेदेन चिह्धानि। एवं खेटम्‌ 
अल्‌कारे, कुन्तसोकारे, बाणोऽर्कारे, परदुः एकारे, डमद्कोऽकारे । इति पञ्च 
चिह्वानि गुणभेदेन । तथा दण्ड भआत्कारे, पाश्च ओकारे, अङ्कश्च आर्कारे, मुद्गर 
एेकारे, त्रिश्ुलमाकारे इति पञ्चचिह्लानि स्वरवृद्धया ॥ ७१ ॥ 


कोदण्डरचोत्परुं वै पुनरपि च तथा वक्त्रट्वाद्खघण्टा 

एवं वै भ्गृह्कलाद्यं जलचरचषक दरी पिचर्मेमचमं । 
रोष।ण्यत्रोपचिह्लान्यवनि जलहुताश्ानिलाकारजानि 
जञातव्यान्येव तानि प्रकृतिगुणवश्चाद्‌ देवतादेवतीनाम्‌ ॥७२॥ 


*कोदण्डो लकारेण, उत्पलं वकारेण, “वक्त्रं रकारेण, खट्वाङ्गं यकारेण, 
घण्टा हकारेण, एवं वे श्गृद्कला लाकारेण, शद्खो वाकारेण, कपालं राकारेण, 
होपिचमं याकारेण, दन्तिचमं हाकारेणेति, दीरषर्यणादेशैरिति हात्रिशच्विह्भानां 
स्वरनियमः । शेषाण्यत्रोपविलह्लान्यवनिजल्हुताक्नानिलाकाह्जानि ज्ञातव्यान्येष, तानि 
्रहृतिगुणवज्ञाद्‌ देवतादेवतीनामिति । सर्वेषां चचिकरादोनां वाय्वादिभेदेन चिह्ानि 
वेदितव्यानि ॥ ७२॥ 


लाद्यास्त्रिशत्‌ स्वरा ये क्ितिजल्हुतमभुडःमास्ताकाशजाता- 

रिचलह्लानां ते स्वमन्त्राः करमपरिरचिता हस्वदीघंप्रभेदेः । 

चक्रादीनां समस्ताः खलु कमलगताइचन्द्रसर्थास्िनस्थाः 

षष्ठं यत्रैव चिह्नं भवति गुणवशात्‌ तत्र॒ चानाहतं स्यात्‌ ॥७३॥ 
[273] 


भत्रोक्ता °लाद्यास्तिशत्‌ स्वरा ये क्षितिजलहुतमुडःमारताकाशजाताः, चिल्ञानां 
ते स्वमन्त्राः क्रमपरिरचिता 'हस्वदोघंप्रमेदेः । चक्रादीनां समस्ताः खदु कमलगता- 
इचन्दरसुर्यासनस्थाः । षष्ठं यत्रैव चिह्भं भवति गुणवश्चाव्‌ तत्र चानाहतं स्थात्‌ । 
एवं बीजेन चिह्ोत्पादः, ` चिह्वेन देवतोत्पादः *्सरवत्रावगन्तव्यो योगिनेति तन्तर- 
नियमः ॥ ७२३ ॥ 


१. क. लृ" नास्ति, छ. ऋ । २.ग.च. सगे । ३. मो.भः। ४. भो. 0५४5०7४ 
( तथा ) इत्यधिकः पाठः। ५. भो. 70० 010 ( रिरं } । ६.क.ख. छ. 
व्यानि प्रकृति । ७. भो. [. 1.23 5०25 2४ ( दमादयः ) 1 ८. च. दी्ंहुस्व । 
९. क. ख. छ, “चिह्वेन देवतोत्पादः' नास्ति । १०. च. सदेवाव । 
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१८८ विमलप्रभायां [ साघना- 


इदानीं वजरसत्वादीनां जातिबीजाक्षराण्युच्यन्ते-- 


नादः श्रीवज्रसत््वो भवति नरपते चित्तवज्रस्त्वकारो 
ठस्वेकाररच खड्गी भवति पुन ऋकारर्च वै रत्नपाणिः। 
हस्वोका रोऽमिताभो भवति पुन लुकरारोऽत्र वैरोचनक्च 

दीघं भावप्रभेदेः सुरगणसकलं षड्जिनानां क्रमेण ॥७४॥ 
नाद इत्यादिना । नादोऽनाहतः, श्रौवच्रसत्वो ज्ञानस्कन्धः । एवं सर्वत्र संज्ञा- 


संज्ञिसम्बन्धः । एवं अ अक्षोभ्यः । इ अमोधत्तिद्धिः। ऋ रत्नसंभवः। उ अमितामः। 
ल वै रोचनः। ल लोचना । ऊ मामकी । ऋ पाण्डरा । ई तारा । आ वज्रधाल््रोरव री ॥७४॥ 


श्रीमाताऽनाहताख्या भवति खलु तथाकारजाकाशधातुर्‌ 
ईकऋ ऊलृ क्रमस्था मरदनलजलक्ष्मासु सर्वा भवन्ति। 
अन्योऽन्यं कायभावौ परमजिनपतिविक्वमाता सुखाथं 
अक्षोभ्यः शून्यधातुस्त्वसिकरकमलौ लोचनाकायभावौ ।॥७५॥ 
भोमाता प्रज्ञापारमिता अनाहताल्था । एवं कायभावभेदेन हस्वदीर्घाणिां 
स्वराणां जातिः। एवषन्योभ्यं काथभावो । परमजिनपतिर्ञानरकन्धः । विहवमाता 
जानघातुः । विज्ञानमाकाशधातुः । संस्कारः पृथ्वीघातुः । "वेदना तोयधातुः ॥५१॥ 
[2742] 
रत्नेश्लो मामकीच त्वपि कमल्धरः पाण्डराकायभावौ 
तद्रच्चक्री च तारा प्रकृतिगुणवश्ाज्छस्वदीघंस्वरेश्च । 
अकारो विश्वभद्रो भवति तनुवकशाद्‌ वच्रपाणिस्त्वकारो 
हस्वेकारः खगर्भोऽरपि भवति तथा भूमिगभंस्च सम्यक्‌ ।७६॥ 


सज्ञा तेजोधातुः। रूपं वायुधातुरिति । एवं अकारः समन्तभद्रः । अकारो वच्- 
पाणिः । *९ खगं: । अर्‌ क्षितिगभ॑ः ॥ ७६॥ 

ओकारो लोकनाथोऽलपि भवति तथा चात्र विष्कम्मिकाय 

भाकारो धर्मधातुभंवति खलु तथा.कारजा श्चषब्दव्रा। 

एकारः स्पशंवज्ा खलु रसकुलिकशार्कारजा कायभेदा- 

दौकारो रूपवच्रा भवति नृप तथाल्कारजा गन्धवज्रा ।॥७७॥ 


१. च वेदना तोयघातुः' नास्ति । २. ग. एे। 


पटके, ७४-८० क्रो. 1 प्राणदेवतोत्वादमहोटेशः १८९ 
ओ लोकेश्वरः । अल्‌ सर्व शनीवरणविष्कम्भो* । एवं आ धर्मधातुः । 
माः क्षाग्दवच्रा । एे स्पर्ावच्रा। लार्‌ रसवच्रा । गौ रूपवच्रा । ञाल्‌ गन्धवज्रा 
इति ॥ ७७॥ 
श्रीभद्रो धमम॑वातुस्त्वपि रवकुलिशा वज्रपाणिश्च युग्मं 
वैगर्भो गन्धवच्रा वररसकुलिशा लोकनाथश्च युग्मम्‌ । 
भूगर्भो रूपवच्रा भवति हि युगलं स्पक्षंविष्कम्भिनौ च 
एवं वै षट्कुलानि प्रकृतिगुणवशाद्‌ वेदितव्यानि सम्यक्‌ ॥७८॥ 
समन्तभद्रो धम॑धादुः । परस्परं कायभावौ । राब्दवज्रा वच्रपाणिः। युग्मं 
कायभावौ । भ्वेगर्भो गन्धवच्रा । रसवच््रा लोकेश्वरः । क्ितिगर्भो रूपवज्रा | 


सर्वनीवरण विष्कम्भी स्थक्ंवच्रेति । एवं षटकुलानि प्रकृतिगुणवश्षाद्‌ वेदितव्यानि 
सम्यग्‌ योगिनेति नियमः ॥ ७८ ॥ [2749] 


इदानीं क्रोधानां पञच्चकुलबीजान्युच्यन्ते- 


हंका रोष्णीषचक्रो भवति तनुवज्ञादत्र हश्चातिनीला 

सुम्भो हृस्वो हकारो भवति खलु तथा दीघंजा रौद्रनेत्रा । 

यंला युग्मक्रमेण प्रकटमतिबलः स्तम्भक्री चैव युग्मं 

रवा जम्भश्च मानो वमपिर इति वे मानो जम्भकी स्यात्‌ ॥७९॥। 

हमित्यादिना । अत्र हकार उष्णीषे" चक्री भवति तनुवज्ञात्‌ कायभेदादिति । 
एवमन्येऽपि । हश्चातिनीला । सुम्नो ह्‌ । रौद्राक्षी हा । यं अत्तिबलः१ । लाः स्तम्भक्ो । 
रं जम्भः । वाः मानको । व मानकः । राः जम्भक ॥ ७९ ॥ 

ङं याः स्तम्भोऽतिवोर्या भवति यव र लं नीलदण्डोऽचलश्च 

टक्किश्ानन्तवीर्यो भवति तनुवश्चाद्‌ देवतीनां च दीर्घाः । 

यावा रा लास्तथा स्युगंजतुरगह्रिस्यन्दने शूकरे च 

मारीचौ नीखदण्डोऽचल इति भृकुटी श्ृह्भलानन्तवीयंः ॥८०॥ 


छं स्तम्भकः । ^“थाः अतिवोर्या । एवं यथासंख्यं भवति । \"व व र लं । नोल- 
दण्डः, अचलः, ठक्किः, महाबलः । तनुवक्षाद्‌ देवतीनां च दीर्घाः । ^्या गजरये वज्र- 


१. ख. छ. ओ, च. श्ः। २. क. ख. छ. णि. ।३. ग. च. कम्भः । ४. मो. खगर्भो । 
५. क. ख. उष्णीषं । ६. क. ख. ग. च. बल । ७, क. ह्यम्भीरं । ८. क. यम्बकः, 
च. जम्बुकः । ९. क. मामकी । १०.ग.या। ११. क.ख.ग.च. छ.यरवल। 
१२. छ. या च जयरथे । 
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१९० विमश्रभायां [साघना- 


शृङ्खला । वा तुरगस्यन्दने चुन्दा। रा हरिस्यन्दने भृकुटी । ला श्ुकरस्यन्दने 
मारोची । एवं "मारीचो नीलदण्डो युग्मं कायभावौ परस्परम । अचलो भृकुटी । 
वजश्पृद्भुःला अतिबलः ॥ ८० ॥ 


ट क्किङचुन्दा च युग्मं भवति नरपते मण्डले सत्सुखाथं- 
माकारावंविसर्गौ हमपि ह्‌ इति ह्‌ हाकारजाः शक्तयोऽष्टौ । 
कुम्भेवेष्वं हकारो मरुदनलजलक्ष्मास्वरेभेदितः स्याद्‌ 
ॐ हूं होर्‌ आइच शङ्खुस्त्वमलगुणमणिरचाङ्घ्रिपो धमंगण्डो ८ १॥ 
[2752] 
टक्किदचुन्दा च युग्मं मण्डर सत्सुखार्थंमिति परकुलालिङ्कनेन । एवं शक्ति 
बीजानि । शक्तयो धूमादयो निमित्तदेवत्यः। तत्राकारावंविसर्भो इति । अञआमं 
अः। यथाक्रमं कृष्णदोप्ता पीतदोप्ता 'शवेतदीपता रक्तदीप्ता । एवं हमपि हः इतिह हा । 
हं खद्योता" । हः मरीचिः। ह धूमा। हा प्रदीपा । एवमष्टक्षरजाः श्क्तयोऽष्टौ । 
कुम्भेष्वेवं हकारो भमरुदनलजलक्ष्मास्वरेभेदितः स्यादिति । पूरववटयोः हि ही, 
दक्षिणघटयोः ह ह९. उत्तरघटथोः हु हु, परिचमघटयोः “ह्‌. ह्‌.लू । इति वाथ्वादिभेदः। 
ष्तथा भङ्कारो धरममज्ङ्कः, हँ चिन्तामणिः, “होः कल्पवृक्ष, भाः धर्मंगण्डीति 
चित्तमण्डले देवताबीजाक्षराणि ॥ ८१॥ 
इदानीं वाङ्मण्डले चचिकादोनां बीजाक्षराण्ुच्यन्ते-- 
चामुण्डा वै हकारो हुमपि ह इति चपीश्वरी शूकरी च 
हाक्षक्षाक्नेक्ष एेन्द्रौ खगपतिगमनाब्रह्विका श्रीः कुमारी । 
ही ठ्‌ हु, हल च पृष्ठे वरकमल्दले हस्वमात्राग्रतश्च 
क्षीक्षृन््‌ क्षल तथैव प्रकटितनियता हस्वमात्राश्च तद्वत्‌ ॥८२॥ 
चामुण्डा वै हृकारः । हं माहेश्वरो । हः वाराही । हा देच 1 क्ष वैष्णवी । 
क्षा ब्रह्माणो । क्न महालक्ष्मोः । क्षः कौमारीति नायिकानां बीजानि । (तथा यत्र देवीनां 
यथाक्र ममष्टयु दिक्षु पूर्वादिषु केमलगृष्ठदल्षु । ही ह, ह हलू। क्षो कृ भ्‌ क्षल । 
हस्वमात्राग्रतश्चेति अष्टदल्षुहिहहुहदक्षिक्षुक्षुक्षूङ इति॥ ८२॥ 
पूवे सब्येऽवसम्ये वरणहविदनावौकशवाय्वो्च पद्मे 
याद्याः षण्मात्रभिन्न।: क्रमपरिरचिताः षड्दले हस्वदीर्घाः । 


१. क. ख. मारीचि, च. मारेची । २. क. छ. “वेतदीप्ता' नास्ति । ३. ग. हमिति, 
भो. हः इति । ४. क. ल. ग. च. छ. खद्योतः । ५. क. ख. ग. च. लृ । ६. छ. तथा 
मोद्धुारो बीजाक्षराणि' नास्ति । ७. भो. ह । «८. छठ. यथा। ९.क.ल्‌। 


पटले, ८०-८४ श्लो. ] प्राणदेवतोत्पादमहोदशः १९१ 


हिक्ष्याद्यालोऽन्तसर्वा वुफणिगुणिता देवतीनां दलेषु 


चामुण्डादेरूपायो भवति कुलवशात्‌ संमुखो मन्त्रभेदः ॥८३॥ 
[ 1750] 


पुवंपद्मदल्योः। दधिणयोः।॥ उत्तरयोः। पडिचमयोः। आग्नेययोः। 
नैकऋत्ययोः। ईश्ञानयोः। वाधडरयोः। दोषेषु षट्दटेषु याद्या; षण्माच्रभिन्ना 
कभपरिरचिताः षड्दलेषु ह्स्वदोर्घा ` दिक्षु विदिक्षु पद्मदरेषु । तव्र चामुण्डा पद्म- 
दले पूरवे हिकारः पूर्वन्यस्तः। ततौ दक्षिणावर्तेन द्वितीयपत्रे य, तृतीये पिर, चतुथं 
भयु, पञ्चमे पूर्वन्यस्तो ही, षष्ठे यु, सप्तमे यृ, अष्टमे “यं, एवं वैष्णव्याः क्षि या यी 
ष्युक्षीयू यूल यः। एवं वाराह्या पुरदले हृ, ततो ररर हुऋरु “रर रं। कौमार्या 
क्षुरारीरक्षरूरलृरः। रीद्रयाःहुवविवृहू वु वृढ वं। तथा महालक्ष्म्याः क्षु 
वावीवृक्ष.^" वृ वल वः। न्याः ^"ह.लृलजि ङ्ह ^"ल्ल ङ| ब्रहमाण्या 
कषूख्ला लील *भ्षूटृ लू ^“ल्लं लः। एवं हि *्ष्याद्यालोऽन्तसर्वा बभुफणिगुणिता 
अष्टावष्टभिर्गुणिता देवतोनां दलेषु भोमादीनां यथानु*क्रमेणेति नियमः । दिक्षु *ह्यादि- 
क्ष्याद्याः पद्मादनां विदिक्षु । इह चासुण्डादेरूषायो भवति कुलवशातु संमुषो मन्त्र 
भेदेरिति। मत्र चामुण्डा, वैष्णवी संस्का रकुलिनी । तस्या अभिमुखो रूपकूली उपायो 
मन्त्रमेदेः छकार कूलो । वाराही, कौमारी वेदनाकूलिनी । तस्याः संमुखः संज्ञाकूली 
उपाय उकारजन्मा । एन्द्री, ब्रह्माणी रूपकूलिनो । त्याः संमुखः संस्कारकुली उपाय 
इकारजन्मा । रद्र, महालक्ष्मीः संज्ञाकुलिनी । तस्याः संमुखो वेदनाकुली उपाय 
ऋकारजन्मा } एवं चतुःकूलग्यवस्था वाङ्मण्डले ॥ ८२ ॥ 


इदानीं कायमण्डले शक्रादीनां बीजान्युच्यन्ते- 

तं नः हक्रोऽब्धिवक्त्रः पमिति म इति वे सागरः श्रीगणेन्द्रः 

टं णो वद्भिः कुमारो चमिति ज इति वे राक्षसेन्द्रश्च वायुः| 

कं डो विष्णुश्च कालो हर इति धनदो वे समत्र क एव 

चाद्या वर्गाः समात्राः सुरकमलदकले देवतीनां भवन्ति ।॥८४।। 


तं क्षक्रः। नः ब्रह्मा । पं समुद्रः । मः गणेन्द : । टं वह्भिः। णः कुमारः! 
चं राक्षसेन्द्रः । जः वायुः कं विष्णुः । डः यमः । [276] सं हरः.° । कः यक्षः) 


१. ग. दिषु, च. दिक्षु । २.छ चः नास्ति। ३.छपि। ४.छ.प१्‌। ५. क. 
ख.य। ६.क.ण्क । ७. क. ख. हव । ८. ग. च. रल । ९. भो हु) १०.क. शू" 
नास्ति । ११. क.ख.छ.र। १२. क.ख.छ.लृ 1 १३. ग. चभो. त्लृ । १४. क. 
ख. छ. क्ष । १५. क.ख त्ल। १६. क. ख. ग. च. क्ष्मा्या। १७. च. नु 
नास्ति । १८. क. ख. ग. च. छ. "ह्यादि' नास्ति । १९. ख. कुलो, ग. कुकत्वेना, 
च. कुरुत्वं । २०. भो. 0148 ए०( रौद्रः ) । 
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१९२ विमलश्रभायां [ साघना- 


एवं चादोनां षड्वर्गाणां हध्वदोघंमेदैरमावास्याबीज चेत्रादीनामिति चं जः 
इत्यादिना ग्राह्यं ॒चैत्रामावासीवैशाष्यामावासीतः । एवं चाद्या वर्गाः समात्राः 
सुरकमलदले देवतोनां भवन्ति ॥ ८४ ॥ 


चेत्रादीनां तिथीनामृतुनियमवशाच्छून्यषड्वह्निसख्या 
तत््वारूढो हकारो मरुदनलजलक्ष्मासु पूर्वाद्यहीनाम्‌ । 
कूटस्थाः सप्तवर्गाः क्षयरवलयुताश्चासुरीणां रमश्ाने 
प्रजञोपायाङ्खमावेर्भवत्ति कुलवशात्‌ संमुखो योऽत्र मध्ये ॥८५॥ 


चे्रादीनां तिथीनाम्‌ ऋतुनियमवश्नात्‌ शुन्यषड्वह्भिसंद्था षष्ठयुत्तरत्रिशतसंख्या 
वषंतिथयः1 भत्र चैत्रदेव्यः प्रथमपरिमण्डले चतुर्दशदलेषु । तत्र प्रथमदले अवचा, 
द्वितीय 'दरे तरिवज्रा, एवं जुवा, जुवच्रा, जलवज्ना, अंवज्रा । एवं ज्ञवज्रा, क्षिवजा 
नवा, स्वा, सलृवज्रा, वज्रा । जवच्रा, जिवच्रेति चतुद॑शदेव्यो नै ऋत्यस्य 
कमर्दलेषु । जुवा संमुखस्य प्रज्ञा, पूणिमाधमिस्वादिति ! एवं द्वितीयपरिमण्डले 
कुष्णप्रतिपदादयः प्रथमे दले जुवज्रा, एवं ज्‌लृवच्रा, जंवच्रा, छवच्रा, छवा, 
च्चा, छुवजा, छृलवखा, छंवच्ा । चवा, चिवजा, चृवच्रा, चुवज्रा, च्‌ख्वज्रा 
चंवच्ेति अमावासीबीजम्‌ । भत्र च सृष्टिक्रमतः। ज इति विलोमतः सृष्टिक्रमेण । 
वायव्ये दरे चाव्च्रा। एवं वच्रान्ताः सवे मन््राः। चाचीचुचू चले चः। 
छाछीचृद्‌ र्ट्‌ छः। जाजी ज्‌ इति पूर्णापदं पूर्ववत्‌ । द्वितीयपरिमण्डले कृष्णप्रति- 
पदादिल््‌ जल्‌ जः। क्षामन्‌ क्लटृक्षः। ताजीन्रृ लृ जः इति। भमावासी- 
बीजं कणिकायां वायोः, एवं टवर्गः ज्येष्ठाषाढयोः, पवर्ग; श्रावणभाद्रयोः, तवगं 
आदिवनकातिकयोः, सवर्गः मा्गडीषपुष्परयोः, कवर्गः माधफाल्गुनयोः। एवं वर्ष॑तिथि- 
देवतानीजनियमः। 


इदानीं पनागनीजान्युच्यन्ते-तस्वारूढो हकार इत्यादिना । इह तत्त्वानि 
*यरवलानि, तान्यारूढस्तत्त्वारूढः । ह्य ह्या कर्केटिकपद्मयोर्वा[27600]युमण्डले, ह्न ह्वा 
तक्षकस्य महापद्मस्य यथासंस्यं पृथिवीमण्डले, ह हा वासुर्किंशङ्खपालयोर्वह्लि मण्डले, 
ह्व ह्वा अनन्तकरुलिकयोर्वारिमण्डले, एवं मरवनलजलक्ष्मासु मण्डरेषु पुर्वा्यहीनाभिति। 


इदानीं उवानास्यादोनां बोजान्युच्यन्ते - कूट इति । कूटं पञ्ाक्षरात्मकं 
प्रत्येकाक्षरैः । ते च कूटस्था: सप्तवर्गाः क्षयरवलयुताश्चाष्टौ इत्यासुरीणाम्‌ । 
इमक्ञानाष्टके । तत्र दिक्रमशाने पूरवे क्ख्‌ग्‌घ्‌ङ, दक्षिणे ह्‌ूय्‌र्‌व्‌ ल, परदिचमे 
-क्शष्‌- प्स, उत्तरेहयूर्व्‌ ल, कोणे भन्नेथ्यांन्‌ञ्ुज्‌छ्‌च,नैकऋत्येणद्‌ 


१. च. द्वितीये । . ग. 'चतुदंशदेव्यो' नास्ति। ३. ग. च. प्रथम। 
४. क.ख.ग. च. जू । ५. म. क्रमरतः 1 ६.ग.च, छ. भो. नागराजबीजा। 
७. छ, भो. शरव, यरलवानि 1 


पटले, ८४-९१ इलो. ] प्राणदेवतोत्पादमहीदेशः १९३ 


इ्ट्‌ट, वायव्ये नूधूद्‌थूत, ईशाने मुमूब्‌ष््‌प इति। एवं सर्वत्र प्ज्ञोपाया- 
द्भावेभंवति कुलवक्नातु संमुखो योऽत्र मध्ये नायकोपनायकभेदेनावगन्तव्यो योगिनेति 
तन्त्रनियमः।' ८५ ॥ 


श्रीवच्नी विर्वभद्रो भवति कुलवशाद्‌ वज्रधुग्‌ वज्रपाणि- 
वँगर्भोऽमोघसिद्धिविमलमणिकरो भूमिगभेश्च सम्यक्‌ | 
विष्कम्भी वज्रपाणिमंवति कुलवशाल्लोकनाथोऽमिताभः 
श्रीमाता धर्म॑धातुस्त्वपि वरकुलिगा वज्रधात्वीश्वरी च ॥८६॥ 


श्रीतारा स्पक्ञंवज्ा खलु रसकरुलिशा पाण्डरा जातिभेदाद्‌ 
रूपाख्या मामकी वे भवति कुलवक्ाल्लोचना गन्धवा । 
क्रोधेन्द्रौो वज्रवेगो भवति जिनपतिविश्वभद्रः स एव 
उष्णीषोऽक्षोभ्य एवात्र पुनरतिबलोऽमोघसिदधिः प्रसिद्धः ॥८७।॥। 


जम्भो वै रत्नपाणिर्भवति कुलवकशान्मानकर्चामिताभमः 
स्तम्भो वैरोचनश्च प्रभवति बलवान्‌ वज्रपाणिश्च सुम्भः। 
वैगर्भो नीलदण्डः प्रकृतिगुणवक्षाद्‌ भूमिगभंश्च टक्कि- 
विष्कम्भी चातिवीर्यो भवतति कुलवश्षाल्लोकनाथोऽचलश्च ॥८८॥ 


माता क्रोधेन्द्रमुद्रा भवति कुल्वशाद्‌ धमंधातुस्तथेव 
रान्याख्या चातिनीला मरुदनलजलक्ष्मादयोऽनन्तवीर्या । 
जम्भी मानी क्रमेण प्रकटितनियता स्तस्मकी च प्रसिद्धा 
रौद्राक्षी शनब्दवज्रा भवति कूलवश्ाच्चुह्कुला स्पशंवच्रा ॥८९। 
[2773] 
मारीची गन्धवा प्रभवति भृकुटी चैव चुन्दा प्रसिद्धा 
ज्ञातव्या जातिभेदात्‌ खलु रसकुलिशा रूपवच्ना नरेन्द्र । 
स्तम्भः कालान्तकोऽतरेव पुनरतिबलो विष्नकत्रुः प्रसिद्धो 
जम्भः प्रज्ञान्तको वे प्रभवति च तथा मानकः पद्मशत्रुः ॥९०॥ 


चामुण्डा शुकरीशा मरुदनलजलक्ष्मास्तथेन््री चतुर्थी 
गन्धो रूपं रसः स्पशं इति चलह्रे दैत्यवह्गौ स्थिताश्च । 
ब्रह्मा वैरोचनो वे भवति कुल्वशात्‌ सागरश्चामिताभो 


वह्निः श्रीरत्नपाणिभेवति हि पवनोऽमोघसिद्धिस्तथेव ॥९१।। 
२५ 
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विमलशभ्रभायां [ साषना- 


अक्षोभ्यो देत्यशत्रुभंवति जिनपतिः शङ्कुरश्च प्रसिद्धो 
विष्कम्भी यः स शक्रो भवति गणपतिर्लोकिनाथस्तथेव । 
भूगभंः षण्मुखः स्याद्‌ भवति दनुपतिः श्रीखगभंः प्रसिद्धः 
कालः श्रीवज्रपाणिभंवति दनुपतिविक्वभद्रह्च षष्ठः ॥९२॥ 
षड विद्याः षट्‌ न वचाः प्रकृतिगुणवश्ात्‌ स्वस्वमुद्राश्च तेषां 
मुद्रा विद्यादयोऽरकाः सुरवरपतयः उवेतकृष्णाइच पूर्णाः । 
तेषां याः पद्मपत्रे ववृकरतिथयो माघमासादयस्ताः 
षण्मासे पूवंषट्कं भवति कुलवज्ञाच्चापरं देवतीनाम्‌ ।॥\९३॥ 


ये नागाष्टौ घटास्ते विभुकमलदले शक्तयस्ताः प्रचण्डाः 
श्रीधूमा काकवक्त्रा भवति कुरवशाद्‌ गृध्वक्त्रा मरीचिः । 
खद्योतोलूकवक्ता खगपतिवदना श्रीप्रदीपा प्रसिद्धा 
रवानास्या कृष्णदीक्ता सुविकृतवदना शूकरास्यातिदीष्ठा ।॥।९४॥ 


व्याघ्रास्या स्वेतदीप्ता भवति कुलवकशाज्जम्बुको पीतदीप्ता 
एवं खास्यादिसर्वाः प्रकटदशविधा विशवमातावरोषाः । 


इदानीं जन्यजनकादिसम्बन्धः “श्रीवज्री विद्वेभद्रः" (४.८६) इत्यादिसार्धनव- 


वृत्तानि “विशवमातावशेषाः” (४.९५) इति पयन्तं कुखकुलीनयोः सम्बन्धः ॥ ८६-९४द ॥ 


20 


इदानीं +वतु.कायपरिशुदधिरूच्यते - 

दिव्या बुद्धादच विद्याः सतरुसकलशाः शुदढकायो जिनस्य 

क्रोधेन्द्रा बोधिसत्वाः खलु रसकुलिला धमंकायः स एव ॥९५॥ 
[2770] 


दिव्या इत्यादि । इह यथा जरायुजस्य बास्याध्यात्मपटले गमं बाह्ये चतुविधा- 


वस्थाभेदेन चतुविधः काय उक्तः, तथा देवताभावनायां विश्ोधनीयो योगिनेति। `तत्र 
दिव्या धूमा मरीचिः खद्योता प्रदीपा पीतदीप्ता शवेतदीक्ता कृष्णदीपता । 'शरिकला 
बिन्दुरूपिणीति महासुखकमर्दले" सुखचक्रे । द्ितीयपुटे बुद्धाश्च विद्या इति । अत्र 
350 25 बुद्धा अमोघसिद्धि-रत्नसंमव-अमिताभ-वेरोचनाः। विदयास्तारा-पाण्डरा-मामको-लोचना 


१. च. विशुद्धिर, भो. पीप ?५ 098 ?०5 7232 ९2 { विशुद्धः शुद्धिर ) । २. च. 
भत्र । ३. भो. 1.12 14० प ( देव्यः) ४. भो. शशि" नास्ति। ५.च.भो. 


दलेषु महा । 


पटले, ९२-९७ श्लो. † प्राणदेवतोत्पादमहौटेशः १९५ 


इति । सतससकशशा इति । तरुः कल्पवृक्ष +इति । एवं चिन्तामणिः, धर्मगण्डी, धमं- 
ग्भः कशा रजःशुकरयोः कायवाक्चित्त्ञाननिन्दुमेदेन विप्मूत्ररक्तमज्जाघटा 
अष्टाविति । शुद्धकायो जिनस्य मण्डछापिपतेः। ततो बाह्यपुटे चित्तमण्डरद्वारेषु 
क्रोषेन्द्रा विधघ्नान्तकः, प्रज्ञान्तकः, पद्मान्तकः, यमान्तकः, उष्णीषः। बोधिसत्वा 
वखपाणिः, खगः, क्षितिगर्भः, लोकेश्वरः, विष्कम्भी, समन्तभद्रः । खलु रसकुलिक्ा 
इति । शब्दवज्रा, स्पर्शावज्रा, रूपवच्रा, रसवच्ा, गन्धवा, धर्मधातुवजा । एता 
धमंकायः स एव ॥ ९५॥ 


योगिन्यो भोगकायः प्रवररथगताः सू्यंदेवाः प्रसिद्धा 

अष्टौ नागाः प्रचण्डाः परिजनसहिता बुद्धनिर्माणकायः। 

एवं भूयो द्विभेदो भवति जिनतनुर्बाह्यतोऽभ्यन्तरे च 

गर्भत्पत्तियंथेव प्रभवति नियता मण्डले तद्वदेव ॥९६॥ 

ततो वादूमण्डले योगिन्यो भोगकायश्चचिकाद्या दलदेवीभिः सार्धमिति । ततः 
कायमण्डशे प्रवररयगता मरीच्यादयः सुदेवाः प्रसिद्धाः । नैऋंत्यादयो [2182 ] 
दवादश । अष्टौ नागाः कर्कटिकादयः । प्रचण्डाः रवानास्यादयः । एते देवादयः परिजन- 
सहिताः । पद्मदले देवताभिः सह॒ बुद्निर्माणकायः। एवं भूयो द्विभेदो भवति 
जिनतनुर्बाह्यतोऽम्यन्तरे च । गभेत्पित्तियंथेव प्रभवति नियता मण्डले तदेवेति ॥ ९६ ॥ 


शास्ता दिव्यादिकुम्भाः सहजजिनतनुमण्डले गभंमध्ये 
बुद्धा्या धमंकायः खलु रसकुलिशाचार्च संभोगकायः । 
क्रोधा निर्माणकायो भवति कुलवक्षान्मण्डले ग्भंसंस्था- 
दचामुण्डाद्यष्टदेव्यः परिजनत्हिताः शुद्धकायो हि बाह्ये ॥९७॥ 


इह गभं यथा बालस्य विज्ञानं ज्ञानं शुक्ररजोगभे शुद्धकायः, तथा श्चास्ता 
भगवान्‌ । दिव्या भ्ूमादयः, आदिशब्देन धर्मशङ्खादयोऽकुम्भा एते मण्डलगं 
सहजकाय इति । ततो यथा बालस्य स्कन्धधातूद्धवो धममकायस्तथा मण्डले बुद्धाद्चा 
इति । ततो यथा बाङस्यायतनोद्धवः संभोगकायस्तथा मण्डलेऽपि । खलू लन्द- 
वच्रादय इति। ततौ यथा बालस्य हस्तपादादिकेश्ादिसंभवः प्रसवनसमयस्व 
निर्माणक्ायः, तथा यमान्तकादयङ्चतुःकोधा इति कृलवद्नान्मण्डले गभे"संस्था 
इति चित्तमण्डले चित्तक्रुलवशादिति गर्भे चतुर्धा नियमः। इदानीं बाह्ये चतुर्धा 
उच्यते--चामुण्डेत्यादि । इह यथोत्पन्नस्य बालस्य भनाभिचक्रातु प्राणनिर्गमः 
सहजकायस्तथा बाह्ये वाडमण्डङे चाभुण्डादयष्टदेव्यः परिज्ननसहिताश्चतुःषषि 
°योगिनीभिः सहिता इति ॥ ९७ ॥ 


१. च. “इति' नास्ति । २, ग. अष्टाविश्चतीत्ति । ३. ग. च. मारे। ४. क. क्ल, ग. च. 
पूपा । ५. ग. संस्थाने । ६. भो. 17८ 68 7488 (नाभितः) । ७. भो. 1.08 0 


(देवीभिः ) । 
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१९६ विमलप्रभायां [ साधना- 


देवाद्या धमंकायः सकल्फणिकुलं चात्र संभोगकाय- 
इचण्डा निर्माणकायो मवति नरपते सवंसत्वाथंहेतोः । 
युग्मं स्यात्‌ कायवच्ं सहजजिनतनु्िम्बनिष्पत्तिहेतो- 


वग्विच्ं धर्मकायो भवति च युगलं धमंतादेकशनाथंम्‌ ॥९८॥ 
[278] 


इह यथा बालस्य हस्तपादादिसंकुचनमस्फुटवचनं धर्मकायस्तथा देवा दादश । 
आदिशब्देन रथस्थाः षड्‌ देव्य इति । इहु यथा वालस्य दन्तोत्थाने स्फुटवचने सति 
*संभोगकायध्तथा मण्डले सकलफणिकूरमिति । इह यथा बारस्य दन्तपातात्‌ 
पूनरुत्थानादामरणावधौ निर्माणकायस्तथा मण्डले चण्डा इवानास्यादयः परिजन- 
सहिताः सार्धत्रिकोटिभूतैः सहिता निर्माणकायो भवति, नरपते सवंसत्त्वाथंहेतोरिति 
बाह्ये चतुःकायविशुद्धिनियमः। इदानीं चतु.काग्रचतुर्व्राणां परस्परं योग उच्यते-- 
धु्ममित्यादि । इह बालस्य बिभ्बनिष्यत्तिहेतोः सहजकायश्चतुभूतात्मकं कायवच्रं 
युग्मं स्याद्‌ यथा, तथा मण्डलेऽपि । ९८ ॥ 


चित्तं संभोगकायो युगरमपि भवेत्‌ सवंसत्त्वाथकर्ता 

ज्ञानं निर्माणकायो भवति हि युगलं प्राणिनां मोक्षदं वे । 

प्रज्ञोपायाद्खमावेः समविषमकरुटैर्योगिना वेदितव्यं 
चन्द्रा दित्यादिकाचेस्तिविधभ वगतेर्ञानविज्ञानभेदेः ॥९९॥ 


एवं वाग्वच््ं धर्मकायो बालस्य युगलमपि जल्पनार्थं यथा तथा धर्मदेशनां 
मण्डलेऽपि । इह बालस्य बोधिचित्तं सं भोगकायः सवंसत्तवाथं*कर्ता युगलम्‌, “तथा 
मण्डलेऽपि । इह यथा बारुस्य च्यवनकाले ज्ञानमिति सूखं निर्माणक्षाय इति परिपूणं- 
धातुत्वं षोडशवर्षावधेभवति हि युगलं प्राणिनां मोक्षदं वे । मोक्षोऽत्र बोधिचित्तनिन्दरुनां 
च्युतिक्षणः। तद्‌ ददातोति मोक्षदं युगल ज्ञानं निर्माणकायलक्षणं प्राणिनाम्‌ । तथा 
"द्वेष्येण "मण्डले मोक्षदं द्वादशाङ्खहैतुफल“निरोधत इति बुद्धनियमः। पुनरेषां 
चतु.कायचतुर्वजाणां प्रज्ञो शथाद्खभावेः समविषमक्रुलेरिति । समक्रुरे रजउद्धवधातु 
कुलैः, विषमकूलेः शुक्रो तधातुकूरेः। चन्द्रादित्यादिकाैस्त्रिविधभवगतेर्ञानमेदं- 
रानन्दादयेविज्ञानमेदे्द्रदशायतनमेदे्[ 27५3 |गिना वेदितव्यं समस्तं यथा बारस्याध्या- 
ट्मपटले तथा देवतासाधने उत्पत्तिक्रम इति । एवं देवताबिम्बनिष्पत्तिः ॥ ९९ ॥ 


१.क. ख. ग. छ. भोग । २. ख. ग. बाह्य । ३. च. इहं च । ४. ग. "कर्ता" नास्ति । 
५. क. ख. छ. (तथा! नास्ति ६, च, भो तद्‌" नास्ति। ७, भो. 'मण्डले' नास्ति। 
८. ग. च. निरोध । 


पटक, ९८-१०० इलो. प्राणदेवतोत्वादमहो दशः १९७ 


इदानीं कायवाक्वित्ताधिष्ठानमुच्यते-- 

वज्रैः स्वाहानुयुक्तः शिरसि गलहदोर्नाभिगुह्ये च॒ मूध्नि 
एतंदचाधिष्ठिताङ्खं परमजिनपति स्नापयेद्‌ देवतीभिः । 

दन्थे वे धमंघातौ त्रिकुलिशक्षमये ज्ञानपूजानुरागे 

वक्तव्यं साधकेन त्रिशरणगमनात्‌ तत्स्वभावात्मकोऽहम्‌ ॥ १००।॥। 


व्ैरित्यादि। "यथोत्पन्नस्य बालस्य कायवाक्चित्ताधिष्ठानं जाग्रतस्वप्नसुषुपत- 
लक्षणं भवतति, ललाटे कण्ठे हृदये नाभौ गुद्धे उष्णीषे ॐ भाः हं हो स्वा हा । एतेश्चा- 
धिष्ठिताद्धं बां यथा स्नापयन्ति मातरः, तथा परमजिनर्पति स्नापयेद्‌ देवतोभि- 
योगिनीभिः। अत्राधिष्ठाने ललाटे अकारपरिणतं चन्द्रमण्डलम्‌, तदुपरि ओङ्कार- 
परिणतमध्षरचक्रम्‌, तत्परिणतं कायवच्रं शुक्लवणं त्रिमुखं मूलं शुक्टं वामं रक्त दक्षिणं 
कृष्णं षड्मूजं दक्षिणे चक्रवज्रपद्मधरं वामे खङ्गघण्टामणिधरं, सप्रज्ञ निष्पाद्य ततो 
खलाटान्निरचार्यं तेनाकाश्चधातुं समन्तात्‌ परिपूर्णं विभाव्य कायवच्वेनेयानां सत्वानां 
धर्मदेशनां कृत्वा पुनरागत्यात्मनः पुरतः संस्थाप्याभिषेकमनुनाथयेत्‌ । अभिषिञ्चन्तु मां 
कायवज्रधरा इति । ततोऽमृतकलशेः कायक्रुलदेग्योऽभिषिच्चयन्ति । ततोऽभिषेके सति 
अधिष्ठानं कारयेत्‌, शस्वलकाटे चन्द्रमण्डले कायवच्रं प्रवेश्येदमुदौरयेत्‌- 


कायवज्रधरः श्रीमान्‌ त्रिवज्नाभेद्यभावितः। 
अधिष्ठानपदं मेश्य करोतु कायवच्िणः ॥ 
दद।दिक्तंस्थिता बुदढास्तिवच्राभेद्यभाविताः। 
अधिष्ठानपदं मेऽय॒ कुर्वन्तु कायवच्िणः॥ 
इति कायाधिष्ठानम्‌ । [ 279 ] 
एवं कण्ठे रेफपरिणतं सूर्यमण्डलम्‌, तदुपरि आःकारपरिणतं रक्तपद्ममष्टदलं 


तत्परिणतं वाग्वज्रं सप्रज्ञ रक्त रक्तसितकृऽ्णवदनं, दक्षिणे पद्मवज्रचक्रधरं, वामे 


मणिघण्टाखद्खधरं निश्चार्याकादधातुं तेन परिपूणं विभाव्य वाग्वज्रवेनेयानां सत्त्वानां 
धममदेशनां कृत्वा पूनरात्मनोऽग्रतः संस्थाप्याऽभिषेकमनुनाथयेत्‌ - भभिषिञ्नन्तु मां 
वाग्व्िणः। ततो वाक्कुरुदेवीभिरमुतघटेरमि'षिञ्च्यमानमात्मानं विभाव्य ततो 
वागधिष्ठानं कुर्यात्‌, वाग्वच्चं सूर्यमण्डले विनिवेश्य इदमुदीरयेत्‌- 
वाग्वज्रघरः श्रीमान्‌ त्रिव्राभेद्यभावितः। 
अधिष्ठानपदं मेय करोतु वाग्वच्िणः॥ 
दलदिक्संस्थिता बृद्धास्त्रिवच्रभे्यभाविताः। 
अधिष्ठानपदं मेय कुर्वन्तु वाग्वच्िणः॥ 
१. ख.ग.च. भो. इहं यथो। २. भो. हं । ३. भो. अतः परं 0७०७० 47 ए8%2}0 
( विभाव्य ) इत्यधिकम्‌ । ४. ख.ग.च.भो. छ. ^स्व' नास्ति। ५. च. देवती । 
६, च, षिच्य । 
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१९८ विमग्रभायां [ साधना- 


इति वागधिष्ठानम्‌ । 
चित्ताधिष्ठाने हृदये राहुमण्डलं नीलवण विभाग्य बिन्दुपरिणतं तदुपरि हकार 

परिणतं वच्रं पञ्चशुककं॒तत्परिणतं चित्तवच्रं सप्रजं कृष्णं कृष्ण सितरक्तवदनं, 
दक्षिणे वज्रचक्रपद्मधरं, वामे घण्टाग्मणिखङ्खधरं निइ्ार्याकाशधातुं तेन परिपूर्णं 
विभाग्य चित्तवज्वेनेयानां सत्वानां धर्मदेशनां कृत्वा पुनरात्मनोऽग्रतः संस्थाप्याभिषेके- 
मनुनाथयेत्‌ । अभिषिञ्चन्तु मां सर्वे चित्तवच्िण *इति । ततदिचत्तवच्कुलदेवीभिरमि- 
“षिञ््यमानमात्मानं विमान्याधिष्ठानं कारयेत्‌, चित्तव राहुमण्डले निवेश्य 
इदमुदीरयेत्‌- 

चित्तवच्धरः श्रीमान्‌ त्रिवजाभेद्यभावितः। 

अधिष्ठानपदं मेय करोतु चित्तवच्िणः॥ 

दशदिक्संस्थिता वुद्धास्विवज्राभेचभाविताः। 

अधिष्ठानपदं मेश्य कुर्वन्तु वित्तवच्िणः॥ इति । 


एवं चित्ताधिष्ानं कृत्वा धतत एकत्वेन ॐ सवंतथागतकायवाकिचत्तस्वभावा- 
त्मकोऽहमित्यहद्धु रमुदरहेद्‌ योगीति नियमः एवं प्रज्ञाया नाभौ होकारेण, गुह्ये 
स्वाकारेण, उष्णीषस्थाने हाकारेण, त्रिकुल उपायः शुक्रधर्मतः। षट्‌, कुला प्रज्ञारजः- 
शुक्रधमंत इति । भपरमनुनाथन*मभिषेक [280 ]पटलोक्तविधिना कर्तव्यम्‌ । तत्रैव 
यदनुक्तं तदनेन विधिना सर्वं कर्तव्यमिति नियमः। 


इदानीं शुन्या्यहुङ्का रस्थानान्युच्यन्ते-शुन्य इत्यादिना । इह यथा सवंसत्त्वानां 
मरणान्ते मारणान्तिकस्कन्धाः शुन्या भवन्ति, तथा योगिना मनुष्यस्कन्धाहङ्कार- 
स्थानान्युच्यन्ते, परित्यागार्थं देवतास्कन्धनिष्पादनार्थम्‌ । ॐ शून्यताज्ञानवज्न- 
स्वभावात्मकोऽहमिति नियमः । “इदानीं यथोपपच्यं ^ *रिकपच्चस्कन्धेगं भबालस्य काय- 
निष्पत्तिः, तथा मण्डल आदर्शादिपञ्चा^*कारै्दवतायाः कायनिष्पत्तिः । तत्राहुङ्कारः ॐ 
+उविशुद्धधर्मधातुप्वभावात्मकोऽहमिति नियमः! एवं शून्ये वे घमंधातुकाले ^भन्रिकुलिन्ञ- 
सप्रथे। एवं वक्ष्यमणे ज्ञानपुजानुरागे । इह यथा बारश्य क्णवेधादिकम्‌, विवाहे 
पाणिग्रहणम्‌, षोडशवर्षावधेर्ञानपुजानुरागणम्‌, एवं तत्र काले ततस्वभावात्मकोऽहुमिति 
वक्तश्यमत्रोत्पत्तिक्रमे [ इति ] भगवतो नियमः ॥ १०० ॥ 


इदानीं देवताविशुद्धया सर्वचक्रताडिका उच्यन्ते- 
कुम्भेधूमादि्भिश्च प्रभवति हृदये चाष्टमिधंमंचक्रं 
विद्याभिश्चैव बुद्धेः शिरसि च सहजं षोडशारं प्रसिद्धम्‌ । 
१. ग. च. छ. भो. रक्तसित । २. भो. कज्खमणि । ३. ग. च. 'सत्त्वानां नास्ति । 
४. च इति" नास्ति। ५. च. षिच्य 1 ६. च- तत्र । ७. ग. नाभिषेक। ८. ख. 


नामनुस्कन्धा । ९. ग. च. छ. भो. स्थानान्युच्यन्ते' नास्ति । १०. च. भो. दहं । 
११. ग. च, छ, त्यद्धिक । १२. ग. क्षरं । १३. मो. सुविशुद्धं । १४. ग. कुलसमये । 


पटले, १००-१०२ श्लो. ] प्राणदेवतोत्पादमहोरेशः १९९ 


कण्ठे संभोगचक्रं द्विगुणनृपतिभिर्वोधिसत््वादिभिः स्या- 
त्नाभौ निर्माणचक्रं वसुफणिगुणिताभिश्चव भीमादिभिरईच ॥ १०१।। 


कुम्भेरित्यादि । इह कृम्भैरष्टभिधृमादिभिः "सा्धंमष्टारं* हच्चक्रं शुद्धं तदेव 
घमंचक्रम्‌ । विद्याभिर्लोचनादिभिरचतसृमिर्बद्धवे रोचनादिभिद्वतुभिरेभिरष्टभिः 
कायभावभेदेन षोडशैः क्षरसि षोडश्नारं चक्रं शुद्धं तदेव सहजं सिद्धमिति, अनुक्त 
त्वात्‌। धर्म॑शह्ुचिन्तामणिधरममंगण्डीकल्पवुक्षेश्चतुभिरुष्णीषचक्रं शुद्धम्‌ । कण्ठ 
संभोगचक्रं द्वात्रिंशदरं शद्विगुणनृपतिभिरात्रिशद्धर्बोधिसच्वा्चेरिति। द्रादशायतनै 
इचतु-कोधैः षोडक्षभिः प्रज्ञोपायभेदेन हात्रिशद्धिः शुद्धम्‌ । नाभौ निर्माणचक्रं चतु 
षष्टयरं वसुफणिगुणितैरचतुःषष्टिभि[ 2600 |मौमादिभिः शुदढधमिति। तथा 
चामुण्डाद्यष्टभिः, 'लास्याद्यष्टभिइच गुह्यचक्र शुद्धम्‌ ॥ १०१ ॥ 


बाहोः पादस्य सन्धौ नवतियुगहुतेः कमंचक्रं॒सूरेश्च 
चुन्दानागैः क्रियास्यं भवति नृपतिभिश्चाङ्गुलीपवंसन्धौ । 
श्रीवज्री कालशुद्धया भवति नरपते वषंमासादिभेदे- 
दिचत्ताकारोन चाकः प्रिदिवसवश्षाद्‌ विश्वमाता विशुद्धा ॥१०२॥ 


बाहुपावसग्विषु दादरासु कमंचक्र सुरैः षष्टुत्तरत्रिशतैः शुद्धम्‌ । नागै^ऽचुन्दा- 
भिरेभिः षोडशभिः कायभ्मागमेदेनाङ्‌शुलोपवे*सन्धिषु क्रियाख्यं चक्रं शुद्धमिति चक्र 
शुद्धिनियमः। इदानीं नायकादीनामपरविशुद्धिरुच्यते--धीवच््रीत्यादि । इह्‌ कालो 
बाह्येऽध्यात्मनि द्वादशाङ्खात्मक मकरादिराशिचक्रं "हेतुफलात्मकम्‌ । तत्र पञ्च हैतु- 
धर्माः, सप्त फलहेतुधर्माः क्लेश ^ "धर्मात्मिकाः । फलधर्मा दुःखात्मका खोकधातुपटलोक्ताः। 
तेषां हेतुफलधर्माणां गुदा कालश्ुदधचा टेतुफल १ "निरोधेन शुद्धया वच््री मण्डलेशः 
कालचक्रविशुद्धः । वषं, मास।दिभेदेरिति वक्ष्यमाणे वक्तव्यम । चित्ताकारो विशुद्धचित्तो 
न चाकः संसारचित्तलक्षणः प्राणारूढो विज्ञानस्कन्ध इति । ““प्रतिदिवसवश्ञाद्‌ विक्ष्व- 
माता ^^ विशुद्धेति । इह यथा वर्षे दादशरग्नानि मासभेदेन तथा प्रतिदिने उदयभेदेन 
द्वादशरुग्नानि । एवं प्रज्ञाऽपि दादशाद्धनिरोधेन बुद्धा । "भ्अत्र यानत्रयस्य ^° ये धर्मा 
मुद्रणं चतुरशीतिसहलधमंस्कन्धानां देवतानां च बुद्धमुद्रणभ्‌ । चतुविघस्य संघस्य 


१. ग. सोप । २. ग. क्षरं । ३. ग. त्रिगुण । ४. क. 'लास्याद्यष्टमिरच' नास्ति । 
५. ख. शचन्दा, ग. च. भो. इचण्डा । ६. ग. च. भो. भाव 1 ७. क. ख. छ. सन्धिषु 
"चक्र नास्ति) ८. क. ख. छ. कायका । ९. क. ख. छ. काला १०.क.ख.छ. 
हितु "सप्त फल' नास्ति । ११. च. भो. कर्मा । १२. क. ख. छ. निरोधेन" चक्रवि' 
नास्ति। १३. ग. च. मासमेदंः। १४. क. ख. छ. “प्रतिदिवस `` विशुद्धेति" नास्ति । 
१५. ग. भो. प्रजा शुद्धेति, च. शुद्धा भवति । १६. क. ख. छ, अत्र या तत्र, ग. भतो 
यानत्रयं, च. अत्र यानत्रये । १७. क. ख. छ. शस्य ““ स्कन्धानां" नास्ति । 
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२०० विमलप्र भायां [ साधना- 


भिक्षमुद्रणम्‌ , एवं भिश्ुपूर्वं गमः संघः। ये धर्मा पर्व गमो धर्मः । बुदधपूर्वगमो * बोधिसत्व- 
गक्रोधदेवतागणः। एवं मण्डले नायको ऽचिन्त्यचित्तवज्ः, नायकी शुन्यताज्ञानधमिणी 
विद्वमाता* इति न्यायः ॥ १०२ ॥ [ 281 ] 


इदानीं घूमादीनां विशुद्धिरुच्यते-- 

धूमाद्या वायुशुद्धाः स्वहूदयकमले नाभिचक्रे स्थिताश्च 

रुद्रः क्लेशैः सभार्यो विभुचरणतले मारवृन्देद्च मारः । 

शद्धो गण्डी मणिरेच द्रुम इति च तथा कायवच्रादिभिश्च 
कुम्भाश्चाष्टामृता द्खेजंयविजयघटौ बोधिचित्तादिना च ॥१०३॥ 


धूमेत्यादि । इह हृदयकमले समानादिवायुनां जाधारभूता बष्टनाञ्यस्ताभिः 
धूमादिदिन्याः “कृष्णदीप्तान्ताः शुद्धाः । अवधूतीशद्भिनीभ्पां कलानिन्दुरूपिण्यौ शुद्ध 
दरवायुनि रोधेनेति ! द्रो वामपादतले भ्वतु क्लेशक्षयेण शुद्धः। सब्यपादतले मारो 
मारवृन्दक्षयेण शद्धः । शङ्क: कायावरणक्षयेण शुद्धः} गण्डो वागावरणक्षयेण शुद्धा । 
मणिहिचत्तावरणक्षयेण शुद्धः । कल्पद्रुमो ज्ञानावरणक्षयेण शुद्ध इति । कायवच्रादि- 
निकष्च -कुम्भाहचाटामृताङ्धेरिति। इह मज्जानिरोधेन कुम्भद्रयं वामदक्षिणभेदेन 
विशुद्धम्‌ । एवं सर्वत्र वामदक्षिणमेदेन वेदितव्यम्‌ । तथा रक्तनि रोधेन कुम्भद्वयम्‌ । 
एवं मूत्रा्लावेण कुम्भद्वयम्‌ । (तथाः विष्ठास्ावेण कुम्भद्वयम्‌ । एवं जयघटः 
रुकास्रावेण । विजयघटो रजमाखवेण । इत्यष्टौ घटाः शुद्धाः कपालानि वा ॥ १०३॥ 


इदानीं बुद्धानां गुदिरूच्यते-- 

संस्कारोऽपोघसिद्धिविमलमणिकरो वेदना चामिताभः 

संज्ञारूपं हि चक्री शरशिबलरुधिरेमूत्रविङ्भ्थां विशुद्धाः । 

षड देर्व्यो घातुभिवे विषयविषयििर्बोधिसत््वाः समुद्राः 

पञ्च क्रोधा बरछर्वे खलु पुनरपराश्चेन्द्रियेः पञ्च चान्ये: ॥१०४॥ 

इह संवृतिधमं निरुद्धे सत्यन्ये ते संस्कारादयः। तेन विशुद्धसंस्कारोऽमोध- 
सिद्धिः । संस्कारावरणक्षयेण विमरुमणिकरो रत्नसंभवो वेदना । चकारः समुच्च- 
यार्थः। एवमभिताभः संज्ञा रूपस्कन्धः। चक्रीति वेरोचनः। एते पुनरक्षोभ्यादयः। 
शक्ञीति शुकम्‌, “बलेति मांसं रुधिरं मूत्रं विडित्येभिविशुदधेनि रावरणेः पञ्च स्कन्धा 
विज्ञानादयो विरुद्धा भवन्तीति। एवं षड़्‌ देभ्यो विर्वमाता-वख्रघात्वीरवरी-तारा- 


१. क.ख. छ. “मो `" एवं नास्ति। २.ग.च. क्रोधादि। २.क.ख ग. च. छ. 
अचित्त । ४. क. ख. छ. मात्रा! ५. क. कृष्णदीपान्धाः । ६. क. ख. चन्द्रः । ७. ग. च. 
च' नास्ति। ८.ग. (तथा "'दरयम्‌' नस्ति। ९.क,.ख. ग. च. छ. पललं! 
१०. च. त्येते । 


पटले, १०२-१०६ इलो. ] प्राणदैवतोत्पादमहोदेशः २०९१ 


पाण्डरा-मामकी-लोचनेति । धातुभिरिति । ज्ञानाकाक्षवायुतेज-उदकपृथ्वीधातुभि- 
निशुद्धरन्ये धातवो विशुद्धा भवन्तीति । विषयविषयिभिरिति । हू्पादिषडविषये- 
इचक्षुरादि[ 281४ ]भिविषयिभिर्विनुद्धैरन्ये ते कूपादयोज्न्ये ते चक्षुरादयो विशुडढधा 
रूपवच्रादिभिः साधं क्षितिगर्मादयो बोधिसत्वाः समुद्राः शुद्धाः । पञ्चक्रोधा 
बलेरिति श्चद्धाबलं वीर्यबलं स्मृतिवकलं समाधिबलं प्रज्ञाबलम्‌ । भश्रद्धा-अवीयं-भस्मृति- 
असमाधि-अप्रज्ञानामावरणक्षयेण श्रद्धादीनि बलानि भवन्ति, तैब॑लेविशुदधाः । उष्णोष- 
विष्नान्तक-ग्रज्ञान्तक-पद्यान्तक-यमान्तक क्रोधराजानः शुद्धा इति खलू पृनरपराः 
सुम्भराज-नीलदण्ड-टकिक-अचल-महावलाः । पञ्चकर्म द्दियैमगवाक्पाणिपादपायुभिः 
कममेन्द्रियक्रियाभिः। रोद्राक्ष्यादिभिः साधं परिशुद्धा इति ॥ १०४॥ 


चमुण्डादष्टयामेः कमलदलगताः सूयंलग्नेघंटीभि- 
देत्याद्याः सूर्य॑मासैः कमल्दलगता नाडिकादवाससंस्येः । 
नागाङइ्चण्डाइ्च गुह्यं द्विगुणनुपतिभिर्नाडिकाभिविद्युढा 
एवं चेच्छादयस्ताः प्रकृतिगुणवशात्‌ कायकृत्येविशुद्धाः ॥ १०५।। 


चायुण्डाचा अष्टयामेः कमलदलगताः सुयंलभ्नेघंटीभिः षष्टिभिर्भीमादयद्चतस्लः 
शून्थपत्रविशुद्धया निर्माणचक्रावरणक्षयेणान्यास्ताङ्चचिकादयो भीमादवरश्चेति शुद्धाः । 
देत्याद्या इति । नैतऋत्यवायगिनिषण्मुखतनमुद्रगणेनद्रशक्रब्रह्यस्रयक्षविष्णुयमा इति 
दादश चैत्रवैशाखन्येष्ठाषाढश्रावणंभाद्रारिवनकाततिकमागंदिरपौषमाघफालुन नामावरण- 
क्षयेण शुद्धाः। तेषां क्मल्दलगताः षष्टयुत्तरत्रिरतं लास्यादियुक्तं नाडिकाश्वास- 
संल्येदिनैः षष्टयुत्तरत्रिशतदिनावरणक्षयेण शुद्धाः । भन्ये ते देवा अन्यास्ताः पत्रदेव्य 
इति शुद्धाः। नागाश्चण्डाश्च गुह्यो द्विगुणनृपतिभिर्नाडिकाभिविश्ुद्धाः^ प्रज्ञोपायभेदेन 
दविगुणत्वम्‌ । एवं चेच्छ।दथ इति । इह --इच्छा षट्त्रिंशत्‌, प्रतीच्छा षटतरिशत्‌ पूर्वोक्ताः 
्रकृतिगरुणवशात्‌ कायकृत्येविश्ुद्धाः । कायक्ृत्यावरणक्षयेण [ 2822 ] इत्यन्यास्ता 
इच्छादयः शुद्धाः ॥ १०५ ॥ 


केशेः सिद्धाः समस्तारिचतिभुवनगतं लोमभिर्भूतवृन्दं 
तत्त्वैरस्त्राणि भरुः प्रकृतिगुणवशाद्‌ धातुभिर्बाह्यमुद्राः । 
वज्ेैरध्यात्ममुद्राः पविधरहृदये संस्थिताश्चन्द्रमूध्नि 
श्रीवच्री विर्वमाता त्रिविधभवगता चाक्षरज्ञानयोगात्‌ ॥१०६॥ 


१. क, सभार्या, ¶१. सविद्या । २. ग. प्रज्ञान्तकपद्यान्तक' नास्ति । ३.ग. च. 
मद्र॑षदा। ४.ग.च. माषा ५. भो. (०? ( इति ) इत्यधिकम्‌ । 
२६ 
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¶ 353 


२०२ विमल्प्रभायां [ साघना- 


केदः सिद्धाः समस्ता `निरावरणलोमभिः सार्धत्रिकोटिभिः शमशाने भूतवुन्वं 
विशुद्धमेवमन्ये ते सिद्धाः। अन्ये भृता इति शुद्धाः। तत््वैरचतुविशतिभिनिरावरणे- 
वंजरादीन्यस्त्राणि भतुः रुद्धानि चतुिरातिविधप्रकृते रभावादिति । प्रकृतिगुणवक्ञादिति । 
परकृतिः पृथिव्यादिधातुसमूहस्तेषां गुणाः षड विषयास्तेषामावरणक्षयात्‌ । भन्ये- 
गंन्धादिधातुभिः षड्भिः षड्‌ अाह्यमुद्रा विशुद्धा इति । वच्रेरिति कायवाक्चित्तज्ञान- 
वल्नेजग्रिरस्वप्नयुषुपतुर्यालक्षणेविशु्दोनि रावरणादध्यात्ममुद्राः शुद्धाः। अन्यास्ता 
कायमुद्रादयस्चत*ल्ो विशुद्धा इति । पविधरहूदय इति । मण्डलनायकहूदये संस्थिता- 
“शचन््रमूध्नि। श्रोषच्री सहजानन्दः परमाक्षरः। विह्वभाता सर्वाक्रारशून्यताज्ञानं 
त्यध्वदशंनम्‌ । वच्यवनमुखकल्पनावरणक्षयादिति शुद्धम्‌ । त्रिविधभवगताः। सवे 
सर्वतः सर्वदा स्कन्धादयो विशुद्धाः सर्वावरणक्षयादिति भगवतो नियमः। एवं 
भवस्य परिज्ञानं निर्वाणमिति कथ्यते। इहातीतानागतवर्तमाने त्र्यध्वनि त्रिभवस्य 
यथाभूतदर्शंनं परिज्ञानं तदेव त्रिभवावरणक्षयेण हतुफलनिरोषेन संबुद्धानां यौगपद्येन 
भवति सर्वं्ञता-सर्वाकारज्ञता-मागंज्ञता-मार्गाकारज्ञताबलेन । न श्रावकप्रत्येकनुद्धानां 
१्वोधिसत्त्वानां च यौगपद्येन च्यध्वनि यथाभूतं त्रिभवस्य परिज्ञानं भवति सोपधि- 
निर्वाणधातुत इति । भयथा बोधिसत्त्वानां लवमात्रावरणतः, एवं क्रोधेन्द्राणाम्‌पि सिद्ध 
दशभूमीरवरत्वम्‌ ॥ १०६ ॥ 


इदानीं शुद्धधर्मकायाचुत्पत्तिरुच्यते- 

श्रीशुद्धाद्धमंकायो भवति खलु सुसंभोगकायो हि धर्माद्‌ 
भोगान्निर्माणकायो भवति जिनपतेः सवंसत्त्वाथंकर्तुः । [2829] 
तुर्यावस्था सुषुता खु पुनरपरा कायभेदात्तु जग्रा 

एवं कायप्रभेदेविहरति च मनः प्राणिनोऽङ्खे चतुर्धा ।॥१०७॥ 


श्रीशुद्धादित्यादि । इह संवृततिसत्ये प्रतीत्योत्पन्नधर्माः क्षणिका उत्पादन्यय- 
लक्षणाः, मवस्यापरिज्ञानातु । भविद्यावासनातस्तुर्यादयोऽवश्थार्चतस्तः संसारिणां 
भवन्ति । तेषु कायप्रभेदैमनश्चतुर्धा विह रति<। प्राणिनोऽङ्खे चतुर्धा । इहाधानकाले 
गर्भावक्रमणे शुक्रच्यवनावस्था तुर्या, सा च संवृत्या महासृखमित्युक्तम्‌। तदेव श्रीकारादद्वयं 
जञानं संवृत्या शुद्धकायः, सह॒जकाय इत्यर्थः । तस्माद्‌ घमंक।धः सुषुपतावस्थालक्षणः। 
तस्मात्‌ संभोगकायः स्वप्नलक्षणः। तस्माह्चिर्माणक।यो जाग्रल्लक्षणः। कायनिष्पत्तः 
प्राणनिर्गमकालाद्वाह्ये पुनरुक्तदचतुर्धा । एवं मण्डले कायभेदो भवति । जिनपतेः 
सवंसतत्वा्थकतुः संवुत्यावरणक्षथादिति । त्रैघातुके परचित्तज्ञाने मनो विहरति । 


'पूरवनिवासानुस्मृतौ च भवपरिज्ञानत इति ॥ १०७ ॥ 


१. क. च. निवारण । २. ग. भाव, च. भावत । ३. ग. बाह्यविशुद्धा मुद्रा । ४. ग.च. 
स्रो मुद्रा, ग. "विशुद्धा" नास्ति । ५. ग. च. श्चतुर । ६. ग. मूततोधि । ७. ग. च. 
भो. तथा । ८. च. विहूरतीति । ९. ग. पूवंवासा । 


पटले, १०६-१०९ शलो. ] प्राणदेवतोत्यादमहोटेशषः २०३ 


इदानीं चतुष्कायकृत्यमुच्यते-- 


निमणि भोगकतुं प्रभवत्ति हि मनः कायवागिन्ियेश्च 
संभोगेऽदृष्टचिन्तां ब्रजति गुणव्ञाद्‌ धमंकाये च निद्राम्‌ । 

शुद्धं सौख्यं प्रयात्यत्र दिननिशि समये बिन्दुमोक्षत्रयान्ते 

तस्मात्‌ तद्धार्वनीयं प्रतिदिनसमये योगिना चाक्षरार्थ॑म्‌ ॥१०८॥ 


निर्माण इत्यादि । इह संसारिणां निर्माणे जाग्रदवस्थायां भोगकतुं प्रभवति 
मनः कायवागिच्ियेः करणभूतैविषयेषु । संभोगे स्वप्नावस्थायामवष्टविषयेष्वजडेषु 
"चिन्तां व्रजति गुणवश्ादिति विषयवासनावशात्‌ । ध्म॑काये सुषुप्तावस्थायां निद्रां च 
भ्याति निरिन्दियं मनो भवतीत्यर्थः । शुद्धे तुरयावस्थायां सौख्यं प्रयाति । अत्र दिनसमपे 
निश्चि समये वा। समय इति काकः, तर्मन्‌ काले मेथुने कृते एकस्मिन्‌ समये बिन्दु- 
मोक्षत्रयान्ते सहजक्षणे महासुखं प्रयातोति । [ 283 ] संवृत्या तत्त्वं यस्मात्‌ तस्मात्‌ 
तद्धुावनोमहनिशिकारे योगिना चाक्षरा्थंमित्यच्युतक्षणार्थं वक्ष्यमाणेन षडङ्खेनेति 
नियमः। एवं सावरणधमे निरुद्धे निरावरणधर्मो भवत्युत्पादन्ययरहित इति 
न्यायः ॥ १०८ ॥ 


इदानीं प्रत्यालीढपदादिविगुद्धिषूच्यते - 


वामे प्राणप्रचारः प्रभवति च तथाऽऽकूंञ्चनं दक्षिणे यत्‌ 

प्रत्यालीढं पदं तत्समपदमपरालीढमग्न्यकंचारात्‌ । 
वैशाखं मण्डलं वै वरलुलितपदं पद्मवज्रासनं च 

व्योमादौ च प्रचारः समविषमगतौ पञ्चधा प्राणवायोः ॥१०९॥ 


वामेत्यादि। इह संसारिणां भयदा वामनाज्यां प्राणस्य प्रचारो भवति, तदा 
दक्षिणे “संकोचो भवति । प्राणोऽपि मन्त्रदेवता । तेन वामप्रसारेण दक्षिणसरंकोचनेन 
घाते प्राणसंचारो “यत्तद्‌ भवति । तथाऽऽकुञ्चनं दक्षिणे पत्‌ प्रत्यालीढं षदं तवुच्यते 
मन्त्रदेवतायाः। समपदमपरमालोढपदं यथासंर्यमग्निचारादिति मध्यमाचारात्‌ । 
यौगपद्येन नाडद्रगरे समपदं १भवेत्‌। अकं चारादिति दक्षिणशचाराद्‌ वामसं^कोचन- 
दारीढं पदं भवति। एवं वक्षा खपदं मण्डलं च ललितपवं च पद्मासनं च *"वच्रासनं 
च यत्तद्‌ यथाक्रमेण वामनाज्यां दक्षिणनाञ्यां वा, भ्योभादौ चेत्याकारमण्डले 


१. ग. चित्तं । २. च. प्रयाति । ३. क. यथा । ४. च . संकोचनं । ५. च. यद्धवति । 
६. च. भवति । ७, च. प्रचारात्‌ । ८. ग. च. कोचा । ९. ग. श्यपदं तन्मण्डलं । 
१०. ख. "वच्रा्तनं च नास्ति। 


20 


20 
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२०४ विमरप्रभायां [ साघना- 


प्राण^सन्चारो वैशाखपदम्‌। वायुमण्डले प्रचारो मण्डरपदम्‌ । मग्निमण्डले प्रचारो 
ललितपदम्‌ । उदकमण्डले प्रचारः पद्यासनम्‌ । पृथिवीमण्डले प्रचारो वच्रासनमिति । 
एव समविषमगतौ पञ्चधा प्राणवायोः प्रचारो यस्तेन विशुद्धेन देवठानां 
पदासनविशुद्धिः प्रकम्पाभावतो भवतीति नियमः। एवं जातकस्य वाड्निष्पत्ति- 
द्ितीया ॥ १०९॥ 


इति मृलतन्त्रानुसारिण्यां रधुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
दादक्षसाहलिकायां विमलप्रभायां साघनापटके 
प्राणदेवतोत्पादमहोदेकषस्पुतीयः ॥ 


४, उत्पन्नक्रमताघनमहोहेशः 


प्रणिपत्याच्युतं सौख्यं षोडशाघर्धिबिन्दुधुक्‌ । 
यत्तस्योपायः सम्यग्‌ बिन्दुयोगः प्रकथ्यते ॥ 


चण्डाली नाभिचक्रे नवहतभुजगे चचिकाद्याधिदेवे 
होकारज्ञानगमे तडिदनरनिभा ज्ञानतेजःप्रबुद्धा । 
नाभौ वैरोचनादीन्‌ दहति नरपते लोचना चक्षुरादीन्‌ 


सर्वान्‌ दग्ध्वा सुचन्द्रात्लवति शिरसियो बिन्दुरूपं स वज्री ॥११०॥ 
[ 288४ ] 


चण्डालोत्यादिना । इह सर्वोत्पत्तिक्रमे कायनिष्पत्तिमण्डलराजाग्री । वाड्‌ 
निष्पत्तिः कर्म॑राजाग्री, कर्मेन्दरियक्रियाप्रवर्तनात्‌ । बोधिचित्तबिन्दुनिष्पत्तिविन्दुयोगः । 
शुकच्यवनात्‌ धुखोपरन्धिः सृक्ष्मयोगः। स च नराणां षोडरवषन्ति भवति । तेन 
तस्योपभोगाय विर्वीहपाणिग्रहुणादिकं कार्यम्‌ । शिष्याय प्रज्ञासमपंणं करोत्याचार्यः। 
तया तस्य सुखस्य साधनं कर्ममुद्रयोक्तं बाल्जनानाम्‌, ज्ञानमुद्रया मध्यमानाम्‌, 
महामुद्रयोत्तमयोगिनामिति । तेन मलतन्तरे भगवान्‌ "आह - 


षोडशान्दां कुरीनां वा रूपयौवनमण्डताम्‌ । 
आदौ मुिक्षितां एत्वा सिक्त्वा साधनमारमेत्‌ ॥ 
कायवाक्चित्तरागांश्च ललाटादिषु विन्यसेत्‌ । 
स्वाहा गुह्ये महोष्णीषे ततः पदं विश्ञोधयेत्‌ ॥ 
मआ.कारेणाष्टदलं पद्मं हकारकुलिशान्वितम्‌ । 
एवं सकुलिशं कमलं प्रज्ञायाः स्पन्दहेतुतः ॥ 


१. ग. च. प्रचारो । २. इतः परं भ-पृस्तके ३११ पत्राभावात्‌ "भवतीत्ति ““ “" दादक्ष- 
राशिनाञ्यात्मक' इति यावत्‌ पाटो नास्ति। ३. च. योगाय । ४, क. ख. ग. ड. 
'भाह्‌' नास्ति । 


पटले, १०९-११० श्लो. ] उत्पन्नक्रमसाधनमहोदेशः २०५ 


हकारेण स्वकं व्रं पञ्चशकं विभावयेत्‌। 
तन्मध्येष्टदं पद्मं आकारेण प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
एवं सकमखं कुलिशं कृत्वा पद्मे निवेशयेत्‌ । 
ह फट्‌ कुर्वस्ततो योगी गर्वं वरधरं वहन्‌ ॥ 
भगे लिद्धं प्रतिष्ठाप्य बोधिचित्तं न चोत्सृजेत्‌ । 
भावयेद्‌ बुदधबिम्बं तु त्रैधातुकमरोषतः॥ 
चण्डाली ज्वलिता नाभौ दहति पञ्च तथागतान्‌ । 
लोचना वचक्षुरादींर्व दग्धे हं स्रवते शरी ॥ 
सवते बिन्दुरूपेण अमृतं शुक्ररूपिणम्‌ । 
विन्दुयोग इति ख्यातः षोडार्रधबिन्दुधुक्‌ ॥ 
अकल; करनातीतद्चतुर्थध्यानकोटिधुक्‌ । 
सषषमयोग इति स्यातो निःस्पन्दादिगतोध्वंतः ॥ 
शद्धिनीयं महामुद्रा चण्डारो सा प्रगीयते । 
नाभ्य॒ध्वं डोम्बिनी या तु अवधूती नरनासिका ॥ 


पञ्चरर्मिमयः प्राणः पच्चमण्डल वाहकः । 
नासाग्रे सर्षपः ख्यातः प्राणायामः स च स्मृतः ॥ 
त्रि[843] भवस्य परिज्ञानं त्रेधातुकमरोषतः । 
प्राणे निबोधिते तच्च सर्षपे सचराचरम्‌ ॥ 
प्रत्याहारे महामुद्रा आकाशे शुन्यलक्षणम्‌ । 
देदो 1] पितं 
नासिका तत च॒ यत्रैवारोपितं मनः॥ 
निमित्तान्ते' तु या रेखा तस्यां बिम्बं चराचरम्‌ । 
भावयेदखिलं तस्यां योगी ध्यानादिकं च तत्‌ ॥ 


इति मुलतनत्रे नियमः। भस्मिन पुनः संक्षेपत उक्तः। तेन मूरुतन्त्रानुसारेणा- 
वगन्तव्य इति भगवतो मञ्जुश्ियो नियमः । चण्डाली नाभिचक्र नवहतभुजग इति । 
इह नाभौ नाडीचक्रं नवहुतभुजगं द्वासप्ततिनाडिकात्मकं द्रादशराशिनाज्यात्मकम्‌, 
पष्टिमण्डलनाञ्यात्मकमु । तस्मिन नवहतभुजगे चचिकाद्याधिदेवे होकार- 
ज्ञानगभे ज्ञानवच्चा धिष्ठिते तडिद नलनिभा चण्डाली ज्ञानतेजःश्रबरद्धेति । संवृत्या ज्ञानं 
कामस्तस्य तेजः कामाग्निस्तेन कामाग्निना प्रबुद्धा सती नाभौ निर्माणचक्रे दहति 
वे रोचनादोन्‌ पञ्चमण्डलगतानु ` वामे, दक्षिणे लोचना चक्षुरावोन्‌ दहति, चक्षुरादीन्द्रि- 
याणि रूपादीनु विषयानपि, मनसो धर्मघातुग्रहुणात्‌ स्वंषामप्रवृत्तिरिति दहनम्‌ । 


१. भो. "0४० फण ( निष्यन्द} । २. क. ख. नाय्यु्वं । ३. च. त्तान्त्ये । 
४. च. भो. विष्वं । ५. च. होः। ६. ग. च. भो. दमल । ७, . क. ख. ग. ङ, वाम । 
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२०६ विमलगप्रभायां [ साधना- 


एवं सर्वान्‌ दरध्वा सुचन्द्रादिति जन्मबोधिबीजाच्छिरसि स्रवति थो हकारो जिन्दुरूपं 
रुकमागन्तुक सघ वज्री बोधिचित्तमित्यथंः । शिरसः कण्ठे, कण्ठाद्‌ हृदये, हृदयान्ताभौ, 
नाभेगृह्यकमखे ॥ ११० ॥ 


प्ज्ञाधर्मोदयस्थं पुनरपि सकलं स्फारितं बिन्दून। वं 

नानाल ङ्कु रयुक्तादरशगतमिव ज्ञानचक्र स्वयम्भूः । 

कामं रूपं ह्यरूपं त्रिविधमपि भवं शोधयित्वा क्रमेण 
पश्चाज्ज्ञानाचिषा वे त्रिभुवनसकल ह्येकदाकषंणीयम्‌ ॥१११॥ 


तदेव कमलं प्रज्ञाधर्मोदय उच्यते। एवं नाभिहुत्कण्ठलखाटोष्णीषकमलानि 
्ज्ञाधर्मोदय उच्यते । एवं "दतः सन्‌ु गुह्ये कायविन्दुः, नाभौ वाग्नबिन्दुः, हृदये चित्त- 
बिन्दुः, "कष्ठे ज्ञानबिन्दुः। एवं प्रज्ञाधर्मोदयस्थं बोधिचित्तं पुनरपीति यथागतं तथागतं 
स्फारितमित्युच्यते। यथा ललाटादानन्दादिभेदेनागतं विचित्रादिभेदेन वा पञ्चदश- 
[2840] चन्द्रकलापरिपूर्ण॑मु, तथा *निःस्पन्दादिमेदेनोध्वं ललाटे गतं वैमल्यं स्फारितं 
भवति । तेन बिन्दुना वेमल्येन नानालङ्कारयुक्तमादक्शंगतमिव प्रतिसेनासमं त्यध्वगतं 
ज्ञानचक्त स्वयम्भूरिति बिन्दुयोगात्‌ सुष्ष्मयोगोऽभूत्‌ । एवं कामं रूपं ह्यरूपं त्रिविधमपि 
भवं शोधयित्वा क्रमेणेति कायवाक्चित्तविन्दूत्पत्तिक्रमेण । पश्चाज्जानाचिषा वं 
इति। अच्युतसुखरदिममिः। त्रिभुवनसकलमिति । त्रेधातुकमेकदाकषंणोयमिति 
यौगपद्येन त्रैकाल्यज्ञानम्‌ । देवतायोगे 'देवतामण्डलचक्राकारस्फरणम्‌, संसारिणां 
पूत्रदुहितुस्फरणं बोधिचित्तत इति । एवं षोडशवषावधे्गभं जानां कायवारविचत्तज्नान- 
निष्पत्तिः, देवतानां भावनाबलेन, बुद्धानां चतुविमोक्षवलेनेति संवृत्िपरमार्थ- 
सत्यतः ॥ १११॥ 


इदानीमध्यात्मनि मन्त्रजापादिकमुच्यते- 


चन्द्रादित्यादिकादयेस्त्रिविधगतिमगतः कायवज्रादिजापः 
प्रत्याहा रादिषडभमिः सुकनककमले कायवा किचत्तयोगः । 
आनन्दादैस्तु वज्राठ्जसमरस्गतेर्मावनेयं त्रिवज्रा 
प्र्ञग्जे चित्तबिन्दौ सहजवुखवशाद्‌ भावना ऽनाहता स्यात्‌ ।॥ १ १२॥ 


चनद्रेत्यादिना । इह कश्षरीरे चन्द्र इति वामनाडो, "आदित्य इति दक्षिणनाडी 1 
आदीति अकारादिस्वरसमूहौ वामे प्राणसंचारः। कादीति व्यञ्जनसमूहौ दक्षिणे 
१, भो. ॐ 88 ( द्रवः ) । २. क. ख. "कण्ठे ज्ञानबिन्दुः' नास्ति । ३. भो. 109४ 
प्0 ४0 ?8 ( निष्यन्द } । ४. भो. देवता' नास्ति । ५. ग, आदित्य “नाडी! 


नास्ति । 


पटले, ११०-११३ दलो. ] उत्पन्नक्रमसाधनमहोदेशः -२०७ 


प्राणसंचारः । श्रिविधगतिगत इति ! "वामे गतिगतः प्राणः कायवच्रजाप इत्युच्यते । 
"दक्षिणे गतिगतः प्राणो वाग्जाप इत्युच्यते । मध्यमागतिगतः प्राणरिचत्तजाप 
इच्युच्यते । एषां निरोधाद्‌ अनाहता सर्व॑ज्ञभाषा भवति । तेनायं षडद्खयोगो भावनीयः 
प्रत्याहारादिषहभिरिति। 


प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामद्च धारणा । 
अनुस्मृतिः समाधिश्च षडड्धो योग इष्यते ॥ इति । 
( गु° त° १८.१४० ) 


एभिरभ्यस्यमानैरवक्षयमाणैः उघुकनककमल इति नाभिकमले काथवाक्चित्तयोग 
इति त्रिविधगतिगतस्य प्राणस्य निरोध इत्यर्थः । ततो निरोधादानम्दाद्ेरित्यानन्द- 
परमविरमभ्सह[ 2852] जैर्वं्राभ्जैः समरसगतैरच्युतत्वाद्‌ भावनेयं त्रिवरा शुक्रविण्मूत्र- 
निरोध इत्यर्थः । तथा मलतन्त्रे- 


मध्यमोत्तमइवासेन  गन्धोदकच्युतेन च । 
कुलिकां पूजयेन्नित्यं कालविशेषेण दूतिकाः ॥ 


इति भनियमः। ततः श्रज्ञाभ्जे गुह्यकमले चित्तबिन्दौ स्थिते सति सहजसुख- 
वश्षादित्यक्षरसुखवशाद्‌ भावनाऽनाहता स्थाद्‌ ऊर्वं रेतस इति ॥ ११२ ॥ 


इदानीं सेवादिकमुच्यते-- 


सेवा पञ्चामृताद्येजंलनिधिकुलिशमंन्तर जापादिभिश्च 
परत्याहारादिभिः स्यात्‌ कुलिक्षक्मजजेनामुतेनोपसिद्धिः । 
आनन्दाचैस्त्रिव्राब्जसमरसगता भावना साधनं स्यात्‌ 
प्रजञासद्खेऽच्युतं संभवति खलु महास्ाधनं सूक्ष्मयोगात्‌ ।॥११३॥ 


सेवेत्यादि । इहादिकमिकेण प्रथमं सेवा कर्तव्या .साधनविधिना । सेवा पञ्चा- 
भृता्ेरिति । बाह्ये पञ्चामृतं विडादिकम्‌ । आदिशब्देन गोक्वादिकम्‌, तैर्मक्लितैः सेवा 
देवतातोषणार्थ॑म्‌ । भध्यात्मनि पञ्चामृतानि पञ्चस्कन्धाः। भादिशब्देन पञ्चेन्द्रि 
याणि पञ्चप्रदीपाः। तेषां निरपेक्षता सेवा शरीरद्रव्यतृष्णापरित्यागः। तया सेवया 
देवता वरदा भवन्ति, न गृथादिभक्षितेनेति। जलनिधिकरुलिक्ञेरिति कायभोग- 
निरपेक्षता, वाग्भोगनिरपेक्षता, वचित्तभोगनि रपेक्षता, च्यवन सुखनिरपेक्षता “सेवा, 
कायवाक्तित्तत्रह्यचयं संयम इत्यर्थः । भनया देवता वरदा भवन्ति, न भवभोगस्पृहयेति । 


१. ल. ग. च. वाम।२. ग. च. दक्षिण । ३. ग, स्वकनक । ४, ग. सहजव जान्जैः । 
५. क, पुटेन । ६. भो. नियमः" नास्ति । ७. क. तेजसः । ८. क. ल. €. साधना । 
९. ग. 'सुख' नास्ति । १०. ग. भो. सेवा इति । 
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२०८ विमलप्रभायां [ साषना- 


मन्त्रजापादिभिश्चेति । इह मन्त्रजापो नाम प्राणसंयमः। आदिशब्देन रेचक- 
पुरककुम्भकयोगः सदा सेवा, तया देवता वरदा भवन्ति, न प्राणेनायन्त्रितेन वाग्जल्पि- 
तेनेति नीता्थः। नेयार्थेन पूनरक्षसूत्रादिना जापादिकं कर्तव्यं सामान्यसि दचर्थम्‌ । 


। इदानोमुपसाधनमुच्यते-ग्रत्येत्यादि । इह्‌ प्रत्याहार इति । इह संसारिणा- 
माहार रचक्ुरादीन्द्रिये रूपादिविषयग्रहणम्‌, तत्परित्यागः प्रत्याहार इईल्युच्यते । 
शू[ 285 ]न्यताबिम्बेऽन्येश्चक्षुरादिभिर्मासायै रन्यरूपादिविषयग्रहुणमुपसाधनम्‌ । 
तथा ध्यानं प्राणायामशच धारणा । कुटिश्ञाकमलजेनामृतेनाच्युतेनोपसाधनं नीतार्थन, 
भबाह्ये देवतोत्सरजनेन नेथाथेनत्युपसाधनसिद्धिः । 


इदानीं साघनमुच्यते--आनन्देत्यादि । “इहानन्दे त्रिवच््राः कायवाक्चित्तनिन्द- 
वोऽ्जतमरसगता भावना साधनं स्यात्‌ । हृन्नाभिगुह्ये बिन्दूनां स्थितिरित्यर्थः । एवं 
साधनम्‌। ततो महासाधनं प्रज्ञासङ्खेऽच्युतं सुखं "सम्भवति यदा, तदा खलु महा- 
साधनं सुक्ष्मयोगादिति। सुषुम्नानाडि"कोध्वं शुक्रसंथोगान्महासाधनमिः्युच्यते 
नीतार्थेन । नेयार्थन पुनः प्रज्ञाधर्मोदयनासिकाम्रे सषंपादिकमिति नियमः। एवं 
महासाधनं भवति ॥ ११३ ॥ 


इदानीं “मृद्ादिमात्राभेदेन सेवादिकमुच्यते- 


मादौ वै शून्यताबोधिरपि खल्‌ ततः संग्रहुश्चन्द्रबिन्दो- 
िम्बोत्पत्तिहच तस्मात्‌ प्रवररसकुरेरक्षरन्यासर एव । 
एषा सामान्यसेवा जलनिधिकुलिशैः साधनं मध्यमं च 
अत्रोपायश्चतुर्धा भवति मृदुदुढः साधनाङद्धं तथेव ॥११४॥ 


आदावित्यादि । इहोत्पत्तिक्रमे प्रथमं शून्धताबोधिरिति प्राणिनां मरणान्ते 
स्कन्धपरित्यागादुपपत्यंशिकस्कन्धग्र हणायदन्तरारं शुन्यताक्षणमेक त्रिभवदशंनं शृन्य- 
मित्युच्यते । खलु निरिचतमु । `ततः क्षणात्‌ परचात्‌ संग्रहश्चन्द्रबिन्बोरिति । 
इहा *"लयविज्ञानस्य मातुगभं शुकबिन्दूनां प्रहुणं नाम संग्रहुः। ततः शुक्रादिग्रहणात्‌ तस्माद्‌ 
बिम्बोत्पत्ति्नाम सप्तमासेगंभनिष्पत्तिः, "कायनिष्पत्तिरित्यर्थः । ततः प्रवररसक्षुलेरिति 
षट्स्कन्धैश्चक्षुरादीनामक्षरन्थासो रूपादिविषयप्रवुत्तिरिति। एवं देवतासाधनेऽपि 
कल्पनात्मकं भावयेदादिकमिकः। एषा सामान्थसेवा जलनिधिक्रुलिक्ञेरिति । 
कायवाक्चित्तज्ञानवचनिष्पननैः साधनं मध्यमं च प्रा [246०] णनिष्पत्तिः। भत्रोपाय- 


१. च. रक््वच। २.क.ख. छ. ततः। ३. ग. घारणया, च. धारणात्‌ । ४. ग, 
बाह्य । ५. भो. 1717 409] 88 1.8 3085 गपि2105 1८ $75 ( इहानन्दाचंः ) । 
६. ग. भवति । ७. च. कोष्वे । ८. भो. मृद्रधिमात्र । ९.क. च. छ. तत्‌ । 
१०. ग. लयन । ११. ग. (कायनिष्पत्तिः' नास्ति । 


पटले, ११३-११५ श्लो. ] उत्पन्नक्र मसाघनमहोदेश्चः २०९ 


चतुर्धा भवतीति सेवाद्धे । उपत्ताधनाद्धे `भृदुदुंढः । साधनाद्धः तथेव षोडावर्षा- 
वधेरिति नियमः । अत्र मृदुर्जातनालः। दन्तोत्थानान्मध्यमबालः । दन्तपातात्‌ कुमारः। 
पुनर्दन्तोत्थानात्‌ षोडशवषध्विं प्रौढः, पृत्रदुहितुजनकत्वादिति । एवं सवंदेवतानां 
चतुविधमद्धं योगिना भावनीयमिति लौकिकसत्यनियमः। 


इदानीं परमार्थसत्येन बुद्धविम्बनिष्पत्तिरुच्यते--इह प्रथमं शृन्थताबोधिरिति, 
अन्धकारे न किंञिदपि चिन्तनीयम्‌ । ततः संग्रहुश्चनदरविन्दोरिति बिन्दुपर्यन्तं धूमादि- 
निमित्तग्रहणम्‌ । बिभ्गोत्पत्तिश्च तस्मादिति तस्माद्विन्दोविदवदर्शंनं बिम्बोत्पत्तिः । 
प्रवररसक्कुलैरिति निरावरणैः षटस्कन्धैः। अक्षरन्थास इति प्रदेकिकस्कन्धधात्वायत- 
नादीनां निरोधः\ अतो मृद्वादिभेदो भूमिकाभेन भवति, यावन्न द्वादजञभूमीड्वरो 
मवति। तत - 


दवादशाकारसव्याथंः षोडशाकारतत््ववित्‌ । 
विरत्याकारसंबोधिविबुद्धः सर्ववित्‌ परः॥ 
(ना. सं. ९.१५) 


इति नियमः ॥ ११४ ॥ 
इदानीं षडद्योग उच्यते- 
प्रत्याहारो जिनेन्द्र भवति दशविधो ध्यानमक्षोभ्य एव 
प्राणायामहच खद्धी पुनरपि दशधा धारणा रत्नपाणिः। 


डोम्न्यां चानुस्मृतिः स्यादपि कमलधरः श्रीसमाधिश्च चक्र 
एकैकः पञ्चभेदेः पुनरपि च यतो भिद्यते ह्यादिकाद्येः ॥११५॥ 


पर्याहार इत्यादिना । इह प्रत्याहार आदिकर्मणि जिनेन्द्र इति ज्ञानस्कन्धः। 
स च निमित्तमेदेन दक्षविधो धूममरौचिखदयोतदीपज्वालाचन्द्रादित्यराहुकलाबिन्दु- 
दरांनभेदेनाकलि्पितो ज्ञानस्कन्धः। ध्यानमक्षोम्य एव उदक्शषविधो विज्ञानस्कन्धो विषय- 
विषयिणां दशानामेकत्वं विहवविम्बे ध्यानमिति । प्राणायामश्च दरशविधः। खल्ति 
संस्कारस्कन्धः, वामभ्दक्षिणदशमण्डलेकचोलीभृतत्वादिति \ धूनरपि दक्षधा धारणा 
[266४]रत्नपाणिरिति वेदनास्कन्धः । प्राणस्य धारणा नाभिहूत्कण्ठलला टोष्णीषकमले 
गतागतमेदेन दश्शविध इति । डोभ्ब्यां चानुस्मृतिः स्यादपि कमलधर इति संज्ञास्कन्धो 
दशविधः। स चानुस्मृततिङोम्न्यां मध्यनाङ्यां दशकामावस्थाभेदत इति । श्रीसमा- 
धिश्च चक्रोति वैरोचनो दशविधः। समाधि्दशवायूनां निरोधत इति। एवं भगवान- 


१. क. छ. 'मृदुदु'ढः । साघनाद्धं' नास्ति । २. ग. च. इत्यादि । ३. ग. दशदिशो । 
४, ग, दक्षिणेन । 
२७ 
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२१० विमलप्रभायां [ साधना- 


परतिष्ठितनिर्वाणोऽवाते वायुना नीयत इत्यर्थ 1 ` एकैकः पञ्चभेदैरिति । भत्र एकेकयोगः 
पञ्चमण्डलवाहकः । आदिकाचचैरिति स्वरव्यञ्चनैः वामदक्षिणप्राणसज्चारः 


निरोधेः॥ ११५॥ 
इदानीं प्रव्याहारादिलशक्षणमुच्यते-- 


प्रत्याहारो दशानां विषयविषयिणामप्रवृत्तिः शरीरे 

प्रज्ञा तर्को विचारो रतिरचलसुखं ध्यानमप्येकचित्तम्‌ । 
प्राणायामो द्विमागंः स्वलनमपि भवेन्मध्यमे प्राणवेशो 

बिन्दौ प्राणप्रवेशो ह्यभयगतिहतो धारणा चैकचित्तम्‌ ॥ ११६॥ 


प्रतयेस्यादि । इह प्रत्याहारो नाम शरीरे विषधविषधिणां दज्ञानां सम्बन्धेना- 
्रवृत्तिविज्ञानस्य रून्यविम्बे, विषयेषु प्रवृत्तिरन्येश्चक्षुरादिभिः पञ्चविधेरिति । तथा 
तस्मिन्नेव बिम्बे प्रजञेव्यालोकनम्‌। तकं इति भावग्रहणम्‌ । विचार इति तस्य 
निरचयार्थः। रतिरिति बिम्बासक्तिः। अचलसुखमिति बिम्बेन सह चित्तस्येकी- 
करणम्‌ । एवं ग्राह्यग्राहकभेदेन- ध्थानं दशविधम्‌ । इह प्राणायामो नाम दह्िमागं इति 
वामदक्षिणमागंः। स्खलनम्‌ निरोधो मध्यमे मागे प्रवेशः, स च दशविधो दशमण्डल- 
रोधतः। इह बिन्दाविति कटे प्राणग्रवेश्षः । उभयगतिहत इति गमनागमनरहितः। 
धारणा प्राणस्य लाट एकचित्तं नाम ॥ ११६ ॥ 


चण्डाल्यालोकनं यद्भवति खलु तनौ चाम्बरेऽनुस्मृतिः स्यात्‌ 
प्रजञोपायात्मकेनाक्षरणसुखवशा ज्ज्ञाननिम्बे समाधिः । 
एतन्मृद्वादिभेदेस्तरिविधमपि भवेत्‌ साधनं विक्वभर्तु- 


स्तिस्न मुद्रास्वरिमात्रास्त्रिविधगतिवक्ात्‌ कम॑स दुल्पदिव्याः ॥११७॥ 
[2873] 


चण्डाल्यालोकनं यत्‌ त्रिभवस्याम्बरे साऽनुस्मृतिर्दशविधा पप्ोक्ता । प्रजञोपाया- 
त्मकेनेति जञेयज्ञानेकल्छोलीभूतेन । अक्षरणसुखवक्ञाज्जानविम्बे समाधिश्चेति । सापि 
दशविधा प्राणादीनामभावत इति। एवं षडद्धयोगक्ाधनम्‌ । एतन्मृद्टादिभेदै- 
स्त्रिविधमपि भवेत्‌ साधनं विष्वभतुः कालचक्रस्य । तिलो मुद्रास्त्रिमात्रा इति| 
त्रिविधगतिवश्षादिति । इहु बोधिचित्तस्य भक्षरगतिमुंदुमात्रा, स्पन्दगतिर्मध्यमात्रा, 


१. "एकैकः “ˆ निरोधैः' गृहीतोऽयं पाठे भोटानुसारी, संस्कृतहस्तलेखेषु नास्ति २० 
48१ € 28 1142 पोप278 1८915 16 598 22 पथा 0917 88407 ८89 ९२९ २९७ दषा 
01९11 (हला 142 [89 2110. 4. 5085 1५2. 5085 पि9ा 1६91 565 78 पा 
५8१०275 027 &५०| ए४60 ६४०० 27 & ४३5 ॥८# अण्ट ४९ [298 2०7 
10*9 29 [00 2०85 5०. २, च. भो. पूर्वोक्ता | 


पटले, ११५-११९ लो, ] उत्पन्नक्रमसाधनमहोरशः २११ 


निःस्पन्दगतिरधिमात्रेति । 'एवं कर्ममुदराक्षरमुलदायिनी, ज्ञानमुद्रा स्पन्दसुखदायिनी, 
महामुद्रा निःस्पन्दसुखदायिनी । एवं त्रिमुद्रामावना षडद्धयोगे भगवतोक्ता । इति 
षडङ्कयोगो भावनीयो योगिना बुदधत्वायेति ॥११७॥ 


इदानीं प्रत्याहा रादिफलमुच्यते- 


प्रत्याहारेण योगी विषयविरहितोऽधिष्ठयते सवंमन्त्रः 
पञ्चाभिन्ञानलाभौ भवति नरपते ध्यानयोगेन शुद्धः । 
त्राणायामेन शुदढः शशिरविरहितः पुज्यते बोधिसत्त्व 
मरक्टेश्ादिनाशं विशति दशबलं धारणाया बलेन ॥११८॥ 


्रेत्यादि । इह प्रत्याहारेण योगी यदा विशुद्धो भवति बिम्बेन स्थिरोभूतेन, 
तदा सर्वमन्त्रेरधिष्ठघते, वचसा वरदानादिकं ददाति । १्नाभिन्ञानलाभी भवति नरपते 
ध्यानयोगेन शुद्ध इति । इह यदाऽनिःमिषितचक्षु्भवति तदा दिव्यचक्षुभवति । एवं 
दिव्यश्चोत्रो ध्यानेन शुद्धो भवति । प्राणायामेन शुद्ध इति । इह यदा रविक्नशिमागं- 
रहितो योगी भवतति सदा मध्यमावाहकः, तदा प्राणायामेन रुद्धः सनु पृज्यते 
बोधिसत्त्वेः, प्रदंस्यत इत्यर्थः । मारक्लेक्षादिना्ञं विक्ति दश्ञबलमिति रून्यता- 
बिम्बम्‌ “इह ग्राह्यग्राहुकचित्तं विशति धारणाया बलेनेति प्राणस्य गतागतक्षयेण 
एकलोलीभवेति ॥११८॥ [2870] 


संशुद्धोऽनुस्मृतेः स्थाद्‌ विमलमपि प्रभामण्डलं ज्ञानबिम्बात्‌ 
तस्माच्चुद्धः समाधौ कतिपयदिवसैः सिद्धघते ज्ञानदेहः । 
प्रत्याहारादिभिवें यदि भवति न सा मन्त्रिणामिष्टसिदधि- 
नादभ्यासाद्धठेनाम्जगकुलिक्मणौ साधयेद्‌ बिन्दु रोधात्‌ ॥११९॥ 


संशुद्धोऽनुस्मृतेरिति । इहानस्मृतिनिम्बालिद्खनं चित्तस्य सर्व॑विकल्परहितत्वम्‌, 
तस्माच्छद्धो यदा तदा विमलं प्रमामण्डलं भवति। भपि च शब्दाद्‌ रोमकूपात्‌ 
स्फरन्ति पञ्चर्मयो निश्चरन्ति ज्ञानबिम्बाच्छून्यबिम्बादिति । तस्माच्छुद्धः 
समाधाविति । इह ग्राह्यग्राहकचित्तयोरेकत्वेन यदक्षरसुखं भवति, तत्सुखं समाधि- 
रुच्यते । तस्मात समाधिशुद्धो वैमल्यं गतः कतिपयदिवसेस्तिवर्षत्रिपक्ष^दिवचैः 
ध ज्ञानदेह इति । दशरावशितादिकं प्राप्तो बोधिसत्वो भवतीति प्र्याहारादि- 
मः। 


१. ख. ग, 8. भो. एषां । २. च. यदायोगी।३.ग. च. भो. निषच। ४.च.भो. 
“इह्‌' नास्ति । ५ छ. दिनैः । 
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२१२ विमलप्रभायां [ साधना- 


इदानीं हटयोग उच्यते । इह्‌ यदा प्रत्याहारादिभिनिम्बे दृष्टे सत्यक्षरक्षणं 
नोत्पद्यते, भयन्त्रितप्राणतया, तदा नादाभ्यासाद्‌ वक्ष्यमाणाद्‌ हठेन प्राणं मध्यमायां 
वाहयित्वा प्रज्ञाऽ्जगतकुलिश्ञमणौ बोधिचित्तचिन्दुनिरोधादक्षरक्षणं साधयेन्निरयन्दे- 
नेति हव्योगः ॥ ११९॥ 


इदानीं शून्यताबिम्बसाधनाय दष्टिरुच्यते-- 

सेवायामादियोगो नभसि दश्विधर्चक्रिणः क्रोधवृष्टया 
दृष्टया विष्नान्तकस्यामृतपथगतया चोपसाध्ये षडङ्धः । 
परजञासृष्टेन्दुबिन्दोरपि कुलिक्मणो तयक्षरः साधने स्यात्‌ 


सौख्याऽनष्टैकशान्तः सहज इह पहासाघने ज्ञानयोगः ॥१२०॥ 
[2889] 


सेवेत्यादि । इह्‌ सेवेत्यादिधूमादिनिमित्तभावना, तस्यां सेवायाम।दिथोगो धूमादि- 

निमित्तग्रहणं चित्तस्येति । स च दक्विधो धूमादिना सार्धं प्रत्ययो भवति। तेन 
दराविधः। स च चक्रिण इत्युष्णीषस्य । क्रोधदृश्ट्वा इति ऊर्वंदृष्ट्याऽनिमिषया 
निमित्तं भवति रत्रियोगेन चतुकिधम्‌, दिवायोगेन षड्विधम्‌ । ततो बिम्बपर्यन्तं 
सेवाद्खं भवति प्रत्याहारेण ध्यानेनेति । दृष्या विघ्नान्तकप्येति विष्नान्तकोऽमृत- 
कुण्डली, तस्य दृष्टिरमृतस्थानगता ललाटगता, तया दृष्ट्या विघ्नान्तकस्यामरतवयगदया 
चोपसाधने षडङ्धः । चकारात्‌ प्राणायामो धारणा कर्तव्या । प्राणस्य बिम्बे दृष्टे सति 
उपसाधनम्‌ 1 भ्रज्ञासृष्ेन्दुबिन्दोरिति । इह प्ज्ञारागेण सृष्टस्चासाविन्दुबिन्दुः सृष्टनदु 
बिन्दुः, तस्य प्रज्ञासृष्टबोधिवित्तबिन्दोरपि कुलिक्नमणौ गतस्य यस्त्यक्षरो योगो भवति 
गुह्ये नाभौ हदये, स साधने स्थादिति साधनाङ्खे तृतीये भवत्ति। एवं साधनाङ्खं 
कर्तव्यम्‌ । सौद्धाऽनषटेकशान्त इति । इह सौस्येनानष्टेन बोधिचित्तस्य य एकक्षणः, स 
यान्त इत्युच्यते । संहन इह महासाधने ज्ञानयोग इति चित्तस्याक्षरसुखेन सरहैक- 
त्वमिति महासाधना्गं चतुर्थम्‌ । एवं ज्ञानसाधने चतुरद्धम्‌ । देवतासाधन उत्पत्ति- 
करमेण पूर्वोक्तं लौकिकम्‌, लोकोत्तरततत्वसाधनमुत्पन्नकरमेण । तथां हि- 

सत्यद्रयं समाध्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 

लोकसंवृतिसत्येन सत्येन परमार्थतः ॥ ( म. शा. २४.८ } 
इति भगवतो नियमः। पुनः- 

क्रमदयं समाधित्य देशना वच्िणो मम। 

उत्पत्तिक्रमेणेका उत्पन्नक्रमतोऽपरा ॥ इति । ( गु त. १८.३३ ) 


१.क.ख.ग. छ. क्षणो । २. भो. श्राणं' नास्ति! ३.ग. निरोधक्षणरक्षणं। 
४. क. ख. ग. भो. इतः परं "विम्बमेवम्‌" इत्यधिकः पाठः । ५. ग. दुष्ट्या ““ "कस्येति 
नास्ति । ६. भो. योगो" नार्ति। ७. च. नाद्धं । ८. भो. 6 0७० 0४ 88५75 ?४ 
(तथाह) । ९. ग. 'पुनः' नास्ति । 


पटले, ११९-१२३ इलो, ] उत्पन्नक्रमसाधनमहोदेश्ञः २१३ 


एवं देवतासाधने विकल्पभावना, तत्तवसाधने विकल्परहितैश्चतुरङ्खैरिति 
न्यायः ॥ १२० ॥ 


इदानीं प्राणायामलक्षणमुच्यते- 

प्राणायामः समन्तात्‌ समसुखफलदो मस्तके यावदिष्टः 

तस्मादू्वं ह्यनिष्टो मरणभयक्ररः स्कन्धनिर्नादहेतुः । 

उष्णीषं भेदयित्वा परमसुखपदे योजनीयो व्रजन्‌ वै 
स्कन्धाऽभावेऽपि योगी ब्रजति समसुखं किन्तु लोकेऽप्रसिद्धिः ॥१२१॥ 


प्राणेव्यादि । इह्‌ शुन्यताबिम्बे दुष्टे सति यः प्राणायामो योगिना कर्तव्यः, स 
यावन्मस्तके इति रिरोन्यथां न करोति। स च स[ 288 ]मसुखफलदो भवति । 
तस्मादुध्वं मिति रिरोन्यथान्तादनिष्टो मरणभयकरो भवति, स्कन्धनिर्नाशहेतुभूतो 
भवति 1 अथ थोगबलेनोष्णीषं भेदयित्वा प्राणो व्रजन्‌ योगिना परमसुखपदे शुन्यताविम्बे 
योजनोयो वै एकान्तम्‌ । एवं स्कन्धाऽभावेऽपि योगो व्रजति समसुखं बुद्धबिम्बमिति 
योगीति योगचित्तं व्रजति । किन्तु लोकेऽप्रसिद्धिरिति योगी मृतोऽयमिति प्राणायाम- 


तियमः ॥ १२१ ॥ 


मध्ये प्राणप्रवेशो विषयविरदहितालिङ्कनं विह्वमातुः 
पद्माविष्टं स्ववज्रस्फरणमपि तथेन्द्रकमध्ये प्रवेशः । 
सौख्यं बीजाप्रपाते सुरतरतिगतं योगिनां योगमेत- 
नमुद्रासिद्धचथंहेतोः परममपि विभोः शो रहुस्याद्‌ रहस्यम्‌ ॥१२२॥ 


अपरं वुत्तं सुबोधम्‌ ॥ १२२॥ 

इदानीं देवताविसर्जनमुच्यते- 

उष्णोषे पञ्चकशूकं भवति हि कुलिशं बाह्यदूकं द्विगुण्यं 

वचं स्याद्‌ धमंचक्रे द्विगुणितमपरं तस्य चान्यद्‌ द्विगुण्यम्‌ । 
तस्याप्यन्यद्‌ द्विगुण्यं भवति सहजसंभोगनिर्माणचक्र 
तद्गर्भऽप्येकशूकं समसुखफल्दं गृह्यपदोदरस्थम्‌ ॥१२३॥ 


` उष्णीष इत्यादि । इह मण्डलराजग्रीं कर्मराजाग्रीं विन्दुयोगं सूषमयोगं 
भावयित्वा पूजां स्तुति कृत्वा “नमस्ते वरदवखग्र ” ( ना. सं. ११.१ ) इत्यादिना, 


१, ग. “उष्णीष दत्यादि' नास्ति । 
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२१४ विमलग्रभायां [ साघना- 


ततो मण्डलदेवतानां विसजनायोष्णीषे पच््क्षुक वचं भावयेत्‌ । तस्य वरटके महासुख- 
चक्रं विसर्जयेत्‌ । तस्य बाह्यशुकद्विशुण्यमष्टशुक मध्यगृकेन सार्धं नवशुकं वचं 
स्याद्धभंचक्रे हदये । तस्य वरटके धूमादिकानु विसर्जयेत्‌ । द्विगुणितमपरं षोडशक 
मध्ररकेन साधं सप्तदगरुकं सहजे रखाटे । तस्य वरटके स्कन्धधातुदेवता विसर्जयेत्‌ । 
तस्थ चान्यद्‌ द्विगुण्यमिति द्वातिशच्छूकं मध्यशुकेन सार्धं तयस्विशच्छ्कं संभोगे 
कण्ठे । तस्य वरटके द्वादक्ञायतनचतुःकोधदेवता विसर्जयेत्‌ । तस्थाप्यन्यद्‌ द्विगुण्यमिति 
चतुःषष्टिशुक मध्यशुकेन सार्धं पञ्चषष्टिश्‌कं वज्रं निर्माणे नाभिचक्रे । तस्य वरटके 
चचिकादयो भोमादयप्रश्चतुः षष्टिमण्डख्वाहिन्यदचतखः शुन्यकूलिकाः । एवं द्वासप्तति 
विसजयेत्ता इति । [2899 ]तदृगरभभेऽप्येकशूकमिति । तेषां गभं प्रागुक्तमेकशुकं समसुख 
फलदं गुह्यपश्योबरस्यम्‌ । तत्रापि दात्रिचच्छकं दलसंख्यम्‌ । तस्य वरटके मारी च्यादयो 
यास्ता विसर्जयेत्‌ । एवं द्वादशदेवाः सपरिवाराः कर्म॑चक्राणि वज्राणि कृत्वा तेषां 
वरटकेषु विसर्जयेत्‌ तानिति । नागादच श्वानास्यादयः क्रियाचक्रेषु । एवं विसर्जनं 
कृत्वा ततो वलि दद्यात्‌ त्रिसन्ध्यं प्रागुक्तविधिना । पञ्चामृतं पूर्वविधिना शोधयित्वा 
तेनात्मानं प्रीणयेत्‌ । एवं साधनं कालचक्रस्योत्पत्तिक्रमेणोत्पन्नक्रमेणोक्तं भगवता 
मञ्जुध्िगरेति ॥ १२३ ॥ 


इदानीं योगचर्यच्यते- 

योगी प्राणातिपातं दिननिदि कुर्ते प्राणनाशः स उक्तो 

यः शब्दो वक्त्रहीनः प्रभवति हृदयेऽसौ मृषावाद एव । 
सवंज्ञज्ञानभूमेग्रंहणमपि च यद्‌ योगिनः स्तेयमुक्तं 

सौख्यं विन्द प्रपाते भवति च परदारस्य सेवाऽविरागात्‌ ॥१२४॥ 


योगोत्यादि ॥ इह योगिनां योगचर्था दिघा-एका बाह्या, द्वितीयाऽध्यात्मिकी । 
तत्रया बाह्या सा लोकिकफलहैतोः। या चाध्यास्मिकी सा लोकोत्तरफलहेतोर्योगिना 
कतंव्येति । इह थोमी यत्‌ प्राणातिपातं दिननिक्ि कुरते तत्‌ स्वदेहे प्राणनाश्न उक्तः। 
सर्वज्ञपदलाभाय न“ बाह्ये प्राणातिपातः । इह बाह्ये यः प्राणातिपात उक्तो दुर्दान्त- 
दमनाय स तेषां प्राणो योगबलेनाक्रष्टः पुनस्तस्मिन्नेव काये प्रवेशनीयो योगिनेति । एवं 
दर्दान्तदमका भवति । न दुर्दान्तान्तको (भवतीति सिद्धः। यः श्षब्दो बक्त्रहीन इति । 
इह सववज्ञस्य वचनं सर्व॑रुतं यत्‌ सरवंसत्त्वानां हृदये भवति रवस्वमाषान्तरेण, तदेवा- 
प्रतिष्ठितं सर्व॑सत्तवरुतत्वादप्रतिष्ठितत्वान्मृषावाद इत्युक्तः । बाह्ये पुनः स्तवार्थं 
प्रति “मह्‌(माथा महारौद्रा भूतसंहारकारिणी (म. त १.५ ) इत्यादिवचनं सत्व- 
वेनेयार्थम्‌ । तथा- 


१. ग. 'द्विगुण्यमष्टसूकं नास्ति । २. क. मध्य `“ "“* त्रिशत्युक' नास्ति । ३.भो. 
चतुः" नास्ति! ४.ग. कृत्वाः नास्ति। ५. ग. "न" नास्ति । ६. च. योगीति) 
७. ग. “सवंज्ञस्य' नास्ति । 


पटले, १२३-१२५ श्लो. ] उत्पन्नक्रम साघनमहोदेशः २१५ 


सुखं दीन्द्रियजं तत्तवं वुद्धत्वफलदायकम्‌ । 
नरा वच्रधराकारा योषितो वज्योपितः॥ 


इत्यादिवचनं मृषावाद, न पुनः सत्वानां व[2890]ज्नाय॒विसंवादकं वचनं 
बौदधयोगिनामिति सिद्धये । इह शरीरे निरावरणे जाते सति सर्वज्ञस्य द्वादरभूमोनां 
यद्‌ ग्रहणं योगिनस्तत्‌ स्तेथग्रहणमुक्तम्‌ । बाह्ये पुनः सत्वोपकारते निधानादिक- 
मुत्पाटनीयं निधिरक्षकाणां दुर्गतिमोचनार्थमिति । सौल्यं यत्‌ शुकरबिन्दोर- 
प्रपाताद्‌ भवति सा परदारस्य सेवा । परदारा प्रज्ञापारमिता संसारपारं गता, परो 
वच्रसत्वः संसारपारं गतः, तस्य दारा परदारेति, तस्याः सेवाऽविरागतोऽक्षरमुखतो 
योगिनाम्‌ । बाह्ये पुनः सेकादिकाले दात्रा स्वभार्यादिका दत्ता या, तस्याः सेवा परदारस्य 
सेवाऽविरागादिति । यथात्मसमयिनां विरागो न भवति समयभेद इत्यथः ॥ १२४ ॥ 


प्राणायामानलेन दवमपि रारिनः पानक मद्यपानं 
उष्णीषेऽङगु्ठपर्वाद्‌ ब्रजति तिथिवशात्‌ पूणिमान्ते स्वचित्तम्‌ । 
उष्णीषादङ्गुखीषु ब्रजति पुनरिदं कृष्णपक्षावस्तानं 

सा चर्या योगिनो वै प्रतिदिनस्षमये त्विष्ठसिद्धिप्रदा या ॥१२५॥ 


प्राणायामानलेनेति । इह प्राणनि रोधेन या चण्डाली ज्वलिता, सा प्राणायामानल 
इत्युच्यते, तेन प्राणायामानलेन द्रवमपि श्क्शिन इति बोधिचित्तस्य दुतस्य द्रवं बिन्दुरूपं 
पानकं ॒कूंलिशमुखेनोध्वंतो यत्तत्‌ सहजानन्दजनकं मध्पानं योगिनामुक्तमिति । 
बाह्ये पूनः ^सेकादिकाले बाह्यदेवतानां वल्यर्थमुक्तमिति 1 उष्णीषेऽङ्‌गुष्ठपर्वादिति । 
इह कामशास्त्रे भ्रूयते--इह शुक्लपक्षे वामपादाङ्खुषठात्‌ प्रतिषदादिवृद्धया चन्दरकलावृद्धया 
पणिमान्ते उष्णीषे स्वचित्तमिति बोधिचित्तं ब्रजति तिधिव्ञादिति । पुनरू्णोषाद्‌- 
दक्षिणपादाङ्गुलोषु वजति पुनरिदं कृष्णपक्षतिथिवक्ाद्‌ यावत्‌ कृष्णपक्षावतसानम्‌ 
भमान्तम्‌ । एवं कृष्णपक्षावस्ताने बोधिचित्तं पादाङ्गुष्ठ वेदितव्यम्‌, पुन रपरमासे शुक्लपक्ष 
वामा ङ्भ पूर्ववदिति । [2909 तत्राह प्रथमा तिथिः प्रथमाद्खुलीपर्वे, द्वितीया द्वितीये, 
तृतीया तुतोये, चतुर्थी वामपादसन्धौ, पञ्चमी जानुसन्धौ, षष्ठौ कर्यृरूसन्धौ, 
सप्तमी वामकराङ्ुलिप्रथमपवंसन्धौ, अष्टमी मध्यमसन्धौ, नवमी तृतीयसन्धौ, 
दशमी करसन्धौ, एकादशी बाहुसन्धौ, द्वादशो स्कन्धबाहुसन्धौ, त्रयोदशो हृदये, 
चतुर्दशी कण्ठे, पूर्णा ललाटे, पूर्णान्तमुरुणीषे शुक्रस्य भवति । पुनः कृष्णप्रति- 
पल्ललाटे, द्वितीया कण्ठे, तृतीया हृदये, चतुर्थी दक्षिणस्कन्धबाहुसन्धौ । शोषं 
वामवद्विलोमेन दक्षिणपादाद्खुरोनखान्तं यावदमान्तं बोधिचित्तस्य सा चर्था योगिनो 
वे प्रतिदिनसमये इष्टसिद्धिप्रदा येति। इह बोधिचित्तस्य वामदक्षिणना डीप्रवाहवशेन 
वामदक्षिणेन गतस्य सर्वकारं मध्यमाप्रवाहैन षट्‌ गुह्यादिकमरेष्वधोग्मनादूध्वं- 


१.ग.च.सेवा। २. ग. च. म्यमा। ३. ग. च. तृतीया । 
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२१६ विमलप्रभायां [ साघना- 


गमनं नाम चर्था, प्ता इष्टसिद्धिमंहामुद्रासिद्धिस्तस्याः प्रकर्षण "दात्री्प्रदेति सिद्धम्‌ । 
बाह्ये पुनः पञ्चतथागतकुखनारीणां ग्रहणं नारीचर्था, तासु नारीचर्यासु मन्थानं 
ब्रह्मचर्यम्‌ । तथां नेन योगिना कर्तव्यमिति । तथा कोऽसौ नोधिचित्तस्य नाडीसंचार 
इत्यर््वरेतसो गमनं कतंग्यमिति नियमो मूलतन्तरे । इति “नारीचर्यानियमः ॥ १२५ ॥ 


चिन्ताकाडक्षा ज्वरोऽङ्खं वरमुखकमले शुष्कद्रग्याप्रवृत्तिः 
केम्पोन्मादश्च घूर्मा प्रभवति मनसो विश्रमस्तीत्रमूर्च्छा । 
धूमाया वच्िणस्ताः प्रकटदज्ञविधाः प्राणिनोऽङ्खेष्ववस्था 

लोके ता मन्मथस्य प्रकटितनियता को जिनः कः स कामः ।॥ १२६॥ 


या बिन्दोः इवेतधारा पतति दिननिक्षं मामकीसासुरानो 

गोक्वाद्यं चक्षुरादेः स्फुरणमनुदिनं नान्यमांसं कदाचित्‌ । 

सेवा पञ्चामृतानां स्वकुलभुविगतेदेवतेः शुद्धिकाये 

शून्ये चित्तप्रवेशात्‌ समरसकरणं मेथुनं तन्न योनौ ॥ १२७॥ 
[290०४] 


दानं त्यागो धनस्याच्युतिरपि मनस्तः स्त्रप्रसङद्धाच्चश्ीलं 

क्षान्तिः शब्दाद्यवेशो ह्यु भयगतिविनाशोऽनिलस्येव वीयंम्‌ । 

ध्यानं प्रज्ञा च चित्तं सहजयुखगतं सवंगा सवंभाषा 

तस्याः सत्त्वाथंमृ द्धिभंवनिघन मज प्राप्ति रन्याश्चतसरः ॥ १२८॥ 


एकाङ्खे दाक्तियुक्तं नवपदसहिते पञ्चविदात्मकादये 

ध्याते मुद्रादयो वे कतिपयदिवसेः सिद्धयः संभवन्ति । 
स्तम्भं शान्ति च वद्यं भुवननिधनतां वक्त्रभेदेः करोति 

भूतानां मण्डलस्थो दनुमुजगकुलं साधयेद्‌ भावितोऽसौ ।॥१२९॥ 


इहे पञ्चविशत्यधिकरतवृत्तातु वृत्तचतुष्टयं सुबोधम्‌ । प्तेनात्र न विस्तारित- 
मिति ॥ १२६-१२९ ॥ 


१. मो. "इष्टप्रदेति सिद्धम्‌" नास्ति, ग. च. छ. सिद्धिप्रदेति । २. ग. स्वमास्यानं । 
३. भो. 931 (भानन)। ४.ग. कासौ, क.ख. छ. क्रोशो । ५. भो. 58 
8911 8?४०५ 2 ( डनीचर्या }) 1 ६. भो. तिनात्र “ रितमिति' नास्ति । 


पटले, १२५-१३२१ श्लो. ] उत्पन्नक्रमसाघनमहोटेशः २१७ 
इदानीं शान्त्याद्यर्थं देवताभावनोच्यते-- 


रवेतः शान्ति च पुष्टि स्वमनसि कुरुते रक्तं आछ्रष्टिवश्यं 

पीतः स्तम्भं च मोहं कषणघननिभं मारणोच्चाटनं च । 

ध्यातं जप्तं तथेव स्वमनसि कुरते कायवाकिचत्तवेजं 

भूतानां मण्डलस्थं त्रिभुवननिलये साधयेत्‌ कमंभेदेः ॥१३०॥ 


श्वेत इत्यादि । इह कालचक्रो भगवानेकवीरो वा प्रज्ञोपायात्मको वा पच्चा^त्म- 
को वा वकत्रादिभेदैः शान्त्यादिकं भवति । यदा शान्ति करोति योगी, तदा योगिना 
कायवक्त्रनायकं कृत्वा शुक्छवर्णो भावनीयश्चन्द्रमण्डले रलाटस्थः \ इवेतः शान्ति 
पुष्टि च करोति । रक्त आष्ट वश्यं च करोति वाग्वज्रभ्नायकः सूर्यमण्डले कण्टस्थो 
मनति ध्यातः सनु । पोतः स्तम्भनं "मोहनं च करोति कालाग्निमण्डले नाभिस्थो 
ध्यातो ज्ञानवज्नायक इति । कृष्णो भारणभुच्चाटनं भच करोति "विद्वेषं च करोति 
हृदये राहुमण्डले चित्तवज्नायक इति । एवं भूतानां मण्डलस्थो दनुभुजगकुटं साधयेद्‌ 
भावितोऽसाविति। दैव्यभुजगानां कुलमष्टविधं तदेव कुलं साधयेद्क्ष्यमाणं गार्डे नात्र 
विस्तारितमिति । ध्यातं जप्तं तथैव स्वमनसि कुरत इति। [291 9}एकमुखद्विभुजदेवता 
कायादिवणंभेदेन भाविता वक्ष्पमाणक्रमेण शान्त्यादिकं करोति । एवं भूतानां मण्डलस्थ- 
भिति तोयादिमण्डलस्थं वज्रचतुष्टयम्‌, “साधयेत्‌ त्रिभुवननिल्ये कमंभेदेरनेकैरिति 
नानाविधानेरित्यर्थः ॥१३०॥ 


इदानी दु्दन्तिदमनाय गजचमंपटा््रधुग्‌भावनोच्यते- 


पक्षाधिक्योद्धवाभ्यां मणिकनकेनिभाभ्यां च सव्येतराभ्यां 
स्कन्धारिषटेभचर्मोदतमपि सकलं पाटयित्वाङ्घ्रियुग्मात्‌ । 
देतयन्द्रासृक्कपालप्रवरकरतलो मृत्युमा रास्यहस्तः 
क्लेश्ारिष्ङ्घ्िपाती दचयिकजिनकरो भावनीयः पराथंम्‌ ॥१३१॥ 


पक्षेत्यादि । इह कालविखुद्धया वर्षस्य चतुकिक्षतिपक्षेश्चतुविदातिकरो वच्न- 
लाधरः श्रीमानिति सिद्धः। भस्य पुन्गजचमंपटाद्रधारिणोऽधिकमासेन सहितं यद्वर्षं 
त्रथोदशमासात्मकम्‌, तस्य पक्षैः षड्विरातिमिर्भृजविशुद्धिः। भतः पक्षाधिक्थोद्ूवौ 
मुजद्वयो, ताभ्यां भुजाभ्यां मणिकनकनिमाम्यामिति छृष्णपीताभ्यां *"सब्येतराभ्याम्‌ । 


१,क. ख. च. ©. त्मकाचुक्तो वा। २. भो. योगी" नास्ति। ३. छ. (कृत्वा. ˆ“ 
वाच नास्ति। ४.क. छ. व्र, ग. चक्र। ५. ७. मोहं च । ६.ग.च.भो. 
'च करोति" नास्ति। ७. च. विद्ेषणं च । ८. क. ख. ग. छ. भावयेत्‌ । ९. ग. ¶@ृष्ण- 
पीताभ्यां" नास्ति । १०. च. “सव्येतराभ्याम्‌' नास्ति । 


२८ 


10 


15 


20 


25 


10 


20 


25 


२१८ बिमलप्रभायां { साघना- 


स्कन्धारिष्टेभ इति । स्कन्धमार इव इभस्तस्य क्षयाल्लवमात्रता चमं । तदेवोदृघ॒तं सकलं 
पाटयित्वा स्कन्धमारेभम्‌ अङ्घ्रियुगमाद्‌ धृतमङ्चियुगमं लम्बमानं गजचममपटमिति 
धृतम्‌ । सन्येन शिरो वाम*भागे चरणम्‌ । दैत्ये इति देवपूत्रमारस्तस्याविद्याप्रवृत्ति- 
रिति । असूगिति । तस्य क्षयाल्लवमात्रं कपाने रुधिरं तदसक्कपालं यस्य प्रवरकरतले स 
देत्येन्द्रासृक्कपालप्रवरकरतल इति । मूृत्युभा रास्यहस्त इति । मृत्युमारक्षयाल्लवमात्रा- 
वरणमास्यं हस्ते यस्य स मृत्युमारास्यहस्तः। क्लेश्ञारिष्टाङ्च्रिषातोति क्लेशमारक्षया- 
ल्छवमात्रं क्लेकश्ावरणं न निर्दग्धं यत्तत्‌ प्रेतम्‌, तस्याङघ्रितञे पतितम्‌, तेन क्लशा- 
रिष्टाडघ्रिपाती । एवं लवमात्रावरणेद्रचंधिकजिनकर इत्ति षड्विशति "करः । शेषभुजे 
कालचक्रवत्‌ प्रह्‌[291४]रण:, मुण्डकपालमालाधरः, वग्याघ्रच्मनिवसनः, अस्थिमुद्रा- 
नागेन्द्र भूषणो भावनीयः । पराथंमिति दुदान्तिवेनेयार्थमिति नियमः ॥ १३१॥ 


इदानीं तस्थ प्रज्ञाया लक्षणमुच्यते- 


मातुस्तत्रेकवकत्रं यमकरकमले कतिका श्रीकपालं 
सूर्यादिन्दुः स्वचारं चरति गतिवक्षाद्‌ द्वादशाधिक्यमेकम्‌ । 

तस्मात्‌ कायगप्रभेदेभंवति जिनपतिविकवमाता तथेव 
प्रज्ञोपायाङ्गभावः समसुखफलदेश्चन्द्रपूयंप्रचारः ॥ १३२ ॥ 


मातुरित्यादि । इह कायभेदेन सूर्यः प्रज्ञा, चन्द्र उपायः \ स च चन्द्रः सुर्यचाराद्‌ 
द्वादशाधिक्यमेक चारं यावच्चरति मासं प्रतित्रयोदशराशींडचरति । सूयं एकरा 
चरति । तेन सूर्य॑चारवशेन मातुस्तत्रंकवक्त्रं मासशुद्धया । यमकरकमलं हस्तद्रय- 
कमलम्‌ । तस्मिन करकमठे सव्येऽवसम्ये कतिक श्रोति नरकपालम्‌ । तस्मात्‌ 
कायप्रभेदेरिति चन्द्ररारिपक्षभेदेः षड “विशतिभिः षड्र्भवरातिभुजो जिनपति- 
भवति । विश्वमाता तथैव कायमेदैः सूर्यस्यैकरादिः । पक्षभेदेद्विभुजा विश्वमा- 
तेति । नग्ना मुक्तकेशा रोषा भगवानिवाभरण भूषितेति । एवमुक्तेः प्रजञोपायाङ्खभावेः। 
समसुखफलदैरक्षरसुलफलदैः, चन्द्धुयं प्रचारः इवासनिश्वास' रोधैर्भावनीय इति 


नियमः ॥ १३२ ॥ 


इदानीं विवरूपमावनोच्यते- 
एकाद्यानन्तवक्त्रो बहुकरचरणोऽनेकवणंस्तमोऽन्ते 
प्रज्ञोपायात्मको वै ददति समसुखं नाडिकिन्द्रकंरोधात्‌ । 


१. ग. च. गेन चरणः। २.च. भुजः। ३.ग.च.भो. विभूषणो। ४.मो. 
“तस्मिन्‌ नास्ति । ५.६. ग. त्रिंश । ७. ख. ग. च. विभूषितेति । ८. च. रैरिति 
९. च. निरोधं । 


पटले, १३१-१२३४ श्लो. ] नानासाधनमहोरेशः २१९ 


भूम्यादीनां समन्तादमलमणिनिभो भेदकः शून्य एको 
नाद्यो नान्तो न मध्यस्त्वविषयविषयः साधितः काटचक्रः ॥१३३॥ 
[ 2923 ] 


एकेत्यादि 1 इहैकधक्त्रो वा आदिशब्दात्‌ 'त्रिमुखो वा चतु.पञ्चाध्चनन्तमुखो वा 
बहुकरचरणोऽनेककरचरणोऽनेकास्त्रधरः। अनेकवर्णोऽनिकसंस्थानः “विश्वमायाधरो राजा 
बुद्धविद्याधरो महान्‌" ( ना° सं० ८.३५ ) शुन्यताक्षरधरो भगवान्‌ प्रज्ञोपायात्मकः। 
तमोऽन्ते निशाकरे निशायोगेन दिवाकरे दिवायोगेन यः प्रज्ञापारमितायां योगं 
परयति, स आकाशे परयति निकश्ञायामभ्यवकाशे परयति दिवायाम्‌ । एवं विभावितो 
बिम्बपर्यन्तम्‌ । ततो नाडकिन्द्रकरोधादिति वामदक्षिणप्राण रोधात्‌, ददति समसुखभिति 
परमाक्षरपुखं ददाति । भूभ्यादीनामिति पृथिव्यादीनां धातुनाम्‌ । अमलमणिनिभो 
भेदक इति । इहामलमणिर्यथा स्पशंमात्रेण पाषाणादिकं धातुकं रत्नं करोति न 
भेदको वेधक इति । तथा शृन्य एको विमलो भूम्यादीनां शरीरधातूनां समन्ताद्‌ वेधक 
इति 1 स शृन्यतारूपी नाद्यो नान्तो न मध्योऽविषयदिषय इत्ति । विषयैविना विषय- 
प्रतिभासो मायास्वप्नप्रतिसेनोपमः। साधितः कालचक्र: समसुखं ददातीति नियम इति 
श्रीमदादिबुद्धसाधनमुत्पन्नक्रमेणोक्तम्‌, भस्य विस्तरो ज्ञानपटले वक्तव्य इति ॥ १३३ ॥ 


इति श्रीमरूतन्त्रानुसारिण्यां लघुकालचक्रतन्त्रराजटीकायां 
द्रादशसाहसिकायां विमलप्रभायां 
उत्पन्नक्रमसाधनमहोटेशश्चतु्ः । 


(५) नानासाधनमहोहेशः 


वच्रवेगं नमस्कृत्य विइववज्रधरं प्रभुम्‌ । 
नायकं कोधराजानां नानासाधनमुच्यते ॥ 
क्रोधेन्द्रं वच्रवेगं दयधिकजिनकरं वेदवक्त्रं हिपादं 
पिङ्गाक्ं पिङ्गकेशं जिनपतिमुकरुटं तीक्ष्णदं्टाकरालम्‌ । 
सर्पालं व्याघ्रचमंप्रवरनिवसनं मतु वच्छस्त्रहुस्तं 
मूर्ध्नो मालानिबद्धं स्कलजिनकुरेः पञ्चवर्णः कपारैः ॥ १२३४॥ 
करोधेन्द्रमित्यादिना । इह क्रोधेन वच्रवेगं हका रवजनिष्यन्नं पूर्वोक्तसाघनविधि- 


[ 2920 ]ना । हचधिकजिनकरमिति षट्विशतिभुजं गजचर्मपटधारिणम्‌ । वेदवक्त्र- 
मिति चतुर्मुखम्‌ द्विपादं पिङ्धाक्षं पिद्धकेशं जिनपतिमुकुरमितयक्षोभ्यमुकुटं तीक्ष्ण- 


१. भो. शराऽ ( द्वि) । २. च. निरोधात्‌ । ३. ग. च. तीति । ४. भो. "शह" नास्ति । 
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२२० विमलप्रभायां [ साधना- 


वंष्टाक्रालस । सर्पालसिति सर्पभषणम्‌ । व्याघ्रचमंप्रधरनिवसनम्‌ । भतृवच्छस्त्रहस्त 
कालचक्रवदिति । मूर्ध्नो मालानिबद्धं सकलजिनकुरेविुदधः\ पञ्चवर्णः कपालैः ॥१२४॥ 


विरवा्जे सूर्यंमूरध्नि स्फुरदमलकरं मण्डले विरववणे 
पादाभ्यां भूतनाथाक्रमितमतिबलात्‌ संस्थितारीढपादम्‌ । 
भूतादीस्त्रासयन्तं ह्यनुरफणिसुरान्‌ ज्ञानसत्वेकमूतं 
ध्यायन्नेवैकमासं चितिभुवनगतं साधयेद्‌ भृूतवृन्दम्‌ ॥१३५॥ 


इत्थंभूतं विश्वाभ्जे सु्यंमण्डलोपरि स्फुरदमलकरं स्वच्छं मण्डलगृहे विर्ववर्णे 
एकवीरम्‌, मध्ये चतुद्ररिषु वच्राद्ुश"वज्वजपाश *वच्रवच्वष्टा यथानुक्रमेण दत्वा 
धादाम्थां भूतनाथमपराजितप्रेत नाथमाक्रमितमतिबलात्संस्थितालोढपादं भुतादीस्त्रास- 
न्तं गजचर्मघुतं करतर्जनीभ्याम्‌ असुर "्फणिसुरास्वासयन्तमिति । ज्ञानसत्तवंक- 
भूतम्‌ । एभिमंन्त्रपदेः, जः हूंवं हो ध्यायन्‌ योगी, एवेकमासं चितिभुवनगतं 
दमशानभूमिगतं साधयेद्‌ भूतवुन्दमिति भूतादीनां यो नायकः, स तया मूर्त्या पादतले 
पातितः सन्‌ सपरिवारः सिद्धि गच्छति । प्रेतो वा राक्षसादिक इति भृतादि्ाघन- 
नियमः ॥१२५॥ 


इदानीं मेघवर्षापणाय नाग राजसाधनमुच्यते- 


लागानन्जाष्टपत्रेष्वपि जयविजयौ पातयित्वाऽकंमूध्नि 

पादाभ्यां स्तम्भयित्वा फणिपतिमिथुनं पद्मपत्रे स्थितानाम्‌ । 

लाङ्गूलाम्रं च स्वं घनकूुलमुदरान्‌ मुञ्चतो वै समन्ताद्‌ 

ध्यातः कोधेन्द्र एवं कतिपयदिवसेः साधयेन्मेघवृन्दम्‌ ॥ १३६ ॥ 
[ 2933 ] 


नागानित्यादि । इह स एव वज्रवेगः करोधेन्द्रो ध्यातः सन्‌ साधयेन्मेघवुन्दम्‌ । 
कतिपयदिवसेरिति मासदिनैरेवमित्यनेन विधिना । नागानब्जाष्पन्रेष्विति । अन्जपूर्व- 
पत्रे कर्कोटः, अग्नौ पद्मः, दक्षिणे वासुकिः, नैऋत्ये ब द्भृपालः, उत्तरे भनन्तः, ईशाने 
कुलिकः, परिचमे तक्षकः, वायव्ये महापद्मः, पूर्वाग्नौ कृष्णौ, दक्षिणे( ण )नेऋत्ये 
रक्तौ, उत्तरेशाने शुक्टौ, प्श्चिमवायव्ये पोतौ, अपि जयविजयौ हरितनीरौ नागराजानौ 
पातयित्वाऽकमुध्निं मर्कमण्डले वामदक्षिणपादतले “नाभ्यं पुरुषाका रावः सर्पाकारौ 
शिर उपरि सप्तफणचक्रवाहौ महामणिभिः स्फुरन्तावुत्तानकौ पातयित्वा, अपरे( र }- 
नागराजानु पातयित्वा तेषां लाडगूलाश्ं प्रत्येकं जयोपरि पर्वोत्तराणाम्‌, विजयोपरि 


दक्षिणपदिचमानाम्‌ \ लार्‌ गृाग्रं च सवम्‌ । एवं पादाभ्थां स्तम्भयित्वा फणिपतिमिथुनं 


१.२. ख. ग. च. छ. "व्र नास्ति। ३. ग. च. नाथ' नास्ति। ४. ग. फणां। 
५. क, नत्युष्वं । ६. कृ. यत्रं । 


पटले, १३४-१२९ एलो. 1 नानासाधनमहोटृशः २९१ 


पद्मपत्रे स्थितानां राडगृलाग्रं च सर्वमिति। एवमष्टौ नागराजा: पञ्च फणिनो घनकुल 
मेषवृन्दभुदरान्भुञ्चतो वे समन्तात्‌ । एवं क्रोधेन्द्रो ध्यातः दमशानभूम्यां मासदिने्मेष- 
वन्दं साधयेत्‌ । ततो यथाभिरुचितकाले वर्षापयति, विसर्जनेन विधा रयति । इति 
नागराजसाधननियमः ॥१२६। 


इदानीं कर्म॑भेदैर्दवतासाधनमुच्यते- 


इत्याद्य देवतानां भवति नरपते साधनं देवतीनां 

प्रत्येकं मण्डलेऽस्मिन्‌ स्वजिनकुलवशात्‌ कमभेद: समस्ते: । 

स्तम्भे श्ञान्तौ च वश्ये परधनहरणे मारणोच्चाटनादयं 

षट्त्रिशद्योगिनीनां भवति खलु पुनर्जापहोमं स्वबीजे: ॥ १३७॥ 

इत्याद्यमित्यादि । इह मण्डले उक्ताद्यदपरं देवतादेवतोनां साधनं भवति नरपते 
प्रत्येक पण्डलेऽस्मिन्‌ ए[29५०]कवीरेः स्वजिनकुलवक्ञाद्‌ वेरोचनादिकुलवशात्‌, 
कमंभेदेः समस्तैः साधनं भवति । स्तम्भे शान्तौ वक्ष्ये परधनहरणे मारणोच्चाटनाचचे 
वक्ष्यमाणसाधनं षटुत्रश्षद्योगिनोनामन्यासां दमश्षानपर्यन्तानां भवति खलु पुनर्जापहोमं“ 
च स्व-स्व ^मन्तरबीजे्भवति ॥१२७॥ 


इदानीं शान्त्यादिध्यानमुच्यते- 

शान्तौ ध्यानं च शान्तं शशधरधवला देवता शान्तह्ूपा 

रौद्रे ध्यानं च रौद्रं कषणघननिभा देवता रौद्ररूपा । 

व्ये ध्यानं सरागं दिनकरवपुषा देवता रागमूतिः 

स्तम्भे ध्यानं समूढं बरकनकनिभा देवता स्तन्धह्पा ॥१३८॥ 


शान्तावित्यादि । इह्‌ श्रान्तौ भ्यानं च श्रान्तं शज्धरधवला देवता श्नान्तरूपा 
ध्यातव्येति । रोद्रे मारणाय ध्यानं रोर कृष्णवर्णा देवता रोद्रमूतिः। वद्य ध्यानं सरागं 
देवता रक्तवर्णा रागमतिः। स्तम्भे ध्यानं मूढं देवता पीतवर्णा स्तब्धरूपेति । यथा 
शान्तौ तथा पुष्टौ ज्वरोपश्मने विषापहरणे च भवति । यथा मारणे तथोच्चाटने विद्वेषे 
ज्वरसंक्रामणे चेति । यथा वश्ये तथाकरृष्टौ स्तोभने ज्वरोत्पादने च । यथा स्तम्भने 
तथा मोहने कोलने चेति नियमः ॥१३८॥ 


इदानीं गणकुलः शान्त्यादिसिद्धिरुच्यते- 
शान्तिः पुष्टिश्च राजन्‌ ससुतजिनकुलेः सिद्धयते देवतीभि- 
विद्रेषोच्चाटनं च प्रकृतिगुणवकशात्‌ सिद्धयते क्रोधजाभिः। 


१. ग. विचार । २. क. ग. छ. भो. इहं । ३. ग. च. स्तम्भने । ४. ग. होमक्च । 
५. ग. मन्त्र" नास्ति । ६. ग. "तथा *“ “““कीलने' नास्ति । 
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२२२ विमलप्रभायां [ साधना- 


वश्याद्यं भूतजाभिः प्रकटदनुकरुले कीलनं चासुरीभि- 
मातृभ्यां सवेकमण्युभयपविकरुले मारणं जीवनं च ॥१३९॥ 


शान्तिरित्यादि । इह शान्तिः पुष्टिश्च ससुतजिनकुलेरिति । इह रूप-वेदना- 
संज्ञा-संस्कारा एतानि चत्वा[ 294 ४ ]रि जिनकरुकानि समुतानीति । विष्कम्मि-क्िति- 
गरभे-लोकेश्वर-खगरभे एतानि बोधिसत्वकुलानि । एवं लोचना-पाण्डरा-मामकी-तारा 
जिनकुलानि । गन्धवच्रा-रसवच्रा-र्पवच्रा-स्पशंवज्रा बौधिसत्त्वकुलानि। एभिः 
कुलेः शुक्लवर्णेर्भाविते; प्रत्येककैर्चनद्रमण्डले कलाटे पद्मासने उपायैः स्ितपद्मवरद- 
हस्तैः, प्रज्ञाभिः सितोत्पलाभयहस्ताभिः शान्तिः पुष्टिक्ष्च सिद्धयते । राजन्नित्यामन्तरणम्‌ । 
चका रान्निविषत्वं ज्वरोपशमनं चेति । विद्रेषोच्चाटनं चकारान्मारणं विषसंक्रामणं 
च । प्रकृतिगुणवन्ञादिति क्रोध्रकृतिगुणवशात्‌, सिद्धचते क्ोधजाभिरिति । करोधजा 
हकारव्रजा दश क्रोधाः, फ़का रकतिजा दश्च क्रोधभार्याः, हृदये राहुमण्डले कोधेरालोढ- 
पादैर्वज्रपाशहस्तैर्मारणं सिद्धयति । ख्ख भ्ृङ्खलाहस्तैः सत्जन्ेविदरेषःद्यं " कृष्णवर्णः 
करेरिति । देवीभिः कतिकपालहस्ताभिः प्रत्यालोढाभिः ख ङ्ग पाशहस्ताभिरिति सिद्धयति 
वश्यां भूतजाभिरिति ) इह चचिकादिभिरष्टदेवीमिः सूर्यमण्डले कण्ठे विशाखपदाभी 
रक्तवर्णामिर्धनुर्बागहस्ताभिर्वंरयं सिद्धयति । आकृष्टा पाशा ङ्गुगहस्ताभिः सिद्धयतीति । 
प्रकटदनुकुले कोलनं चासुरोभिरिति। इहं इवानास्याद्यष्टदेवीभिः अपीतवर्णाभिः, 
नाभौ कालाग्निमण्डले पीते मण्डलपदाभिरचक्रपवंतहस्ताभिः स्तम्भनं सिद्धयति । 
मुद्गरकीलकहस्ताभिः कीलनं सिद्धयति । त्रिशूलनागहस्ताभिः मोहनं सिद्धयतीति । 
मातुम्यामिति वज्यात्वीच्वर्या प्रज्ञापारमितया वा गृह्यकमले सवंकर्माणि 
सिद्धयन्ति । उदकादिमण्डलमेदेन सितादिवर्णेन पूरवोक्तंन प्परत्येकेकचि द्धन पदेन “च 
मारणं जीवनं च सिद्धयति । वज्नासनेन बिन्दुमध्ये सानन्दा प्देवता जीवनं “भवति, 
योगबलेन प्राणानाङ्ृष्य च्युतेन बिन्दुना विरक्ता मारणं करोति, पुनः प्रत्युज्जीवनं 
नास्ति साध्यस्य । तेन तत्साधनं बौदधयोगिना न कर्तव्यम्‌, यत्र साध्यस्य प्राणे 
आकृष्टे सति शुक्रनिगंमो भवतीति नियमः स्वंकम॑सु [ 294 ] ॥ १३९ ॥ 


इदानीं सवंकर्मसाधनानामादिकारणमुच्यते-- 
आदौ श्रीकालचक्रस्तिभुवनजननी यत्नतः साधनीयौ 
परचात्‌ कर्माणि सध्यानि च भुविनिल्ये शान्तिकादीनि यानि। 


मात्रा पित्रा विहीनो नहि भवति सुतः सवंदा लोकसिदढ- 
स्तस्माद्‌ द्रौ साधनीयौ समसुखफलरूदौ नान्यथा कमंसिद्धिः ॥१४०॥ 


१.ग. चं. भो. "सिद्धयति" इत्यधिकम्‌ । २. भो. "सिद्धवति' नास्ति। ३. भो. 
“पीतवर्णाभिः' नास्ति । ४, ग. च. प्रत्येक । ५. च. "च' नास्ति । ६. भो, 11270 
( देवती ) ७. ग. च, करोति । 


पटले, १३९-१४२ शलो. ] नानासाधनमहौटेशः २२३ 


आदाविस्यादि । इहादौ योगिना यत्नत इति गुरूषदेशतः साधनोयः भ्रोकालचक्र 
इति प्राणवायुरमध्यमायां प्रवेरितव्यः सदा । त्रिभुवनजननोति शुन्यताविम्बम्‌ । तौ द्रौ 
बिम्बप्राणौ यत्नतः साधनीयौ । पहचादृक्तानि सर्वकर्माणि साध्यानि भवन्ति भुवितल- 
निलये श्ान्तिकादीनि धानि । अत्र दष्ान्त- मात्रा पित्रा विहीनो नहि भवति 
सुतः सवदा रछोकसिद्धः। तस्माद्‌ दरौ साधनीयो बिम्बप्राणौ समसुखफलदौ नान्यथा 
कमंसिद्धिरस्ति, बिम्बेन प्राणेनासाधितेनेति नियमः ॥ १४० ॥ 


इदानीं शान्त्यादिसाघनाय आदिभावनोच्यते- 

भर्तृहुंत्पद्यमध्ये शशिरविशिखिनि स्थापयेन्मूध्नि वज्रं 

हकारं ज्ञानजातं प्रलयचननिभं पञ्चशूकं सररदिमि। 
तन्मध्ये जोऽङ्कुशस्य त्रिभुवनसकरु ररिमभिः पूरयित्वा 

आकृष्य ज्ञानचक्रं त्रिविधभवगतं वच्रमागं प्रवेदय ॥१४१। 


सवं चन्द्रद्रवाभं स्वकुलिशवदनादुत्सजेन्मातुपये 
तस्मिन्‌ सूर्ये प्रविष्टं भवति समरसं चादिकादिप्रयुक्तम्‌ । 

नम्ये ज्ञानबीजं भवति कुलवशात्‌ कर्मणः शान्तिकादे- 
स्तेनोत्पत्ना च देवी भवति हि फलदा योगिनो देवता वा ॥ १४२॥ 


भतुरित्यादि । इह यदा योगी बिम्बं विस्पष्टमवचूत्यां प्राणगतं परयति, तदा 
तद्विम्बं यादृशं विकल्पयेत्‌ तादशं पदयति, तद्धिम्बं भतुरिति । कारचकर पूर्वोक्तं निष्पाद्य 
ततस्तस्य हूत्मखमध्ये कणिकायां श्ञश्िरविक्जिखिनीति चन्द्रसूर्यराहुयो गग्रहुमण्डले 
तयात्मके, अध्यात्मनि ललनारसनाभवधूत्येकलोलीभूते हूत्कमले । तत्र स्थापयेद्‌ सुध्नि 
वत्र हंकारपरिणतं पच्चश्ुकं प्रलयघननिभं कृष्णवर्णमि [295 9]ति सर्म पश्चरदिम 
स्फरदिति । तन्मध्य इति तस्य वचस्य मध्यवरटके जःकारपरिणतं वज्राङकर्ञं 
भावयेत्‌ । ततस्तस्या द्ुशस्य रहिमिभिव॑ज्ाद्ुशाकारेरित्रमुवनमिति त्रिधातुकं सकलं 
पूरयित्वा तेव्रा्ुरोस्तरिभवाकारं स्वच्छं ज्ञानचक्रमाकृष्य त्रिविधभवगतं व्यापकत्वेन 
यत्‌ तदवधूतीद्वारेणोष्णीषललाटकण्ठहूदयनाभिगुह्यमार्गे प्रवेश्य । सवंमिति सर्वाकारं 
यत्तच्चन्वरद्रवाभमिति बोपिचित्तलक्षणम्‌, स्वकुलिक्षवदनादृत्सुजेन्मातृपद् इति स्ववज्- 
मुखाद्यथा पुरुषः स्त्रीकमरे बोधिचित्तमानन्दितं क्षिपेत्‌, तथा देवतायोगेन देन्याः पद्ये 
उत्सृजेत्‌ । मात्रिति वक्ष्यमाणानां जननी यथा गर्भजानां तथैव । तस्मिन्‌ सुं प्रविष्ट- 
मिति । इह यथा स्त्रीयोनौ रक्त प्रविष्टं बोधिचित्तं समरसं रक्तेन सह भवति, तथा 
सू्यंमध्ये प्रविष्टं चन्द्रं समरसं मातुपद्ये भवति । आदियुक्तं चन्द्रद्रवं कादियुक्तं 
सर्यरजः, प्राणापानयुक्तम्‌ । तन्मध्ये प्राणापानमध्ये ज्ञानबोजमाल्यविज्ञानलक्षणं भवति । 
कुलवश्षादिति पञ्चस्कन्धवासनावन्ञात्‌ सत्त्वानां विज्ञानं भवति । एवं क्मंणः शान्ति- 
कवेर्ताननीजं भवति । तेन बोजेन उत्पन्ना यथा कुमारी वा कुमारो वा, भवति हि 
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२२४ विमलछप्रभायां [ साघना- 


फलदो द्रादशवर्षावधेः षोडशवषविधेः, तथा देवी देवता उपायो बा योगिना भावितेति 
नियमः। भतो द्वादशवर्षेदेवी वरदा भवति भाविता, देवश्च षोडषवषवंरदो भवति । 
ततः सर्वकर्माणि सवंसिद्धयः सर्वसौख्यानि योगिनः सिद्धयन्ति । अन्यथा क्लेशः 
केवल एवेति सर्व॑तन्त्रान्तरे कालनियमो वीर्यवतामहनिरि . भावितात्मनाम्‌, नान्येषां 
व [2950 ]]रषंशतावधेरिति सिद्धिनियमः ॥१४१-१४२॥ 


इदानीं चिह्लोत्पादाय ज्ञानबीजान्युच्यन्ते- 

जः हूंवं होः क्रमेणाडकुश इति कुलिशं वज्रपाशङ्च घण्टा 

२ भाः हूं होस्तथोक्तं शशिरविकूलिशं चाक्षरं तद्वदेव । 

ईकऋ ऊ लृ तथेव प्रकटयरवला वायुवह्वचम्बुपुथ्व्यो 

हः हुं हं फ़ तथोक्तं रविरपि कुलिशं चन्द्रमा कत्तिका च । १४२ ॥ 


ज इत्यादि । इह जः हं वं होः क्रमेणेति जःकारेण वच््ाङ्कुश्तो भवति, तेन 
परिणतेन वच्राद्ुशहस्ता देवी वा देवो वा भवति । "एवं हकारेण वचत्रम्‌, तेन वज्रहस्ता 
भवति । वकारेण षा्हस्तेन पाशहस्ता भवति । होःकारेण घण्टा, तया घण्टाहुस्ता 
भवति । ॐ आः हुं होः तथोक्तमिति । तथेति क्रमेण पूर्ववत्‌ । उकारेण चन्द्रमण्डलं 
शश्ञीति। आकारेण सूर्यमण्डलं रवीति । हूंकारेण राहुमण्डलं कलिशक्चमिति । हो.कारेण 
कालाग्निमण्डलमश्नरं तद्वदेवेति । ई ऋ ऊ ल तथैवेति । यथाक्रमेण ईकारपरिणतः खङ्खः, 
तेन परिनिष्पन्ना देवता खड्खहस्ता देवौ वा । एवं ऋकारेण मणिर्बाणो वा, तेन तेजोदेवता 
मणिहस्ता बाणहस्ता वा देवी । उकारेण पद्म, तेन तोयदेवता पद्महस्ता उत्पलह्स्ता 
वा देवी* । लृकारेण चक्रमू । चक्रेण पृथिवोदेवता चक्रहस्ता “देवी वा । एवं यरवला अपि 
यथाक्रमेण वाय्वग्नितोयपुथिवीदेवता इति । तथा हः इति रविमण्डलम्‌ । हँ इति रवि- 
मूध्नि वचं नायकस्य । हमिति चन््रमण्डलम्‌ ! फ़ इति चन्द्रमण्डलोपरि कतिक्ा । 
नायिकाचिह्लनियमः। (तथोक्तमिति ॥ १४२ ॥ 


इदानीं देवतायां ऽसाधितायां सटां शान्त्यादिकर्म॑करणाय दवतासमाधि- 
रुच्यते- 

ध्यात्वा चन्द्राकमध्ये त्वचिकलिसहिते तोयबौजात्मकान्जं 

तेनोत्पन्नेकवक्त्रं यमकरकमलां देवतीं चन्द्रवर्णाम्‌ । 

आरूढां इवेतनागं सितजलजकरां चाभयां इवेतवस्त्रां 


वेताला रयुक्तां प्रहसितव दनां प्रेषयेत्‌ साध्यवेम ।॥ १४४ ॥ 
[296] 


१. ख. "ज इत्यादि' नास्ति । २. ग. इतः परं पत्र १२४ "एवं हकारेण ˆ" च रक्तम्‌! 
नास्ति। २३. च. भो. "देवी" नास्ति । ४. ५. भो. 'देवी' नास्ति । ६. च. 'तथोक्तमिति' 
नास्ति। ७. 8. 'साधितायां' नास्ति । 


पटे, १,४१-१४९ श्लो. ] नानासाघनमहोरेशः २२५ 


ध्याल्वेस्यादि 1 इह पएूवोक्तिमातुगुह्यपच्चे चन्वराकमध्ये भादिकादिसहिते 
तोपबीजात्म कागज ^मिति वक्रारपरिणतं शुक्ल पद्मम्‌, तेनोत्यन्नेकवकत्रा द्विभुजा द्देवता 
चन्दरवर्णा । आरूढा ऽवेतनागमिति एेरावतमारूढा । सितजलजकरेति श्वेतपद्यहस्ता 
देवता देवी इवेतोत्पलहस्ता 1 मभया दक्षिणेऽभयहस्ता । ऽवेतवस्त्रा षवेतालङुगरयुक्ता 
मुक्ताफलाभरणा प्रहसितवदना भाग्या । तां च प्रेषयेत्‌ साध्य गवेक्मनि ॥ १४४॥ 

तस्मात्‌ साध्यं गृहीत्वा पुनरपि च विभोमंण्डले संप्रविष्टा 

भर्तृश्चाज्ञां प्रलब्ध्वा पुनरमृतधटे्लोचनाद्याः प्रहृष्टाः । 

तं साध्यं स्नापयन्ति प्रवरदक्ञविधाः राक्तयः पूजयन्ति 

रूपाद्याः पोषयन्ति प्रकटदशभिर्लस्यिादयस्तोषथन्ति ॥ १४५ ॥ 


भूताख्याश्चाभयन्ते प्रवरदकश्षविधाः क्रोधजः पालयन्ति 

नागिन्यदचुम्बयन्ति त्वमरयुवतयो द्वादक्षालिङ्खयन्ति। 

नण्डाः कुवन्ति रक्षां सकलमभुवितले शान्तिपुश्यथंहेतो- 

रेवं साध्यस्य सर्वं परमसुखकरं योगिना भावनीयम्‌ ॥ १४६ ॥ 

मपरवृत्तदयेनोक्तं सुबोधम्‌ । तस्मादित्यादिना, एवं साध्यस्य सवं परमसुखकरं 

योगिना भावनोयमिति पर्यन्तम्‌ ॥ १४५-१४६ ॥ 

हीं चन्द्रादित्यगभं कुवलयकलिकाबाणमेवेक्षुचापं 

तेनोत्पन्नाकंभासोभयक रधनुषा पूरिताक्णंबाणा । 

प्रत्यालीढं च रूढा कमलराणधरा प्रेषयेत्‌ साध्यवेश्म 

साध्यं हृत्नाभिगुह्ये शिरसि च वदने ताडयित्वा श्ञरेण ॥ १४७ ॥ 
[ 2969 ] 

कण्ठे पाशेन बद्ध्वा क्षुमितमपि तया मण्डले नीयमानं 

चण्डाभिवंस्त्रहीनं कृतमपि नियतं वेष्टितं नागिनीभिः । 

देवीमिभंत्स्यंमानं सलगुडमुषलैस्ताडितं क्रोधजाभि- 

भूताभिर्भीष्यिमानं खरनखनिदहितं चैव लास्यादिभिरच ॥ १४८ ॥ 


वज्ाभिनं्बुद्धि क्षितिजलहुतभुगवातजाभिश्च बद्ध 
भतः पदे विवस्त्रं सकलमदहतं पातितं शक्तिभिदच । 


१. क. मिति । २. भो. 10800 ( देवती ) । ३. छ. वेदमेति 1 
२९ 


20 


25 


२२६ विमलप्रभायां [ साधना- 


एवं कृत्वा तु वश्यं पुनरपि च विभुस्तोषयेत्‌ तत्र साध्यं 
तद्त्‌ षालाङ्कुंशाभ्यां भवति बहुविधाङृष्टिकमं त्रिधातौ ॥ १४९ ॥ 


तथा ह्लीं चन्दरादित्यगरभे इत्यादिना तद्वत्‌ पाक्ञाङ्‌कुक्ञाभ्यां भवति बहूविधा- 
कृष्टिकमं त्रिधातौ इति पर्यन्तं वर्याकृष्टौ वृत्तत्रयं सुबोधम्‌ ॥ १४७-१४९ ॥ 

ध्यात्वा सूरयेन्दुमध्ये कषणघननिभं दींहुंकारजासि 

तेनोत्पन्ना विवर्णां त्वसिकरकमला तजंनीपाश्चहस्ता । 

प्रत्यालीढोष्टमूध्ति प्रकुपितवदना प्रेरिता साध्यवेरम 

साध्यं पारेन बद्ध्वा कुपितवदनया मण्डलद्रारनीतम्‌ ॥ १५० ॥ 


खष्टे यःकारजाते वरपवनगतौ भतुंवाक्येन साध्यं 

तत्रारूढं प्रकृत्या क्िखिचलवल्यं प्रेरयेद्‌ यावदेव । 
एवमुच्चाटनं वे भवतति सुरपतेः कि पुनर्मानुषस्य 
विद्रेषेऽप्यष्होनौ बहुकृतकलहौ सव्यवामे च नेयौ ॥ १५१ ॥ 
तथा विद्वेषोच्चाटने ध्यात्वा सूर्येन्दुगभे कषणघननिमं दीघंहुंकारनासिम्‌ 

इत्यादिना वृत्तद्रयं सुबोधम्‌ ॥ १५०-१५१॥ 

ध्यात्वा सूर्येन्दगभं ख इति परिणतं पीत्तवणं सुचक्रं 
तेनोत्पन्नेकवक्त्रा = वरकनकनिभा भ्पृद्कुलाचक्रहस्ता । 

कूमे [2979] देत्यासनस्था त्वतिमृद्गमना प्रेरिता साध्यवेश्म 

साध्यं चक्रेण भेष्यं प्रपतितमवनौ श्बुद्खुलाबद्धपादम्‌ ॥१५२॥ 


आनीतं मण्डले वै जिनपतिवचसा पातयित्वा धरण्यां 
मेरुस्तन्मूध्नि देयो वरकनकमयः स्तम्भने साध्यक्राये । 
षट्सन्धौ कौलना्थं त्वपि कुलिकश्मयेः कीलके: कीलनीयः 
सर्पः सन्दंश्यमानः पतितत इह महौ मोहने भावनीयः ॥ १५३॥ 


ध्यात्वा सुयेनदुगभें ल इति परिणतं पीतवर्णं सुचक्रम्‌ इत्यादि स्तम्भन-कीलन- 
मोहने वृत्तद्रयं सुबोधम्‌ ॥ १५२-१५३ ॥ 


ध्यात्वा सूर्थन्दुगभं तडिदनलनिभां कत्तिका प्रंस्वभावां 
तेनोत्पन्ना प्रचण्डा प्रल्यघननिभा कत्तिका शुक्तिहस्ता । 


पटले, १४९-१५७ इलो. ] नानासाघनमहोरृशः २२७ 


प्रत्यालीढा विवस्त्रा ह्य्‌ परि हरिरिषोः प्रेरिता साध्यवेदम 
साध्यं केशेषु शीघ्रं धृतमपि च तया मण्डले वस्त्रहीनम्‌ ॥ १५४॥ 


आनीतं श्रीशमशाने जिनपत्तिवचसा गृध्रकाकैः श्युगालेः 
स्वाङ्गात्‌ पीतरक्तं पलल्मपि तथा भक्षितं सवंघातुम्‌ । 
साध्यस्येवं समस्तं प्रवरभुवितले मारणे भावनीयं 
ध्यानेनानेन शक्रो व्रजति यमपुरं कि पुनगंभंजातः | १५५॥ 


पुनर्ध्यात्वा सूरयन्दुग्भे तडिदनलनिभां कतिका फ़ स्वभावाम्‌ इत्यादि मारणे 
वृत्तद्रयं सुबोधभर । एवं कश्यादिनववृत्तानि सुबोधानि तेन न लिखि(व्याख्या)तानीति 
॥ १५४-६५५ ॥ 


इदानीं शान्तावपरं ध्यानमुच्यते-- 


शान्तौ पुष्टौ च शुक्लं भवति कुलवश्षाद्‌ ध्ानमप्यम्बुबीजाद्‌ 

वश्याक्ृष्टो च रक्तं त्वपि तनुदहनं वह्भिबीजात्मकं च। 

विद्वेषोच्चाटने च प्रल्यघननिभं वायुबीजस्वभावं 

संस्तम्भे कीलनाद्ये वरकनकनिभं भूमिबीजात्मकं च ॥१५६॥ 
[ 297 ए] 


शान्तावित्यादि । इह प्रथमं तावदेकवी रमात्मानं कालचक्रं भावयेच्चतुविश- 
तिभुजं शान्त्यादिवश्यादिकर्मणि, मारणादिस्तम्भनादिकमंणि षड्विशतिभुजम्‌ । ततो 
ज्षरित्याकारेण क्षान्तौ पुष्टाविति । इह कालचक्रस्य हृदये तोयमण्डले तोयबीजे- 
नोत्पन्ना देवता तोयात्मिका शुक्ला । कुलवक्षादुकारकुख्वक्ञात्‌ । तस्या ध्यानं 
शुक्लध्यानमप्यम्बुबोजात्‌ शान्तौ पृष्टौ च भवति । तथा वश्यङ्ृषटो च रक्तम्‌ । अपि 
तनुबहनं वद्भिबोजात्मकं कण्ठे वद्भिमण्डले ऋकारकुलवरादिति। विद्वेषोच्चाटने 
च छष्णं बायुकोजस्वभावं ललाटे वायुमण्डले प्राणस्य इकारकुलवश्ञात्‌ । स्तम्भने 
कलना पीतं भूमिबोजात्सक्‌ं नाभौ पुथिवीमण्डले लका रकुलवशादिति ॥ १५६ ॥ 


नीलाभं चून्यबीजाद्‌ भवति हि हरितं मारणे जीवने च 
पृथ्वीकृत्स्नं समन्ताज्जलनिधिगमने वायुक्ृत्स्ं च वृष्टेः । 
नाशार्थं वह्धिकृस्स्नं त्वपि महिविख्यं द्रावणार्थं च बह्व 

निरथं तोयकृत्स्नं भवति खगमने शून्यङरत्स्नं त्वदृये ॥ १५७॥ 
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२२८ विमलप्रभायां साधना- 


नीकाभं जयुन्धबोजाद्‌ गुह्यो ज्ञानमण्डले अंकारकुलवशान्भारणे । उष्णीषे शन्य- 
मण्डले हरितमकारकुलवशाज्जीवने च । एवं षट्स्थानेषु षट्‌कुलवशात्‌ प्राण संयमात्‌ 
कर्मसिद्धिर्भगवतोक्ता । इदानीं पृथिव्यादिङ्कत्स्नभावनोच्यते पुथ्वीत्यादि। इह यदा 
योगिनां देवता सिद्धा भवति, तदा नाभौ पुथिवीमण्डलात्‌ पृथ्वकृत्स्नं समुद्रोपरि 
सेतुबन्धवन्तिश्चा्यं भावयेत्‌ । जलनिधिगमने समुद्रोपरि गच्छति, यथा स्थरे तथा 
जले पुथ्वीकृत्स्नध्यानेनेति । एवं वायुकृत्स्नं चातिवृषटेविनाक्ञाथंमिति । ललाटे वायु- 
मण्डलान्निरचायं वायुकृत्स्नं मेघोपरि भावयेत्तेन मेघवृष्टि विनाशयति । अथ पञ्च- 
धात्वात्मकं कूटागार [2982] मात्मन उपरि भावयेत्‌ । तेन ध्यानेन योगी जलेन न 
स्पृश्यते कूटसोमापर्यन्तम्‌ । न मेघवृष्टिः प्रविशति वषंमाणापीति मुलतन्त्र प्रोक्तम्‌ । 
एवं वायुक्ृर्घ्नं ° निश्चार्याग्निमूध्नि वृष्टेविनाशा्थमिति बह्ङकृत्स्तमिति । इह कण्ठे 
वद्भिमण्डला^दग्नि्ोजपरिणता ज्वाखा पृथिव्युपरि भावयेत्‌ । निरवार्यं तामिर्ज्वाखा- 
भिमंहिवलयं द्रवति द्ुतकनक्रवत्‌ । एवं मूमिद्रावणाथं वह्लिङृत्स्नं भावनीयम्‌ । एवं 
बह्वर्ना्ञाथं तोथकृत्स्नमिति 1 इह देवताहूदये तोयमण्डकात्‌ तोयबीजजनितं तोयक्त्स्नं 
निश्चार्याम्निमूध्ति भावयेत्‌ । तेनाग्निः शीतलो भवति, न दहनक्षम इति । भषति 
खगमने शुन्धज्ृत्स्नमिति । उष्णीषे भाकाशमण्डले आकाशकृत्स्ं द्रव्यरहितं भावयेत्‌, तेना- 
काशगमनं भवतीति । तथा चौ राद्ुपद्रवेऽबुहथो भवति तेनैव ध्यानेनेति नियमः ॥ ६५७॥ 


इदानीं तिर्यगुपद्रवश्ञमनाय ध्यानमुच्यते- 


ध्यानं पञ्चाननं वै भवति गजपतेभंङ्क एवाग्िबीजात्‌ 
ताक्षयं नगेन्द्रभङ्के भवति हि धवलं तोयनीजात्मकं च। 
भष्टाङ्चि खडगिरसिदे प्रल्यघननिभं वायुबी जात्मक स्यात्‌ 
खडगाख्यं, वाजिशत्रोरवनिक्रुलवश्ात्‌ कोघजं देत्यभङ्खं । १५८॥ 


ध्यानमित्यादि । इह यदा गजपतेभंयं भवति, तदा कण्ठे अग्निबीजादिति 
रेफ़ादुत्यन्नं पञ्चाननं भावयेत्‌ । तत्‌ पञ्चाननध्यानं भवति गजपतेभंङ्धविषये । एवं 
ताक्ष्यं नागेन्रभङ्खे हृदग्रे तोयमण्डले तोयबीजातभकं तदद्‌ धवलं भवति। 
अष्टाङ्ध्िमिति भष्टपदमु । बद्धिभये तसिहभये कृत्स्नं लले वायुमण्डले वागु- 
बोजात्भक चेति । बद्धाख्यं वाजिश्ञत्रोरिति महिषभये । अवनिकूलवश्ञादिति पीतं 
नाभौ पुथिवीमण्डले लकारबीजादिति । क्रोधजं देत्यभङ्कं उऽ्णीषे शून्यमण्डले इयामे । 
नीले गृह्ये ज्ञानमण्डले वा हंकारबीजत्मकं शक्षुकारबीजात्मकं दंत्यादीनां भङ्कविषये 
क्रोधजं सुखकरं योगिनां भवतीति ध्याननियमस्ति्यगभङ्धाय ॥ {५८ ॥ [ 298४ ] 


१. च. शुन्यं शून्यबीजाद्‌ । २. च. संयमनात्‌ । ३. क-ख.च.छ.भो. 'निश्वार्याग्निमूष्नि' 
नास्ति । ४. ग. वुष्टेविनान्ञार्यमिति' नास्ति। ५.ग. च. द्रह्धिबीज। ६. ग. तात्‌ । 
७, ग. च. भो. कृष्णं । ८. च. क्षः, छ. क्ष । 


पटले, १५७-१६१ श्लो. ] नानास्ाघनमहोदेशः २२९ 
इदानीं कममसाधनायादिनियम उच्यते- 


श्रीमन्तं बुद्धबिम्बं प्रथममपि विभोर्योगिना साधनीयं 

पञ्चात्‌ सिद्धयन्ति कर्माण्यपरिमितगुणान्यकभेद: स्थितानि । 

मन्त्रे बिम्बे त्वसिद्धत्रिमुवननिलये सिद्धयते नैव किञ्चित्‌ 

तस्माद्‌ राजन्‌ स्वचित्ते व्यपगत कलुषे साधयेन्मन्त्रविम्बम्‌ ॥ १५९॥ 


श्रीमन्तरमित्यादि । इह योगिनां कमंसिद्धये प्रथमं साधनीयं श्रीमन््रमिति । ॐ 
भाः हूं इति साधनीयं वक्ष्यमाणजापहोमविधिनाऽपरमन्तसिद्धये । एवं बुद्धबिम्बमिति 
शून्यताबिम्बं प्रत्यक्षं करणीयमपरध्यानसिद्धये । एवं धमन्तं बुदबिम्बं प्रथममपि विभो- 
योगिना साधनोयं पश्चात्‌ तिद्धचस्ति कर्माणि, अपरिमितगुणान्धक देरिति द्वादरभेदः 
स्थितानि । मन्त्रे बिम्बे त्वसिद्धे त्रिभुवननिशये सिदधशच्ते नैव किच्चितु, तस्माद्‌ राजन्‌ 
स्वचित्ते व्यपगतकलुषे साधयेन्मन्त्रविम्बमादौ विभोरिति नियमः ॥ १५९ ॥ 


इदानीं ख द्धादिसिद्धयर्थमसुरेन््रसाधनमुच्यते- 


शूरः संग्रामभूमौ पतित इति तथा कम्बितस्तस्करो वा 

अष्टम्यां भूतरात्रौ नृप चितिभुवने स्नापयेदष्टकुम्भैः। 
गन्धधूपैः प्रदीपेबंहुविधचरुके रक्तपुष्पैः प्रपूज्य 
वजन्यासं प्रकृत्या शिरसि च हृदये मूध्नि नाभौ च कण्ठे ॥१६०॥ 


शूर इत्यादिना । इह संग्रामभूमो शुरो राजपुत्र एकनाराचग्रहारेण पतितोऽन्यो 
वा योधः, तथा "वृक्षे लमिबतस्तस्करो वा शूरः । मष्टम्थां वा भरूतरात्रौ चतुरदंदयां वा 
कृष्णपक्षे । नुपेत्यामन्वरणम्‌ । चितिभुवने इमशाने स्नापयेत्‌ तं दावम्‌ । अष्टकुम्भैवंरय- 
केर्मण्ुक्तंजंयविजयाभ्यां च । ततो गन्धैपेः प्रदोपेबंहुविधचरुके रक्तपुष्यैः प्रपुज्य रक्त- 
वस्त्रेण परिधानं कृत्वा । वच्रन्यासं प्रकृत्या श्िरत्ति च हदये मूध्नि स्नाभौ च कण्ठे 
[ 2994 ] इति । लकटे ॐ, हृदये ह" उष्णीषे हुं, नाभौ ष्टा, कण्ठे माः, गुह्ये क्षः । 
एवं पूर्वोक्त हृदयं शिरः शिखा कवचं नेत्रमस्त्रं चेति षडङ्खन्यासं कत्वा शक्स्यात्म- 
शरीरस्यापि रक्षां कृत्वा देवतायोगेन ॥ १६० ॥ 


कृत्वा कुण्डे त्रिकोणे यदरुणरजस्ा गभंपद्मं सचिह् 
पत्र चिह्लं जिनानां दिशि विदिशि तथा देवतीनां स्वचिह्लम्‌ । 


१. क. ख. छ. वृक्षे वाऽवलम्बितः । २. क. ख. च.छ. नाम्यादिके च। ३. छ. व। 
४. च. भो. होः। 
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२३० विमलप्रभायां [ साधन।- 


बाह्यो रेखात्रये वै दशदिक्षि वल्ये क्रोधचिह्ञानि तद्रत्‌ 
परेतं तस्थावसब्ये त्व्सिकरकमलं मण्डलात्‌ सन्यपादम्‌ ॥ १६१॥ 


ततस्त्िकोणे कुण्डे पूर्वोक्तं `धदरुणरजसा गभपश्रं रक्तं तत्‌ सचिह्ममिति 
बाणचिह्धं कणिकायाम्‌, अथवा “सर्वकर्मणि वजम्‌" इति वचनात्‌ रक्तवच्म्‌। पत्रे चिं 
जिनानामिति। स्परे पत्रे खद्धुः, दक्षिणे रत्नम्‌, उत्तरे पद्मम, परिचमे चक्रमिति । 
विक्षि विदिशि तथेति। वेवतीनां स्वचिह्वमिति । प्पवेक्तिं मातुदोपषरे यथाग्नौ कका, 
दैत्यपत्रे वजा द्कुराः, वायव्ये वच्रपाश, “ईशे त्रिशूटम्‌ । बाह्ये रेखात्रये वे वादि 
वल्ये क्रोधचिह्लानि तद्वदिति । यथा तथागतानां तथा दिक्षु, यथा देवीनां तथा विदिक्षु 
उर्ध्वे उष्णीषस्य वज्रम्‌, भधः सुम्भराजस्य पर्शुरिति, त्रिप्राकाराणां रक्षणायेति। एवं 
रजोमण्डले पूर्वोक्तविधिना चिह्वानि दत्तवा इ्मशानभूम्यां मण्डले कलशादिकं प्तंस्थाप्य 
प्रतिष्ठां कृत्वा गन्धादिभिरिष्टदेवतानां पुजां कृत्वा क्षत्रपालादीनां बि दत्त्वा ततस्तं 
प्रेतं तस्यावसव्ध इति कंण्डस्योत्तरे रजोमण्डलन्य दक्षिणद्वारस्य दक्षिणे । एवं 
मण्डलकुण्डयोर्मध्ये परेतं सवब्यपादमिति दक्षिणपादमुत्तरशिरः। असिकरकमलमिति 
ख द्खहस्तमुत्तानकं त्रिरेखापरिवेषितम्‌ ॥ १६१ ॥[29७)] 

पूर्वोक्तान्मातुदोषाज्जिनपतिकु लि रात्मरक्षां प्रकृत्य 

मन्त्री कुण्डस्य सव्ये सरुधिरपललेरहोममेवं प्रकूवन्‌ । 

ॐ हीं प्रे हं फडन्तं दशगुणितशतं होमयेत्‌ तस्य मन्तरं 

बद्ध्वा वच्रासनं वै त्वमरगिरिरिवाकम्प एवाधंरात्रम्‌ ॥ १६२॥ 

एवं पूर्वोक्ताद्‌ मातुदोषाद्‌ मण्डले जिनपतिकुलिैः पूवक्तैरात्मरक्षां प्रकृत्य 
मन्त्रो कुण्डस्य सभ्ये सर्विरपललेरहोममेवं प्रकुवलनिति । अत्र कुण्डे क्षत्रियगृहाग्नि 
खदिरकष्ठेः प्रज्वाल्य ततः पूर्वोक्तविधिना पावकावाहुनादिकं कृत्वा देवतायोगेनास्य मन्त्रेण 
महामांसं सरुधिर बक्षशतगुणितमिति सहस्रमेकं होमयेत्‌ तस्य मन्त्रमिति । ॐ हीं फ ` 
हं फट्‌, इत्ययं तस्य मन्त्रः। अनेनापि तस्य न्यासः कार्यः । लले ॐ कण्ठे ही, 
हदये फ़, नाभौ हू, गुह्ये फडिति न्यासः । बदुध्वा वज्रासनं वे अमरगिरि रिवाक्षभ्प 
एवार्धरात्रं यावत्‌ प्रहुरमेकं होमयेदिति ॥ १६२॥ 


पूणे होमे ज्वलन्‌ वै ललदससिरसनस्तक्ष्णदषस्तरिनेत्रो 

गजंन्‌ विस्फोटयन्‌ यः क्षितिमपि चरणे: साधकं भोषयन्‌ सः । 
स्थित्वा कुण्डान्तराले हसति कहकह नृत्यते भीमकाय- 

स्तं दृष्टवा भीतमन्त्री व्रजति यमपुरं नष्टचित्तः क्षणेन ॥१६३॥ 


१. च. यदरुण' नास्ति । २. ल. ग. च. छ. भो, पर्वं । ३. ग. रक्तं । ४. ग. पूर्वोक्त । 
५. ख. ईश, च. ईशाने । ६. क. ख. ग. छ, स्थाप्य । 


पटले, १६१-१६५७ दलो. 1 नानासाघनमहोरंशः २३१ 

ततः सहखे होमे पुरणं सति ज्वलन्‌ वं ललदतिरसनस्तोक्ष्णदष्टृस्िनेत्रो गजंन्‌ 
विस्फोटयन्‌ य: क्षितिमपि चरणे: साधकं भोषयन्‌, सः प्रेतकाये प्रविषटोभसुरेन्र 
इत्थंभूतः स्थित्वा कुण्डान्तराले हसति कहकह नुत्यते भोमक्रायः । तं दुष्ट्वा भोतभन्तरी 
ब्रजति यमपुरं नष्टचित्तः क्षणेन ।। १६२ ॥ 

भेतव्यं नासूरेन्द्रादपि चितिभुवने मन्त्रिणा सिद्धिहेतो- 

दृष्ट्वा निष्कम्पचित्तं वदति पुनरिदं साधितो भूतनाथः । 

सिद्धोऽहं ते[8002] सुवीर वद सकलमहं साम्प्रतं कि करोमि 

इत्युक्तं साधकेन स्वमनसि रुचितं प्राथनीयं पराथंम्‌ ॥ १६४॥ 


स्पशं खड्गं रसेन्द्रामृतफलगुरिका रोचनं चाञ्जनं च 

यल्लेपं पादकां चाददतु मम भवान्‌ लौकिकीमष्टसिद्धिम्‌ । 
विद्रेषोच्चाटनं वै भुवननिधनतां स्तम्भनाकृष्टिवश्यं 

सवंमे यातु सिद्धि सष च वदति पुनः सवंमेतत्‌ करोमि ।,१६५॥ 


भतेन्द्रं साधयित्वा व्रजति नरपते साधको यत्र॒ तत्र 
पाताले चान्तरीक्षे सुरवरभवनेः मेशुश्ङ्खेऽब्धिपारे । 
तत्रारूढोऽसिहस्तः क्षितितलनिख्ये लोककार्यं करोति 
तस्मात्‌ सत्वाथंहेतोः परमकरुणया स्ताधनीयोऽसुरेन्द्रः । १६६॥ 


अत ऊध्वं वृत्तत्रयं सुबोधम्‌, भेतव्यं नासूरेन्द्राद्‌ इत्यारभ्य साधनीयोऽसुरेन्दर 
इति पर्यन्तम्‌ । एवेमसुरेन्द्रसधननियमः॥ १६४-१६९६ ॥ 

इदानीं मन्त्रलक्षणमुच्यते-- 

नामायं चित्तवच्रं भवति नरपते देवतादेवतीनां 

वाग्वज्रं सवंनामाक्षरमपि च ततश्चाधिकं कायवच्रम्‌। 

तस्मात्‌ प्रत्य ङ्खमन्त्रो भवति बहुविधः पाठसिद्धः कदाचिद्‌ 

भाव्यो याज्यङ्च जाप्य स्वजिनकूरवशाच्चित्तवाक्कायभेदेः ॥ १६७॥ 

नामाद्यमित्यादि । इह व्रेधातुके स्थिरचरधर्माणां यद्यस्य नाम, तस्य नामस्याच्- 
क्षरं नामायं तदेव चित्तवच्रं भवति नरपते देवतदेवतीनां वाग्वज्रं स्ंनामेति । इह 
यथा तारा पाण्डरा मामकी छोचना नाम, तदेव वाग्वज्म्‌ । एवं सर्वेषां भावानामिति । 


एवं सर्वंनामाक्रभपि ततश्चाधिकं कायवच््रमिति । इह्‌ यथा-ॐ तारे तुतारे तुरे 
स्वाहा, ॐ पाण्डरवासिनि वरदे स्वाहा, ॐ मामकिं [5000] किरि किरि स्वाहा, ॐ 
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लोचने वसुदे स्वाहा--इत्यादीनि नामस्याधिकक्षराणि चित्तवागक्षरसहितानि काय- 
वज्राणि, तस्मात्‌ कायवच्रात्‌ परतो यो मालामन्त्र: स प्रत्थङ्खमन्त्रमित्युच्यते। 
यथा हस्तपादादयः कायावयवास्तथा नामावयवा मन्त्रनामस्येति । स च बहुविधो भवति। 
पाठतिद्धः "कदाचित्‌ । इह यथाभिषेकपटले प्रस्यद्धमन्तरस्तचथा-ॐ आः हूं "हो 
हंक्षःह्‌क्षूमलूव्‌ र्‌य कारचक्र दुर्दन्तिदमक १जातिजरामरणान्तक २ त्रैलोक्य 
विजय ३ महावीरेश्वर ४ व्रकाय ५ वज्रगात्र ६ वच्छनेत्र ७ इत्यादि प्रत्य ज्मन्वः 
कदाचित्‌ पाठसिद्धः पूरवजन्मसाधित इह जन्मनि पूनः साधितः सिद्धो भवति । ततः 
कर्मं करोति । इह चित्तादिना मन्त्रो भाग्यो नामाद्यः, धान्यो नाममन्त्रः, जाप्यो 
नामाधिकः। स्वजिनकुलवशाविति । भक्षसूत्रादिभेदेः। चित्तमेदेन भाव्यः, वाश्भेदेन 
याज्यः, क्ाषभेदेन जाप्य इति नियमः। अत्र नामाद्यम्‌ अकारं विना देवताकारं 
ध्यायात्‌। सर्वनाम्नि उकारमादौ यजेत्‌ कायवच्रेण। एवं प्रत्यद्धम्‌ आदिकाय- 
व्च"मन्तरे चित्तवच्ं हं फडिति दत्वा जपेत्‌ । एवं सर्वसत्त्वानां कायवाक्‌ 
चित्तभेदः ॥ १६७॥ 


इदानीं सामान्यमन्त्रसाघने “जापसरंस्योच्यते- 


प्रत्येकं मन्त्रजतिः प्रभवति नियतः कोटिजापः प्रसिद्धो 
होमस्तस्माद्‌ दक्षांशः प्रकृतिगुणवक्लात्‌ सिद्धयते यावदेव । 
पश्चाच्छान्त्यादिकेषु प्रभवति फलदो नान्यथा सिद्धिमेति 
सध्यानेर्जापहोमेत्रंतनियमयुतैमंन््रयो निश्च साध्या ॥१६८॥ 


परत्येकमित्यादि । इह प्रत्येकं मन््रजातेः कायवच्स्य कोटिजापो भवति 
प्रसिद्धः । होभस्तस्मात्‌ कोटिजापाद्‌ दक्षां इति दलक्षहोमो भवति । वाग्वज्रस्य 
प्रकृतिगुणवक्ञावित्यभिषेकपटलोक्तदरवयेः दान्त्यादिगुणवशात्‌ कू{5019]ण्डा- 
सनादिविधिना सिद्ध्यते यावदेव । पष्चाच्छान्त्यादिकेषु प्रभवति फल्वो नान्यथा 
सिद्धिमेति । एवमुक्तेः सध्यानेजापहोमेत्रंतनियमयुतेमंन्त्रयोनिश्च साध्या इति । 


इह यासां देवतानां यो यः समयः, सा देवता तेन समयेन तेन ध््रतनियमेन 
साध्या भवति, अन्यथा न सिद्धति । तथा नामाक्षरं साध्यस्य यदि साधकनामाद्य- 
क्षरस्य शतुर्भवति, तदा साधकस्य मरणं भवति । अथोदास्यं भवति, तदा क्लेशो 
भवति । अथ भित्र भवति, तदा सिद्धो भवति देवता । स्वरेण शत्रुणा भरणम्‌ । 
व्यञ्चनक्षत्रुणा रोग इति । अपरे शत्रवः सर्वे वाखक्षरस्तोयाक्षराणाम्‌ स्वराणां 


१. च. क्वचित्‌। २.च.भो. होः। ३. भो. (वच्रभैरव' इत्यधिकः । ४. भो. 
"मन्त्रे" नास्ति । ५. च. जप। ६. च. व्रतेन तेन नियमेन । ७. ग. जथो भवति" 
नास्ति । ८. ग. मरणम्‌ “““शत्रुणा" नास्ति । 
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स्वराः, व्यञ्जनानां ग्यञ्जनानीति। एवं तोयाक्षराण्यग्नयक्षराणाम्‌, मभ्न्यक्षराणि 
भूम्यक्षराणाम्‌, भूम्यक्षराणि वाय्वक्षराणाम्‌, आकाशाक्षराणि सर्वेषां मित्राणि, 
स्वंषामक्षराणि आकाञ्ञस्य मित्राणीति । तथा भूमेस्तोयं मित्रम्‌, वदह्धरवायुर्ित्रम्‌, 
वायोर्वंह्लिः, तोयस्य भूमिः, एवं मित्रवर्गः । वायोस्तोयमुदास्यम्‌, वहलः पृथिव्युदास्या, 
तोयस्य अग्निरुदास्यः, पृथिव्या वायुरुदास्यः। एवं सर्वं ज्ञात्वा ततो मन्त्रदेवतां 
साधयेत्‌, इति मुलतन्तरे नियमः । तथा भ्रुलतन्त्रे भगवानाह-- 

अकुह कश्च ये कण्ठ्याः स्वरव्यञ्जनलक्षणाः । 

शून्यं वाय्वादिधातूनां मित्रत्वेन सदा स्थिताः ॥ 

इचुयशादच तान्या; स्वरव्यञ्जनलक्षणाः । 

वायुधातुसमुदभूताः शत्रवस्तोयजन्मिनाम्‌ ॥ 

ऋटुरषाङ्व मूद्धन्याः स्वरव्यञ्जनलक्षणाः। 

तेजोधातुसमुदभूताः शत्रवो भूमिजन्मिनाम्‌ ॥ 

उपुव पाच ये चौष्टयाः स्वरव्यञ्जनलक्षणाः। 

तोयधातुसमुदुभूताः शत्रवो वद्िजन्मिनाम्‌ ॥ 

दघ्तुलसाश्चव ये दन्त्याः स्वरव्यञ्जनलक्षणाः। 

पृथ्वीधातुसमुद्भृताः शत्रवो वायुजन्मिनाम्‌ ॥ 

`वायोमित्रं सदा शून्यम्‌ उदास्यं वायुशक्तितः! 

तोयस्य मेदिनी मित्रमुदास्योऽग्निरशक्तितः ॥ 

पृथिव्या उदकं मित्रम्‌ उदास्यो वायुरेव च। 

प्रणवं वर्जयित्वा तु मन्त्रस्यादयक्षरं कुलम्‌ ॥ 

चित्तं तदेव मन्त्राणां बिम्बनिष्पत्तिकारणम्‌ । 

अन्यव्यञ्जनसंयुक्तं मन्तरस्याचक्षरं यदा ॥ 

तदा पूर्वं तयोर्ग्रह्यं प्रथमोच्चारहैतुतः। [ 5010 ] 

स्वरव्यञ्जनभेदेन तदेव द्विविधं भवेत्‌ ॥ 

प्राणस्य शत्नुित्रं च कायस्यापि निगद्यते । 

प्राणस्य शत्रवो मित्रा उदास्या वा स्वराः स्मृताः ॥ 


कायस्य शत्रवो मित्रा उदास्या व्यञ्जनात्मकाः। 
स्वरः शव्रुहुरेत्‌ प्राणं साधकस्य न संशयः ॥ 


१. भो. "138 7 1५7 1 67088 ए० 1९. वा19 2] ए ४ पिण्ड 64 
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{ वायोर्भित्रं संदा वल्भिरुदास्यं तोयमश्शक्तितः। 

वह्ञेमित्रं च वायुः स्याद्‌ उदास्या पृथ्वी अष्ठकितितः ॥ ) 
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१. ग. "ततः “ˆ विसर्गेण' नास्ति । 
चास्ति । ४. ग, कृत्वा दशां । 


विमलप्रभावां 


रोगाद्यं कुरुते काये शत्रर्व्यञ्जनलक्षणः। 
एकव्गेऽपि ये पञ्च काद्या ग्यज्जनघमिणः॥ 
पृथिव्यादिकलं तेषां ज्ञातव्यं मन्त्रसाधने। 
उजणमननित्येते मित्रा वाय्वादिजन्मिनाम्‌ ॥ 
घक्दभधधित्येते श्षत्रवस्तोयजन्मिनाम्‌ । 
गजडबददित्येते शत्रवो भूमिजन्मिनाम्‌ ॥ 
खछठफथथित्येते शत्रवो वह्लिजन्मिनाम्‌ । 
कचटपततिःत्येते रात्रवो वायुजन्मिनाम्‌ ॥ 
मन्त्रादौ संस्थितो वर्णः स्ववर्गेऽपि परेऽपि वा। 
साधकानां द्विधा वर्णो जन्मजो नामजो भवेत्‌ ॥ 


इत्यादि मुलतन्त्रे भगवतो नियमः । 
पुनस्तत्रैव षड्विधं कमं प्रथमाक्षरस्योक्तम्‌ । त्थथा-- 


मन्त्रादिव्यञ्लनानां वा स्वराणां साधनाय च। 
कर्मास्य षड्विधं प्रोक्तं ॑सेवाजापं प्रकुवताम्‌ ॥ 
प्रथमं ताडनं कुर्यादावेशं दाहनं ततः। 
आप्यायनं ततो मन्त्री पोषणं तोषणं ततः" ॥ 
सविसर्गेण  शून्येनाक्रान्तो मन्त्रपुरवंकः। 
मूर्छाविस्थामवाप्नोति अस्त्रराजेन ताडितः ॥ 
लक्षजपिन चित्तस्य मूच्छिता मन्त्रदेवता । 
अहु रपरित्यक्ता साधकस्य "वशा भवेत्‌ ॥ 
एवं “सा वायुनाक्रान्ता आवेशं याति योगिनः। 
दह्यते वह्लिनाक्न्ता॒तोयेनाप्यायते तथा ॥ 
पृथ्वी मूध्नि स्थिता पुष्टि जप्ता गच्छति देवता । 
मूध्नि बिन्दुकलाक्रान्ता तोषिता वरदा भवेत्‌ ॥ 
एवं षड्लक्षजापेन पूर्वसेवा निगद्यते । 
मादिबुद्ध महातन्तर सुगतेनेष्टसिद्धये ॥ 
फट्कार हूँ तथा वौषट्‌ नमः स्वाहा वषट्‌ तथा । 
पटकर्माणि यथासंख्यं मन्त्रन्ते कारयेद्‌ ब्रती ॥ 
मादौ वैरोचनं दत्त्वा पुनरजपिं समारभेत्‌ । 
कोटिजापं ततः कृत्वा होमं 'कुर्यादिशांरिकम्‌ ॥ 


[साघना- 


२. ग. च. भो. वक्ली । ३. ग, गच्छति "क्रान्ता" 
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तन्त्रोक्तविधिना सर्वं ततः सिद्धयति देवता । 
वरं ददाति सा सिद्धा मन्त्रिणां प्राथितं च यत्‌ ॥ 
अन्या जातिः क्रिया चान्या कालो मन्त्रः कुट तथा । 
अन्यस्थानं दिगाधारं निष्फलं सर्वकर्मसु ॥ 
पुस्तकात्‌ पठितैर्मन्त्ैः "संप्रदायविर्वाजतैः। 
साघनं ये प्रकुर्वन्ति ते क्लिश्यन्ति नरा मुवि॥ 
किनाम संप्रदा [3029]यं तत्‌ पु्तकाद्यदि कभ्यते। 
तथा ल्खितपटठेन नेयार्थन प्रकाशितम्‌ ॥ 
आकाशं भोक्तुमिच्छन्ति मन्त्रसद्धाववजिताः। 
पुस्तकात्‌ परितेर्मन्त्ररदेवादीनां च साधकाः॥ 
स्वचित्तदृढवीर्येण मन््रजापेन वा भवेत्‌| 
ईप्सिता खौकिकी सिद्धिः साधकानां पराथिनाम्‌ ॥ 
 मन्त्रजापेस्तथा होमेऽ्चेत्यपुजाविधिक्रमैः । 
क्रियाहीना न सिद्धयन्ति यथाभूतमिदं वचः ॥ 
शास्तृणां बोधिसत्वानां देवानां साधनं प्रति। 
तस्मात्‌ स्वंप्रयत्नेन तदेव गृह्यते बुधैः ॥ 


इत्येवं चित्ताक्षरं साधयेत्‌ पूरवंसेवां कृत्वा । अत्र मन्तरताडनादिकम्‌ । तद्यथा-- 
प्रथमं तावत्‌ तारामन्वं प्रदद्यते | तेन विधिनाऽपरेऽपि ज्ञेयाः। ॐ ह ताः फडिति 
ताडनमन्त्रस्य रक्षजापः, ओं थ्ताः हँ इत्यावेशनम्‌, रताः वौषडिति दहनम्‌, 
ॐ न्ताः नम॒ अप्याग्रनम्‌, ॐ त्ताः स्वाहा पोषणम्‌, ॐ तां वषट्‌ तोषणम्‌, 
षटुलक्षजापः । षडयुतं होमयित्वा ततः-ॐ तारे स्वाहेति वाग्बज्रस्य जापो 
दशलक्षाणि 1 दशांशहोमः ।! ततः ॐ तारे तुत्तारे तुरे स्वाहा! इति काय- 
वच्न जापः । कोटिपर्यन्तं दशलक्षं होमयेदेवं मन्त्रदेवता वरदा भवति । नान्यथा 
योगिनामिति । चित्तवाक्कायभेदर्भाव्यो याज्यो जाप्यज्च प्रत्येको मन््रः षटृलक्षं 
दशलक्षं शतलक्षमिति नियमो भुलतन्त्रे भगवतः ॥ १६८ ॥ 


इदानीं गुलिका साधनमुच्यते- 

सिद्धा बद्धा त्रिल्येहैः खगपललगुटी खेचरत्वं ददाति 
इवाऽहवादीनां प्रदीपैरपहरति तनौ क्षुत्पिपासादिरोगान्‌ । 

नेत्रैः पित्तेश्च तेषां भवति वरनृणामञ्जनं भुप्रभेदं 
अन्तधनि च वश्ये युवतिमनहरं साधितं श्रीरम्षाने ॥१६९॥ 


1. भो. 1180 1788 ( उपदेश ) । २. भो, 015० 8४ ( कपा ) । 
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२३६ विमलप्रभायां [ साघधना- 


सिदधेत्यादि । इहं प्रथमं गुलिकासाधनमन्तरं पूर्वोक्तविधिना साधयित्वा ॐ 
कालचक्र आज्ञासिद्ध गुलिकां साधय स्वाहा । ततो देवताप्रव्यादेशो भवति गुलिका- 


साधनाय । 


"तत्रायं विधिः-- सिद्धा इत्यभिषेकपटलोक्तानां षट्‌व्रिशत्खेच रीणां पञ्चषट्दश्ा- 
टा्टवर्गाः, तेषामेक 302४ वर्गस्य पललं साधयित्वा छायाशुष्कचूणं कृत्वा पञचामृत- 
सहितम्‌, ततोऽक्षोभ्येण पीषयित्वा चणकप्रमाणां गुलिकां कृत्वा एवं सिदेति । बद्धा 
त्रिलोहैरितीह्‌ कायवाकिचित्तशुद्धया चन्द्राक राहुमेदेन तारं ताम्रं कान्तलोहं द्विरोहम्‌ । 
परस्येकबद्धा त्रिोहैरद्धेति । खगपललगरुटी खेचरत्वं ददाति वक्ष्यमाणक्रमेण साधितेति 1 
तथा इवाऽवादीनां भूचरजलचराणाम्‌ अद्धस्य पलरेगुंलिका सिद्धा बद्धा त्रिरोहै- 
रपहूरति तनौ क्षुत्पिपासादिरोगानिति गुकिकासाधननियमः। 


इदानीमञ्नसाधनमुच्यते- नेत्रं रित्यादि । इहाञ्जनसाधनमन्त्रं पुर्ववत्‌ साधयित्वा 
ततोऽच्ननं साधयेदिति । ॐ कालचक्राज्ञासिद्धाञ्चनं साधय स्वाहा । ततः खगानां 
नेत्राणि गृहोत्वा सूष्ष्मचूणं कृत्वा बोधिचित्तेन भावयेत्‌ । तदेवाञ्जनं निधानसिद्धये 
भूप्रभेदं भवति । पित्तंशचेति शवाऽदवादीनां पिततै रञ्जनं कृत्वा स्वौपुष्पेण भावयेत्‌ । 
तदेवाज्जनमन्तर्धानं करोति, अन्तर्धानविषये वहयविषये युवतिमनोहूरं भवति साधितं 
भीहमश्ञाने ॥ १६९ ॥ 


कृष्णाष्टम्यां निक्लायामथ मनुदिवसे मण्डलं वतंयित्वा 

रक्षां कृत्वा समन्ताच्च पल्लगुलिकां वाञ्जनं तस्य मध्ये । 

कृत्वा संपूजयित्वा सुपुरभिकुपुमेमंन्त्रजापं प्रकुर्याद्‌ 

रश्मीन्‌ मुञ्चन्ति यावन्नभसि रविरिव प्राह्यमुदुत्य तस्मात्‌ ॥१७०॥ 


तत्रायं विधिः--कृष्णाष्म्यां नि क्षायाम्‌ अथ भनुदिवस इति ृष्णचतुरददयां 
रातौ मण्डलं वतंयित्वा पूर्वोक्तरेतयेन्रसाधने यद्‌ रक्षां कृत्वा समन्तात्‌ पूर्वोक्तां च । 
ततो मण्डलकरणिकायां गुलिकां वाञ्जनं वा कपालस्थम्‌, तस्थ मध्ये स्थापयेदिति । 
एवं पलं गुकिकां वाञ्जनं तस्य मध्ये कृत्वा संबुज्य सुसुरभिकुसुमेस्तथा पूर्वोक्तं 
बल्यादिकं दत्वा ततो भन्त्रजापं प्रकुर्थातु । पूर्वोक्तमनेन विधिना कालचक्राज्ञया 
रमोन्‌ मुञ्चन्ति यावद्‌ गुलिकाम्‌ अञ्जनानि वा तावन्मन्त्रं [3039] जपेत्‌ । ततो ग्राह्य- 
मुदत्य तस्माद्‌ अवधेः, यदि रदमीन्न मुञ्चन्ति, तदा पुनरमन्त्रसाधनं कुर्यात्‌, यावदेवता- 
प्रत्यादेशो भवति । ततो गुलिकासंख्यया नरान्‌ गृहीत्वा गुलिकाविद्याधरो भवति । एव- 
मञ्चनविद्याधरः । खद्धेन खद्खविद्याधरः ! एवं रत्नादिनापि । तत्र मन्त्रः- उधकालचक्र 
आज्ञासिद्ध खङ्गं साधय स्वाहा । एवं रत्नादिष्त्रादौ कालचक्रमिति नियमः। तत्रायसं 
ख्धं कृत्वा देवतानियमेन साधयेत्‌ । स्फादिकं रत्नं कृत्वा रौप्यं कमलं सौवर्णं चक्र 


१, ग. "तत्रायं "` गारुडवृत्ता' नास्ति । 


पटले, १६९-१७६ शलो. ] नानासाघनमहोदेशः २३७ 


सर्वलोहमयं वचं चण्टाऽप्येवं करतिकाऽप्यायसेति चिह्भसाधननियमः। एवं त्रिशूल- 
परर्वादिकानि सर्वास्त्राणि साधयेत्‌ । यचदखं साधयेत्‌ स तेन चिह्न तत्तत्‌ 
कुरविच्याधरो भवति कालचक्राज्ञयेति । अथ देवतानियमेन सिंद्धरसवत्‌ सप्तावतं 
मिति, तदा साधनं विना खेचराः सिद्धयो मवन्ति, इति मुरतन्त्रे नियमः। इति 
गुलिकादिसाघनविधिः ॥ १७० ॥ 

जीवे दूते सजीवे गगनदिशि गते मृत्युमाप्नोति दष्टो 

दूतः प्रस्नोऽसमो यो बहुसुग्बफलदो मृत्युदोक्तः समो यः। 

दूतः सर्पादिनाम प्रवदति हि ततो मृत्युमाप्नोति दष्टः 

पृच्छा प्राणप्रवेरो यदि मवति शुभा निगंमे साऽशुभा स्यात्‌ ॥१७१॥ 


दूतो वामाग्रपादः कथयति यृवतीं दक्षिणाग्रो नरंच 
स्वाङ्ख हस्तेन यत्र स्पृशति स मनुजो दष्टमत्र प्रदेशे । 
प्रोत्फुल्ल नेत्वक्त्रं कथयति मरणं कणंमूले च कृष्णः 
शब्दो हृत्पुण्डरीके यदि भवति मनाक्‌ संग्रहं तत्र कुर्यात्‌ ॥ १७२॥ 


आदौ रक्षाविधानं भवति सुखकरं दष्टकस्यात्मनद्च 

पुथ्वीतोयाऽग्निवाता गगनमपि तथाऽङ्गुष्ठ कादौ नियोज्य । 

लाद्या हान्ताः क्रमेणोह्जटरहूदये वक्त्रमध्ये ललाटे 

हृकृह्यह्यदिनागा दशविषमसमा हस्वदीषंप्रभेदेः ॥१७३॥ 
[3030] 

वामाङ्गं स्वबीजं श्रवणगल्गतं कक्षकरुक्षोरदेशे 

सव्याङ्ख दीघंमेव प्रभवति फणिनां सुष्टिसंहारयोगैः। 

रक्षां कृत्वा जिनाख्यां गुढषुसमशरेणाहिबीजान्वितेन 

हक्षुयुक्तन शीघ्रं सुनिहतहूदयः स्तोभमायाति दष्टः ॥ १७४॥ 


पृथ्वीबीजे क्लटे चरणगतखजे स्तम्भमायाति चीघर 

तोये मूध्नि प्रविष्टे श्िखिनि च जठरे निविषत्वं प्रयाति । 
वायोर्बीजे रुलटे शिखिनि च हूदये संक्रमो वै विषस्य 

शून्ये मूध्नि प्रविष्टे चरणगगतमहौ छेदनं वै विषस्य ॥१७५॥ 


रवेतो बिन्दुलंलाटे त्रिविधमपि विषं निविषं वे करोति 
रक्तः स्तोभं प्रवेदं कषणचघननिभः स्तम्भनं पीतवर्णं । 
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२३८ 


विमलप्रभायां [ साघना- 


वति प्राणप्रवाहे त्रिकटुकलुलितां योजयेन्निविषत्वे 
भड्गुल्या कुम्बिकायां विकस्षितवदने टङ्कणं योजयेद्‌ वा ॥ १७६॥ 


वज्री जातिः कुमारी त्रिकटुकलवणं लाङ्खली देवदाली 
ब्राह्मी श्रारोऽङ्वगन्धा दिनकरसहिता वन्ध्यकर्कोटको च । 
विण्मांसं शुक्ररक्तं सममपि गुलिका कारिताऽक्षोभ्यपिष्टा 
भूतं भूतज्वरं वा स्थिरमुरगविषं घ्राणदत्ता निहन्ति ॥ १७७॥ 


सूर्यादो सप्तवारे दिननिशिसषमये सप्तभागावसाने 

शून्या मन्दाकंमध्ये प्रवहति कुलिका मुत्युरूपाऽधंनाडी । 
नागक्रोडां न कुर्यात्‌ त्रिविधमपि विषं भक्षणीयं नतव्र 
तस्यामेवाहिदष्टो व्रजति यमपुरं भूतलन्धोऽस्त्रभिन्नः ।॥१७८॥ 


मध्याह्ने चार्धरात्रे दिननिरिसमये नित्यवारप्रभेदात्‌ 

शन्याब्धौ सन्धिमध्ये प्रवहति कुलिका कालदष्टकनाडी । 

्रत्यूषेऽस्तङ्खतेऽके पुनरपि च तथा कालनाडी च मृत्यो- 

रेतान्यास्यानि राहोः प्रतिदिनसमये वेदितव्यानि सम्यक्‌ ।१७९॥ 
[3042] 

आदित्येऽनन्तभोगो दिननिशिसमये चादिभागे दिनस्य 

पश्चाच्छेषोरगाणामुदय इह भवेत्‌ सप्तवारप्रमेदात्‌ । 

खरुः खज्छिद्रखेषुः खयुगखवसवः खाद्रिलाग्निर्च नाडयो 

भोगाः सूर्यादिवारादपि वसुफणिनां भुक्तिमेदाद्‌ विषं स्यात्‌ ॥१८०॥ 


विभ्रोऽनन्तो हिमाभः कुलिक इति नृपो वासुकिः चाह्भुपालो 
रक्तो वेदयो महान्नो वरकनकनिभस्क्षकस्तद्रदेव । 
शूद्रः कर्कोटकोऽभ्जः कषणघननिभर्चान्त्यजौ विङववर्णौँ 
जन्मस्थानं च तेषां जलरिखिधरणीमारुताकाराधातुः ॥१८१॥ 


पादात्‌ कटय न्तपीतो गरुड इति तथा नाभिसीम्नो हिमाभ 
आकण्ठाद्‌ रक्तवणंः कषणघननिमो भ्रूलतां यावदेव । 
तस्मादे विश्ववर्णः फणिकुलसहितो मुद्रितः पञ्चतत्तवै- 
ध्यातस्तन्मुद्रया वे हरति फणिविषं भूतरोगादिकं च ॥१८२॥ 


पटले, १७६-१८५ श्लो. ] नानासाघनमहौदेशषः २३९ 


क्षेकारं पक्षिनाथं स्वहूुदयकमले भावयेत्‌ सूयंमूध्नि 
नागालङ्धुारयुक्त सकलकुलवकशात्‌ पञ्चवर्णं स्फुरन्तम्‌ । 
पक्षिस्वाहान्तमादि प्रणवमपि ततः पक्षिनाथस्य मन्त्रं 
जप्त्वा तं कोटिमेक फणिकुलसहितं साधयेत्‌ पक्षिनायम्‌ ॥ १८३॥ 


ताक्षयं सिद्धे फणीन्द्रा फणिपत्तितनयाः किङ्करत्वं प्रयान्ति 

भूता यक्षा ग्रहाश्च प्रवरभुवितले डाकिनीमातरश्च। 
मन्त्राकरष्टि प्रयान्ति ग्रहुगणक्षकलं जल्पते कालदष्टः 

तस्मात्‌ सत्वाथंहेतोः प्रथममपि नरे: साधनीयः खगेन्द्र: ॥ १८४॥ 


तत ॒एकसप्तव्यधिकशतवृत्ताद्‌, गारुडवृत्तानि सुबोधानि । तेनात्र न लिखि- 
(व्याख्या) तानीति ॥ १७१-१८४ ॥ 


इदानीं शान्त्यादौ यन्वराण्युच्यन्ते- 

वेदेष्वष्टो दलेष्वेव नृपतिषु रदेष्वन्धिषटसु द्विजेषु 

गभं साध्यः स्वदिक्षु प्रथममपि युगं यादयोऽष्टौ दलेषु । 
एयाद्याः षो [304]डशेषु त्रिगु णितदशकाः कादिहक्ना द्विजेषु 
सन्ध्य।पत्रेषु साध्यस्तिधिगुणितयुगेष्वेव लान्ता: समात्राः ॥१८५॥ 


वेदेष्वित्यादि । इहाभिषेकपटलोक्तन्यम्रोधपत्रादिकै श्रोखण्डादिना हीतादिरेखन्या 
यन्त्राणि रेख्यानि शान्त्यादोनि । तत्रायं क्रमः-प्रथमपरिमण्डले चतुर्दलानि, द्वितीये, 
तृतीये षोडश, चतुर्थे द्वातरिशषत्‌, पश्चमे चतुःषष्ठिः, षष्ठे हात्रिशदिति । यथा शरीरे 
उष्णीषे हृदये ललाटे कण्ठे नाभौ गुह्यो षट्चक्राणि, तथा यन्त्रलिखने षट्‌ परिमण्ड- 
लानीति । तत्र चतुरदलमध्ये साध्यनाम । वेदेष्विति चतुरदलेषु दिक्षु प्रथमम्‌ ममं 
युग्ममिति । अ पूरवे अं उत्तरे । आ पिचिमे । अः दक्षिणे। इति प्रथमपरिमण्डले । अश्टान्ज- 
पत्रेष्विति अष्टदलेषु यादयः । इ ई पूर्वेऽनौ । ऋऋ याम्ये नैऋत्ये । उ ऊ उत्तरेशाने । 
ल ख परिचमे वायव्ये । इति द्वितीयपरिमण्डले । एवं नृपतिष्विति तृतीयपरिमण्डले 
षोडकशदलेषु एवाद्य इति पूर्वादिचतुर्दलेषु एणेयया, दक्षिणदलेषु, भर्‌ भआर्‌ररा 
उत्तरदलेषु भो भौ व वा, परिचमदलेषु अल्‌ आद्‌ ल ला । इति तृतीये परिमण्डले । 
रदेष्विति द्रात्रिशद्रेषु त्रिगुणितदक्षका इति त्रिशत्‌ कादथो हृक्षा इति, द्विजेष्विति । 
तत्र पूर्वादिपच्चदलेषु च छ ज क्च ज, दक्षिणपञ्चदलेषु टठडढण, उत्तरेपफवबमभम, 
परिचिमेतथदधन, एवमीशानमारभ्य पूर्वपत्रे मकाराक्षरमारभ्य पत्रत्रयेकखग 


१. भो. ०८४ ४5; ( चतुरदज्ञ ) इत्यधिकम्‌ । 
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२४० विमलप्रभायां { साघना- 


इति । *आग्नेयादारभ्य दक्षिणे अक्रारादारभ्य पत्रत्रये घ डः छ इति । नेकऋत्यादारभ्य 
परिचमे णकारादारभ्य पृत्रत्रये स~-पष इति । वायन्यादारभ्य उत्तरे नकारादारभ्य 
पत्रत्रये शकह इति । एवं द्वात्रिशदुरेष्विति चतुर्थंपरिमण्डले । अग्धिषट्ष्विति 
चतुःषष्टिदलेष्िति साध्यः । पत्रेषु चर्तुषु पूवं दक्षिणे परिचमे उत्तरे साध्यनाम यथा, 
तथा मध्ये । एवं पञ्चस्थानेषु साध्य नाम । तिथिगरुणितयुगेष्विति षष्ठिदरेषु यथासंख्यं 
छान्ताः समात्रा इति । हयरवलाः समात्रा द्वादशमात्रासहिताः [ 3052 [षष्टिः षष्टिद- 
लेषु तततः साध्यनाम पूर्वादौ दक्षिणावर्तेन य यायियीयुयृयुपू यचयूलृयंयः 
इति द्वादशदलेषु, ततो दक्षिणे साध्यनाम्नो ररारिरीरृरुरुरूरक्रलृरंरः 
इति द्वादशदलेषु, उतरे साध्यनाम्नो ववाविवीवृवृवुवृ वृङ्‌ वृलृवं वः इति 
दवादशदलेषु, परिचमे सध्परनाम्नौ रज्लाल्िरीख्लृदुर्‌ लूढल्लृ ंलः इति 
ढादश्षदङेष्विति । ततः पूर्वे साध्यस्य अपरपत्रे ह्‌, पदिचमे हा, उत्तरे हं, दक्षिणे हः, 
एवं वामाव्तेन हि ही ईडानान्तमर, ह ह, अग्नयन्तमू, हु ह वायव्यन्तम्‌, ह.ख ह.लृ 
नैऋत्यान्तमिति । साध्यस्य नामाचक्षरमिति कर्णिकायाम्‌ द्वितीयं पूवे सन्ध्यापत्र, तृतीयं 
दक्षिणे, चतुर्थमुत्तरे, पञ्चमं परिचमे । ते* हुँ भाः ॐ हो इति चित्तवाक्‌कायज्ञानाक्षराणि 
नामादयक्षरसहितानि लेख्यानि ॥ १८५ ॥ 


मादे केकस्व राभ्यां मकरघटवशाद्‌ दीघंहस्वाङ्च पञ्च 

दवाविशद्‌ बाह्यपत्रेष्वपि समहूदया वच्तीक्ष्णादिवर्णाः । 

बाह्ये शान्त्यादिकमंण्यपि च वयरला मण्डलान्येव तेषां 

वर्णा गभेत्तिमाङ्खाः शिखिचल्चरणा वश्य आकरषंणे च ॥ १८६॥ 


भथादकेकस्वराम्थां मकरघटवशाद्‌ दोचंहस्वाऽच पञ्चेति । इह मकरादि- 
रन्नेष्वधिदेवाःकाखागाघा डम इत्यादयः। पत्र साध्यचित्ताक्षरस्य दक्षिणावर्तेन 
चाछाजाज्ञाजा मोने, तथाञ्रक्षज छ चेति मेषे, एवं दशपत्रेषु। तथा दक्षिणे 
वाग्वज्नस्य टादयो दश, उत्तरे कायवच्र्य यादयो दश, प्रिचमे ज्ञानवच्रस्य तादयो 
दश, शोषदलेषु विशतिषु पश्चिमे पञ्चदलेषु कादयः पच्च दीर्घाः, पूर्वे डादय पञ्च हस्वा, 
दक्षिणे सादयः पञ्च दीर्घाः, उत्तरे =-कादयः पञ्च स्वाः, एवं षष्टिवर्णाः पञ्चमे परिमण्डले । 
दात्रिशद्‌ बाह्यपत्रेष्विति ¡ इह गुह्यकमले द्ा्रिश्टुरविशुद्या दात्रिशत्यत्रे[ 3050 ]ष 
षष्ठे परिमण्डलेऽपि समहृदया वजखरतोक्ष्णादिवर्णा इति । तद्यथा "वच्रतीक्ष्ण दुःखछेद' 
इति ईशानमारभ्याग्नेयप्यन्तमु, ततो दक्षिणे श्रज्ञज्ञानमूर्तये' इति, तथा परिवमे 
कायवागोरवर म इति । तथा उत्तरे अरपचनाय ते नमः इति वच्रतीक्ष्णादिवर्णाः। 
एवं षट्‌ चक्रारमक यन्त्रं लिखित्वा भभिषेकपटरोक्तविधिना बाह्ये शान्त्यादिकर्मण्यपि 
च वथरला मण्डलान्येव तेषामिति । इदं यन्तरं शान्तिपुष्टौ ज्वरापहरणे निर्धिषीकरणे । 


१. ग. मग्नौ दक्षिणे । २. च. भो. तथा नास्ति । ३. अन्यत्र "दे" गृहीतपारस्तु 
भोटानुसारी । 


पटले, १८५-१८८ श्लो. ] नानासाधनमहोरेशः २४१ 


उदकमण्डलेन यन्त्रं वेष्टयेत्‌, वकारेण वा । ततश्चन्द्रमण्डलमध्ये क्षिपेत्‌, हुस्तिमध्ये वा । 
एवं मारणाचे वायुमण्डलेन, वरयाद्ये तेजोमण्डकेन, स्तम्भनादये पृथिवीमण्डलेन वेष्टयेत्‌ । 
रोषमभिषेकपटलोक्तं कत॑व्यमिति । इह यन्त्रे वर्णा गभेत्तिमाद्धा इति गर्भरिरसो लेख्याः। 
किखिचलचरणा इति दक्षिणचरणाः । स्वेषां मेरुरुत्तरस्थः। गर्भकणिका इति वश्ये 
आकषंणे च ॥ १८६ ॥ 


शान्त्यादौ गभंपादाः कशिखिचलशिरसो मन्त्रिणा केखनीयाः 
पूर्वोक्तैः शान्तिपुष्टि भुवननिधनतोच्चाटनाकृष्टिवरयम्‌ । 
सस्तम्भं मोहनं च त्रिभुवननिटये चक्रमेतत्‌ करोति 
जापेहोमिश्च सध्यः प्रथममिह महावज्तीक्ष्णादिमन्वरः ॥१८७॥ 


तथा शान्त्यादौ गभंपादा इति उत्तरपादा मेवंभिमुखाः । क्षिखिचलश्षिरस 
इति दक्षिणशिरसः। एवं मारणाय पूर्वंचरणाः पर्चिमदिरसः, स्तम्भनाये पूर्विरसः 
पर्चिमचरणा इति । प्रन्येकं "पत्रे लेखनीया मन्त्रिणा पूर्वोक्तरिव्यादि सुबोध इति 
षट्‌ चक्रयन्त्रनियमः ॥ १८७ ॥ 


इदानीं यमान्तकयन्त्रमुच्यते-- 


भष्टरे द्वादशारे दिकशिविदिक्षिगतं षोडशारेऽन्तरे च 
साध्यः कोणेषु मध्ये प्रभवति यमराजासदोमेरुणाद्यो । 
तस्माद्‌ गर्भारमध्याद्‌ भवति दनिरयक्षेच्च तस्मान्निरन्ते 


ॐ ह; ष्टी; तस्य बाह्ये भवति च विकृतादाननाद्‌ हँ दविधा फट्‌ ॥ १८८॥ 
[ 906४ ] 


अष्टार इत्यादि । इह न्यग्रोघस्पत्रादौ यन्त्रं लेखनीयम्‌ । प्रथमपरिमण्डलमष्टारं 
द्वितीयं हादक्षारं तृतीयं षोडशारमिति । तवत्राष्टारेषु दिक्षिधिदिश्िगतमिति दिशि 
यमाक्षरं गतम, विदिशि पत्रे साध्यनामाक्षरं गतम्‌, षोडशारे चान्तरान्तर- 
दकेष्वष्टस्विति । एवं साध्यः कोणेवु । प्रथमपरिमण्डले मध्ये कर्णिकायां प्रभवति य पूर्वे, 
म द्वादशारे पूर्वे रा, द्वितीये जा, तृतीये स, चतुर्थे पत्रे दो प्रथमाष्टारे । दक्षिणे मे। 
पुनर्ादशारे । पञ्चमे पत्रे ₹ षष्ठे भ, सप्तमे थो पुनरष्टारे । परिचमपत्रे द । पुनर्दादशारे । 
अष्टमे नि, नवमे र, दशमे थ । पुनरष्टारे उत्तरे क्षे । पूनर्ादशारे एकादरो च्च, द्वाददे 
ति। तथाह- 


यमराजासदोमेययमेदोरुणयोदय। 
यदयोनिरयक्षेययक्षेयच्चनिरामय॥ 


१. भो. 0६170] 17107 ( यन्त्रे ) । २. क, ख. यन्तरा । 
३१ 
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२४२ विमलश्रभायां [ स्ाघना- 


इति मूलतन्तरे । एकाधिपतिना षोडडाक्षराणि षोडशदलेषु । एवं मध्ये प्रभवति 
यमराजासदोमेरुणाश्चो तस्माद्‌ गर्भारमध्याद्‌ भवति वनिरथक्ेच्च तस्मान्निरन्त 
इति। अष्टारे दादशारे नियमः । ततः षोडशारे साध्यनामान्तरान्तरे पत्रे इदं मन्तरं 
लिखेत्‌-ॐ हीः ष्टीः विकृतानन हुं हु फट्‌ इति ॥ १८८ ॥ 


एवं कक्नान्तरारे भवति नरपते साध्यनामेष मन्त्रो 
विद्वेषे मृत्युवश्ये प्रमवत्तियमराक्षेदमेदोसचाद्याः। 


स्तम्भाकृष्टौ च मोऽपि च बलकरणे शान्तिकोच्चाटने च 
गर्भात्‌ तस्मिन्‌ थकारो व्रजति गुणवशात्‌ पूवंवद्राह्यसवंम्‌ ।१८९॥ 


एवं कक्षान्तराले भवति नरपते साध्यनाभैष मन्त्रो विद्वेषे भृत्युवश्ये इति । इह 
मध्येऽधिदेवो विद्वेषे य, मुर्यौ म, वदये रा प्रभवति । तथाक्षेदमेदो स चाद्या इति। 
इह स्तम्भने क्षे, आक्ृष्टौ द, मोहने मे, बलकरणे दो, शान्तौ स, उच्चाटने च्च, ज्वर- 
करणे ण, स्तोभने रू, जये जा, सन्तापरमने यो, शत्रुनिवारणे नि इति । गर्भात्‌ तस्मिन्‌ 
यकारो व्रजति गुणवश्ादिति । इह कर्मणः स्वभावात्‌ यो वर्णो गर्भेऽधिपतिर्भ॑वति, तस्य 
स्थाने यकारो लिर्यते । पूरवंबद्वाह्यं [306४] सर्वंभिति यमान्तकयन्त्रनियमः॥ १८९ ॥ 


इदानीं मञ्जुश्रीयन्तरमुच्यते- 

व्णानामुत्तमाङ्कात्‌ प्रभवति पुरतो म: स्वरालिङ्धितर्च 

वर्णेवं्गान्तवणंः कू लिक्षकुलवशात्‌ पञ्चमोऽहं स उक्तः। 

प्रज्ञा वबिन्दुदयेन स्वरपरमपुटे स्यादियं मेभ्पयुकारो 

मंमुःहं हश्च सं सुः कमलवसुदले मञ्जुरेवःकपत्रे ॥१९०॥ 

वर्णानामित्यादि। इह वर्णानामुत्तमाङ्खादिति वर्णानां शिरसि बिन्दुः । तस्मादुत्त- 
माङ्खात्‌ प्रभवति पुरतो भः स्वरालिङ्धितश्चेति । अकारस्वरेणालिद्धितोभ्नुस्वारो 
मक्रारो भवति । अन्यच्च वर्णैः ककाराचैरलिद्धितो वर्गान्ति इति डमजणमननो 
भवन्ति । कुलिककुलवक्षात्‌ पच्चमो "ऽहं स उक्तः । अतो बिन्दुरहम्‌ 1 प्रज्ञा बिन्दुद्रयेन 
विसर्गेण स्वरपरमपुटेऽकारद्रयमध्ये स्यादियं मेऽप्युक्षारः । एवं मं इत्युपायो मुरिति 
प्रज्ञा, एवं हं हः सं मुः मञ्जुरित्यष्टाक्षराणि दकष्वष्टसु । द्वितीये दादशारे परिमण्डले 
एवाकंपत्र इति । १९० ॥ 

बाहे श्रीवजघोषः प्रभवति सयुतो मन्तभद्रोऽपि हूं फट्‌ 

साध्योऽरिमन्‌ कणिकायां अमुकमपि कुर चोदनं श्रीसमादेः । 


१.भो.देंसं 


पटले, १८८-१९६ दलो. ] नानासाषनमहोदे्ः २४३ 


एवं पूर्वोक्तचक्रष्वपि मवति सदा लेखनं साध्यनाम्नः 

एतत्सर्वं नराणां जिनपतिवचसा सिद्धयते मे प्रसादात्‌ ।॥१९१॥ 

बाहे प्रथमदले क्षी, द्वितीये व, एं क्रमेणच््रधो षसमन्तमद्रहूं कडिति 
दवादक्षाक्षराणि शेषं पूर्ववत्‌ । सर्व॑मिति। साध्योऽस्मिन्‌ कणिकायामिति । साध्यनामादयक्षरं 
क्णिक्रायाम्‌ । ततो जापकाले चोबनं धीसमादेरिति । ॐ श्रीवज्रघोष समन्तभद्र 
अमुकस्य शान्ति कुर कुर नमः। एवं पुष्टयादिके स्वाहा हं फट्‌ वौषट्‌ फडिति अन्ते 
दातव्यम्‌, यन्त्रलिखनेऽप्यन्तिमे पत्रे । एवं पुरवोक्तचक्रेष्वपि भवति सदा लेखनं साध्य- 
[3072] नाम्नः । एतत्सर्वं नराणां निनपतिवचसा सिद्धचते मे प्रसादादिति यन्त्र 
चछिखनविधिः ॥ १९१ ॥ 

यः शब्दो हत्प्रदेशो भवति वरनृणां श्रूयते श्रो्रन्प्र- 

स्तरदिमरिचत्तं नरस्य व्रजति समरसं योजितं चैकभूतम्‌ । 

यं शब्दं जीवलोके वदति च भवजस्तत्तदेव श्युणोति 

विज्ञानं चैव दराच्छृवणमपि विभोर्योगिना भावनीयम्‌ ॥१९२॥ 


कृत्वा पयं ङ्ुबन्धं विकसितवदनोऽन्योन्यदन्तं स्पृशोन्न 
माकृष्टो बाह्यवातस्तदमृतसहितो नाभिमध्ये प्रविष्टः । 
सन्तापं क्षुतिपातसां हरति वरतनौ सन्निरुद्धो विषं च 
शवेतो बिन्दुखंलाटे स्वरपरिकरितो मुञ्चमानोऽमृतं वा ॥१९३॥ 
घ्राणे रन्घ्रद्रयेन त्वपि पिहितमुखे बाह्यवातः समस्तः 
प्राणिनाकृष्य वेगात्‌ तडिदनलनिभो घट्टितोऽपानवायुः । 
कालेनाभ्यासयोगाद्‌ ब्रजति समरसं चन्द्रसूर्याग्निमध्ये 
भन्नाद्यं॒॑क्षुत्पिपास्तामपहरति तनौ चामरत्वं ददाति ॥१९४॥ 
स्वच्छायामातपस्थामपरमुखरवे स्तन्धदृष्टयावलोक्य 
परचाद्टयोमाभिवीक्षयेत्‌ समरसपुरुषो दृश्यते धूम्रवणंः । 
षण्माक्ताभ्यासयोगादवनिगतनिधि दशयेद्‌ भूमिषिद्रं 
वृक्षच्छायां प्रविश्य त्वथ गगनतले भाविता बिन्दुमाला ॥१९५॥ 


या शक्तिर्नामिमध्याद्‌ ब्रजति परपदं द्वादक्षान्तं कलान्तं 
सानाभो सन्निरुद्धा तडिदनलनिभा दण्डरूपोत्थिता च। 


१, च. हू" "* फंडिति' नास्ति । 
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विमलप्रभायां [ साधना- 


चक्राच्चक्रान्तरं वे मुदुललितगतिश्चालिता मध्यनाडचां 
यावच्चोष्णीषरन्ध्रं स्पृशति हठतया सूुचिवद्‌ बाह्य चमं ॥१९६॥ 


आपानं तत्र॒ कले परमहठतया प्रेरयेदूष्वमार्गे 

उष्णीषं भेदयित्वा व्रजति वरपुरं वायुयुग्मे निरुद्धे। 

एवं वज्रप्र[3070]मेदान्मनसि सविषयात्‌ खेचरत्वं प्रयाति 
पञ्चाभिज्ञास्वभावा भवति पुनरियं योगिनां विदवमाता ॥ १९७॥ 


मुद्रा मायानुरूपा मनसि च गगने रूपवद्पंणे च 


त्रैरोक्यं भास्षयन्ती तडिदनलनिभाऽनेकरदमीन्‌ स्फुरन्ती । 


बाह्ये देहेष्वभिन्ना विषयविरहिता भासमानाऽम्बरस्था 
चित्तं चेतो मयाऽऽलिङ्खयति च जगतोऽनेकरूपस्य सैका ॥१९८॥ 


त्यक्त्वेमां कम॑मुद्रां सकलुषहूदयां कत्पितां ज्ञानमुद्रा 
सम्यक्‌ संबोधिहेतोजिनवरजननीं भावयेद्‌ दिव्यमुद्राम्‌ । 
निपा निविकारां खस्षमहततमां व्यापिनीं योगिगम्यं 
कूटस्थं ज्ञानतेजां भवकलृषहरां कालचक्रानुविद्धाम्‌ ॥१९९॥ 


विज्ञानं नाणुहूपं त्रिभव इहं तथा नास्ति विज्ञानमेव 

बुदधभ्रज्ञा स्थिता न क्वचिदिति वचनं देशयिष्यन्ति बौद्धाः । 

शून्यं यास्यन्ति येनाक्षररहितनराः शून्यतां तां गृहीत्वा 

भर्त्रा तेनाच्युतं यत्सहजतनुसुखं देरितं मन्त्रयाने ॥२००॥ 


णोख द्धाइवेभनाथान्‌ ब्रज तनुविषयानिन्द्रियं यज्ञकाले 
यत्ते शुद्धासि चैतद्िषमविषयिणां ज्ञानयोगे निरोधः । 
यत्पानं दीक्षितानां भवति सरुधिर गोऽजिने प्ोमवल्ल्या 
मृध्नं: सोमामृतं तद्‌ भगरजसि गतं सवंगानन्दरूपम्‌ ॥२०१॥ 


ब्रह्माकायोहरोवाग्‌ हरिरपि च मनः प्राणिनां ते त्रिवेदा (देवा) 
ञ्भ्कारस्ते त्रिवर्णाः श्िरविहूतभुक्‌ ते त्रिनाडयो गुणाश्च । 

कौलः काये कुलान्यो विषयगुणगतोऽथवंणो नादशूपी 
तन्मध्येऽनाहुतं यद्धिषयविरहितं निगुणं चाक्षरं तत्‌ ॥२०२॥ 


पटे, १९६-२०९ श्लो. ] नानास्ताधनमहोदृश्ः २४५ 


वेदान्ते गुह्यमेतत्‌ कथितमपि पुरा ब्रह्मणा योगिनां वै 
कााञ्ज्ञानप्रणष्टमनिभिरिह वधो देशितः प्राणिनां च । 

जाता [9084] तस्मिन्‌ प्रवृत्तिः कुन रकफलदा स्वगंहेतोनं राणा- 

मङ्खारो नेन्दुवणं; क्वचिदिह हि भवेत्‌ क्षौ रधाराभिषिक्तः ॥२०३॥ 


नियेगिरवेदवाक्येः समयविरहितैवंञ्चिता ये नरास्ते 
रक्षां कृत्वा स्वनार्या दिननिशिसमये स्वात्मपुत्राजंनारथम्‌ । 
दानं पृत्रेण दत्तं भवति किर पितुः प्रेतलोकं गतस्य 
तेनेदं कामदानं क्(स)मसुखफल्दं गोपितं दुष्टविप्रेः ॥२०४॥ 


जात्यश्वे नान्यपुंसो यदि भवति महाधोटिकायां महाइवो 
लक्ष्मीश्चारवप्रभावात्‌ पुनरपि च भवेत्‌ स्वामिनः किन्न लाभः । 

रक्षां कुवन्ति येन प्रतिदिनसमये रागिणः स्वस्वनार्याः 

करत्वं काते स्वनारी मरणमुपगतेऽहोऽलुभः कमंबन्धः ॥२०५॥ 


गोदानं भूमिदानं ह्यपरमपि तथा भोगदं मत्यंलोके 
भैषज्याहारदानं सकलरुजहरं क्षुतिपिपास्ाहरं च। 
सवंस्मिन्‌ कामदानं शष(स)मसुखफलदं कि पुनश्चककाले 
इश भार्या भगिन्यपि सुभगदुहिता गुह्यदाने प्रदेया ॥२०६॥ 


सद्रेश्या कमंमुद्रा भवति च समया गृष्ठनारी परस्त्री 
स्वच्छन्दा धमममुद्रा बहुविषयरता ज्ञानमुद्रा स्वभार्या। 
सदेरया हादशान्दा परमसुखरता षोडलान्दा कुलस्त्री 
स्वच्छन्दा विशदब्दा भवति स्वदुहिता व्िक्षदब्दा स्वभार्या ॥२०७॥ 


पूवं बुद्धधंरित्री गजतुरगरथानेकसौवणंभावा 
दत्ता बुद्धत्वहेतोः पुनरपि च शिरो रक्तमांसं प्रदत्तम्‌ । 
एभिबुद्त्वमिष्टं नहि भवति ततः कामदानं प्रदत्तं 
बुद्धत्वं तेन जातं जिनजनककूुले गृह्यदानेन पुंसाम्‌ ॥२०८॥ 


हेमं ताग्रण तुल्यं सुरमुकुटमणिः काचखण्डेन तुल्यः 
सदेश्या कामदानेरमलकरुलवधूरचमंखण्डेन नाभिः । 
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विमलप्रभायां 


जात्यदवो [3080] गदंभेन प्रवरगजपतिकंभ्यते यद्यजेन 
भार्यादानेन देवो जिनजनककुले तत्र कि नेष लाभः ॥२०९॥ 


मैत्रीस्थाने न दानं श(स)मपुखफलदं तुल्यसत्त्वप्रभावात्‌ 
सूपेक्षास्थान एवं प्रवरजिनकुले मारसत्त्वप्रभावात्‌ । 
हीनत्वादुत्तमत्वात्‌ सकरुणमुदितास्थानयुग्मे प्रदत्तः(त्तौ ) 
संभारौ हो प्रूर्याक्षरसुखफल्दं सौगतानां पराम्‌ ॥२१०॥ 


वर्णो यस्य प्रमाणं भवति नरपते तस्य वेद[:| प्रमाणं 

वेदो यस्य प्रमाणं खलु भुवि निल्ये तस्य यज्ञ[:| प्रमाणम्‌ । 

यज्ञो यस्थ प्रमाणं विविधपञुनृणां तस्य हिसा प्रमाणं 

हिसा यस्य प्रमाणं नरकभयकरं तस्य पापं प्रमाणम्‌ ॥२११॥ 


वासग्रासाथंमिष्टां कथयति भगवान्‌ श्रीविहारप्रतिषठा 
भैषज्याहारदानं किल रुजशमनं तत्र॒ दाता ददाति। 
दानाभावे विहारः क्षितितलनिल्ये तियंगावास्र एष 
ग्रासो यत्रैव संघो भवतति नरपते तत्र बुद्धदच धमः ।॥२१२॥ 


बुद्धं धमं च संघं शरणमनुगता मानुषा मोक्षहेतो- 
नायं बुद्धो विहारे स्थित इह लिखितः पूस्तको धमं एव । 
संघः कषायधारी परमविभुसुखं जन्मलक्षेदंदाति 
जाचार्यो बुद्ध एव प्रवरभुवितले देशना तस्य धमं: ॥२१३॥ 


संघस्तस्मिन्‌ स्थितो यः प्रमुदितहृदयः सवंसत्तवानुकम्पी 
सोऽस्मिनुक्तशचतुर्धा द्विविध इह पुनः श्रावकोऽनुत्तरश्च । 
भिक्षुण्यो भिक्षवश्चापि पुनरिह महोपासकोपासिकाश्च 
योगिन्यो योगिनो वे सहूर्जसुखरतोपासकोपासिकाश्च ॥२१०॥ 


पुण्यज्ञानाथंहेतोविविधमपि सदा दानमत्ययंमिष्ं 
भोज्याद्यं श्वावकेभ्यः परमसुलकरं योगिनामिष्टदानम्‌ । [309] 
दातारो ये ददन्ति प्रमुदितहृदयाः सव॑दा रक्तचित्ता- 
स्तं॑पृण्यज्ञानपूर्णाः परमसुखपदं जन्मनीह त्रजन्ति ॥२१५॥ 


पटले, २०९-२२२ इलो. ] नानासाधनमहोरेशः २४७ 


आचार्यं निन्दयन्ति प्रकटमपि जिनं श्रावका येऽप्रबुढा- 
स्तेऽवीचि यान्ति क्ीघ्रं परमभयकरं मारिता विघ्ननाथेः । 
स्वाधिष्ठानं करोति प्रवरजिनपतियंस्य मन्त्रप्रभावैः 

को भिश्तुस्तस्य तुल्यो त्रतनियमपदे ब्रह्मचारी नराणाम्‌ ॥२१६॥ 


कष्टं कुवन्ति सर्वे परमसुखरता भिक्षुको वा परिव्राड्‌ 
नग्नो मण्डी जटी च श्रुतपठनरतः पण्डितो मागंनष्टः। 
कर्तृश्चातमग्रहेण स्वपरमिह सदा पुत्रदारग्रहेण 
भक्ष्याभक्ष्यग्रहेणाप्यकुलकुखरतापात्रपात्रग्रहेण ॥२१७॥ 


बुद्धक्षेत्रं समस्तं शस) मसुलफलदं कायवाक्चि्तरागं 
एतत्संहारयित्वा त्वपरमपि विभुं पापबुद्धिः समीक्षेत्‌ । 
क्षेत्रे तीर्थेऽन्धदेशो ब्रतनियमशतंलद्धनेः शेलपातेः 
संग्रामे ग्रस्तसूये विषयसुखरतोऽनेकशस्त्राग्निघातेः ॥२१८॥ 


मारेरेततक्रमस्तं रचितमपि पुरा रक्तपानस्य हितोः 
स्वगंस्तीर्थोपवासैमंरणमुपगतस्याह तस्येव युद्धे । 
गोभानोमोचनार्थे गृहधनविषये विप्रकायें मृतस्य 
तस्मादेष: स्वकायः सममुखनिल्यो रक्षणीयः परस्य ॥२१९॥ 


श्रुत्वा यस्तन्त्रराजे जिनवरचरितं चाभिषेकं गृहीत्वा 
ईर्ष्या भूयः करोति प्रविशति नरकं सोऽ्टमं यावदेव । 
यस्मिन्‌ सूच्यग्रभूमावशुभफलवक्षान्नारकाः संचरन्ति 
तस्माद्‌ ग्राह्योऽभिषेको नहि भवति नृ णां यावदीर्घ्यास्ति चित्ते।॥२२०॥ 


दानं शीलं प्रपणं जिनजनककुले क्षान्तिवीयं च पणं 

ध्यानं प्रज्ञाऽभ्युपायः प्रणिधिरपि बरख ज्ञानपूणं ह्यनेन । 
भार्या[309४]दानेन शीघ्रं प्रमुदितमनसो योगिनो जन्मनीह्‌ 
कृत्वाऽस्मिन्‌ रागबन्धं नरकमुपगता मोहिता ये नरास्ते ॥२२१॥ 


पृथ्वीलक्ष्मीनिमित्तं सुचपलहुदयस्तीकष्णखनङ्गं गृहीत्वा 
योधाकीर्णे समन्तात्‌ प्रविक्षति हि रणे कातरश्चातुरङ्खं । 
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२४८ 


विमलगप्रभायां [साघना- 


दृष्टवा मातङ्खवृन्दं पतति करतलात्‌ तस्य भीतस्य खद्ध- 
स्तस्मिन्‌ खद्खस्य दोषो नहि भवतति यथा मनत्रजातेस्तथेव ।२२२॥ 


मन्त्रर्वीरकरमेणाप्यमरफणिषुरान्‌ साधयेद्‌ रौद्रभूम्यां 
स्वाधिष्ठानेन देवीः समयक्ुलगता ध्यानजापैः सहोमैः । 
सेकं शुद्धक्रमेण त्वनवरतमहानन्दचित्तेन मन्त्री 
ज्ञानं चिन्तामणियंत्‌ प्रभवति च ततश्चेष मार्गो जिनस्य ।२२३॥ 


सूतस्याग्ने रिपृत्वं न िखिविरहितः सूतबन्धः केदाचि- 

त्नाबद्धो हैमकर्ता कनकविरहिता वादिनां नैव भोगाः। 

एवं स्त्रीसङ्खहीनो नहि भवति सदा योगिनां चित्तबन्धो 

नाबद्धः कायवेधी सहजमुखमिहाविद्धक्ायो ददाति ॥२२४॥ 


उद्याने पवते वा जनमुगरहिते साधयेत्‌ सौम्यमन्त्रान्‌ 

रौद्रान्‌ रौद्रदमक्ाने सुरवरभवने स्तम्भनं मोहनं च। 
वर्याकृटिश्च मन्त्री परमविभुसुखं सवंमुद्राप्रसद्धे 
अन्यस्थानेऽन्ययोनौ नहि भवति नृणां जन्मलक्षेश्च सिद्धिः ॥२२५॥ 


वेश्मग्रामेऽक्षसूत्रेदिननिशिसमये मन््रजापं हि कत्वा 

श्रान्तो मूढो विरक्तो वदति पुनरिदं मन्त्रसिद्धिश्च नास्ति । 

स्थानं शून्यं, च कारं परमनिकषिगतं नैव जानाति सम्यग्‌ 

रोगः पादाङ्गुलीषु प्रति शिरसि करोत्यौषधीभिः प्रलेपम्‌ ॥२२६॥ 


न ध्यानं मन्त्रजापः करणमपि महामण्डलान्यासनानि 
होमो मन्त्रप्रतिष्ठा रजसि जिनकुलावाहनं प्रेषणं च। 
मुद्रासि{810गुद्धि ददाति प्रवरविभुसुखं सवमुद्राप्रसद्धं 
तस्मात्‌ तद्भावनीयं प्रतिदिनसमये योगिना मोक्षहेतोः ॥२२७॥ 


मूर्च्छा निद्रां प्रविष्टं भवति नरपते निःस्वभावं स्वचिनत्तं 

जाग्रायां सस्वभावं प्रकटयति न तत्‌ प्राणिनां मोक्षमागंम्‌ । 
भावाभावैविभिन्नं नहि समसुखदं योगिनां चित्तवजं 
स्वप्रजञालिङ्कितं यत्‌ सहजसुखगतं मोक्षदं तत्स्वचित्तम्‌ ॥२२८॥ 
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ॐ भाः हूं होः क्रमस्थेः प्रथममिह सदा बोधयेच्छोधयित्वा 

मद्यं ॒प्रज्वालपित्वा दुतशशिनमिवाभावयित्वा क्रमेण । 
तेपात्राद्‌ बिन्दुना वै चारिकरकमलानामिकाग्रेण भूम्यां 

कृत्वा बाह्य त्रिकोणं दिनकरसदृद्यं व्तुलं तस्य मध्ये ॥२२९॥ 


तन्मध्ये ज्ञानचक्रं त्रिभवमपि गतं भावयित्वास मन्त्री 
अडगुष्ठानामिकाभ्यां प्रतिदिनसमये तपंणाद्ं करोति । 
देशग्रामाधिपानां प्रथममिह बलि चादिमध्यान्तनाम्ना 
हारीत्याः पिण्डके द्वे पुनरपि च बि कोषराजाय मन्त्री ॥२३०॥ 


दूतीनां ग्रासमग्रं क्ित्तितलनिल्ये भतृंवजरदंदाति 

भूतानां सभुक्तरोषं पठति पूनरिमां दानगाधां शुभाम्‌ । 

अङ्धन्यासं स्ववजेः शिरसि गलहूदो्नाभिगुह्ये च मूध्नि 

निद्राकालेऽङ्खवक्त्रेरुभयकुल्गतेर्चंने मेथुने च ॥२३१॥ 

अतो नवत्यधिकशतवृत्तादूध्वं चत्वारिशद्‌ वृत्तानि सुबोधानि । “यः क्षब्दो 
हूखदेशो'” (४.१९२) इत्यादिना “दूतीनां ग्रासमग्रम्‌"" (४.२३१) इति पर्यन्तं कतिपय- 


वृत्तानि सुबोधानि, कतिपयवृत्तान्यभिषेकपटलेऽध्याहारेणोक्तानि कार्यवशादिति 
॥ १९२-२२१ 1 


इदानीं लोकोत्तरलोकिकसिद्धये देवतालम्बनमुच्यते- 


प्रत्यक्षं चानुमानं द्िविधमपि भवेद्‌ देवतालम्बनं यत्‌ 

परत्यक्षं तत्त्वयोगादुडूरिव गगनेऽनेकसम्भोगकायम्‌ । 
अप्रत्य [3109]क्षेऽनुमानं मृतकतनुरिवातत्तवतः कल्पनं य- 
च्चित्रादौ दशंनीयं ह्यपरिणतधियां योगिनां भावना्थंम्‌ ॥२३२॥ 


परतयक्षमित्यादि । इहु सत्तवानामाशयवशेन योगिनां प्रत्यक्षं चानुमानं 
द्विविघमपि भवेहेधतारम्बनं यत्‌ । तयोः प्रत्यक्षानुमानयोर्यत्‌ भ्रत्यक्षं तत्त्वयोगाद्‌ गगने 
उडरिव "भवेत्‌ ताराचक्रमिवानेकसंभोगक्ायमिति । मांसादिचक्रग्रह्यं मायास्वप्न- 
सदृशं त्रिभवं तयध्वनि। अत्र प्रथमं मांसचक्षुषा योगी आदिकमिको विश्वं पश्यत्यभिज्ञा- 
भिविना। ततो दिव्यचक्षुषा पश्यत्यभिज्ञाविधिवशात्‌ । ततो बुद्धचक्षुषा परयति 
वोतरागावधिवक्ञतः । ततः प्रज्ञाचक्षुषा पश्यति बोधिसत्त्वावधिवशतः। ततो 


१. च, भवति । 
२३२ 
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२५० विमलप्रभमायां [ साघना- 


ज्ञानचक्षुषा परयति सम्यक्संबोधावधिचित्तवशात्‌ सर्वोपधिविनिरमुक्त इति । एवं 
तथागतस्य पञ्चचक्षूषि मांसादीनि दून्यतादशंनं प्रति । अन्ये सत्त्वाः शून्यतादर्शनविषये 
जात्यन्धा इति । एवं विस्तरो वक्ष्यमाणे परमाक्षरज्ञानसिद्धौ वक्तव्य इति तत््व- 
भावना नियमः। मतत्तवसाधने पुनरप्रतयक्षेऽनुमानं मृतकतनुरिवातस्वतः कल्पनं 
यच्चित्रादौ दशेनीधमिति । -एवं प्रतिमा घटिता चित्रिता बुद्धबोधिसत्त्वानां मण्डल- 
चक्र वा लिखित्वा नियताकारं दरंनीयं बाख्योगिनां मन्दानां भावनार्थमिति 
विकल्पभावनानियमः ॥ २२३२॥ 


इदानीं विकल्पभावनाया उपाय उच्यते- 
रूपं वा मण्डं वा प्रथममपि परटेऽतत्वतो भावनीयं 


आकाशे तत्तवयोगात्‌ सकलमविकलं दुद्यमानं स्वचित्तम्‌ । 
वर्षाधं वषंमेकं गुरुनियमवशाद्‌ यावदेव स्थिरं स्या- 
नमुद्रासङ्खेन तस्मात्‌ कतिपयदिवसंरक्षरत्वं प्रयाति ॥२३३॥ 


रूपमित्यादि 1 इह बाखयोगिनां स्वचित्तशक्त्या शूपसमित्येकदेवता पटे लिखिता 
भावनीया, मण्डलं वा प्रथ[3112]ममपि पटेऽतस्वतो भावनीयम्‌ । स्वचित्तमिति । 
त्वतः पूनराका्ने तवयोगादिति शुन्यताकरूणायोगात्‌ 1 सकलमविक्लं दृश्यमानं 
स्वचित्तं सर्वाकारं रूपमण्डठचक्रकत्पनाऽभावादिति । एवं रूपादिकं कल्पितं षटे 
लिखितं वा, शुन्यताबिम्बमभ्विकल्पं वा, वर्षां वषंमेकं वा गुरुनियमवश्चाद्‌ यावदेव 
स्थिरं स्थात्‌ “स्वचित्तम्‌। भद्रासद्धेन तस्मादिति। इह स्वचित्ते प्रत्याहारध्यान- 
प्राणायामधारणाबलेन स्थिरे जाते सति ततो मुद्रासद्धेन कतिपयदिवसैरिति काल- 
चक्रदिनैः पञ्चविशस्यधिकैकादशशतैरिति नियमः। एभिदिनैर्बोधिचित्तमक्षरत्वं प्रयाति 
वैमल्यं भवतीति सम्बन्धः 1 अत्र ध्पटपुस्तकप्रतिमालिखनायं उपस्थापको धर्मभाणकोऽ 
न्वेषणीयः, तेन पटयुस्तर्कप्रतिमादिकं कर्तव्यं रो द्रसौम्यक्रियया । पूवोक्तमर्था(घा)दिक 
दत्तवाऽऽ्चायंस्य पजा कार्या । संघभोज्यं गणचक्र च दातव्यमर्घंदानकाले 1 यथा प्रतिष्ठा 
काले विधिः, तथार्घंदानकालेऽपि यथाशक्तितः कार्यं इति नियमः ॥ २३२ ॥ 


इदानीं व्नपदनियम उच्यते- 

सरव्मस्तन्त्रराजे खलु कुलिशपदं योगिनामेतदुक्तं 

बालानां पाचनार्थं परमकरुणया गोपितं विरवभर््रा। 

तस्मात्‌ तं भेदयित्वा प्रतिदिनसमये योगिना भावनीयं 

मुद्रासिद्धचथंहैतोजिनवरजनकाऽनाहतं कालचक्रम्‌ ॥२३४॥ 
॥ इति साधनापटलश्चतुथः ॥ 


१, क. एवं वागुरो ग. एषां, च. तेषां । २. ल. ग. च. ©. चित्रं । ३. क. ख. ग. च. 
छ. निषिक्ता । ४. च. विकल्पितं । ५. ग. “स्व नास्ति । ६. च. पटप्र तिमापुस्तक । 
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सवंरिमन्नित्यादि । इह सवंस्मिस्तन्त्रराजे समाजादिके उपायतन्त्रे, चक्रसंवरा- 
दिके प्रज्ञातन्त्रे खलु कुलिज्ञपदं पूवेक्तिमक्षरसुखं योगिनामिति । तदुक्तं भगवता- 


"तद्यथा भगवानु बुद्धः संबुद्धोऽकारसम्भवः। 
अकारः सर्ववर्णाग्रयो महा्थंः परमाक्षरः॥ 
महाप्राणो ह्यनुत्पादो वागुदाहा रर्वजितः । 
सर्वाभिकापरैत्वग्यः सव॑वाक्सुप्रभास्वरः ॥ ( ना. सं. ५.१-२) 


इत्यादि, शज्ञानकाय नमो नमः" ( ना० सं. ११.५ ) इति पर्यन्तं द्वाषष्टयधिक- 
शतवृत्तेनोक्तो ज्ञानकायो नाभसंगोत्थाम्‌ 1 स एव कुलिशपदमुच्यते ।! सवंस्मिन्‌ 
तन्त्रराज । तदेव बालानां पाचनार्थं परमकस्णया गोपितं विश्वभ[51101|््रा दीन्दरिय- 
सुखं प्रतिपादितं बालानामिति । तस्मातु तं कुलिशपदं भेदयित्वा प्रतिदिनत्तमयेऽ- 
हनिशं योगिनेति तीक्ष्णेन्दरियेण पूर्वोक्तचक्षुषा भावनीयं मुद्रातिद्धिःनिमित्तमिति 
महामुद्रासिद्धये । कि तत्‌ ? जिनवरजनकाऽनाहतं कालचक्र तदिति नियमो भगवतः 
सर्व॑तन्त्रान्तरे योगिभिरवगन्त्य्रः संबुद्धपदलाभायेति । 


इति शश्रीमूलतन्त्रानुसाररिण्यां लघुकालचक्रतन््रराजटीकायां 
विमलप्रभायां द्वादक्षसाहसिकायां 
नानासाघनमहोटेशः पञ्चमः ॥ 


साधनापटलस्य टीका समाप्रा । 

[ '्तन्मण्डलत्रितयबोधितशे(षे)करत्नराजप्रनोधितभुवः परमाद्भूतार्थाः । 
उक्तस्तु साघयितुमिष्टतमः परार्थं नानार्थस्ताधनविधिः स षडङ्गयोगः ॥ 
प्राप्तं मया कृंशलमावुकदत्तकेन संलेख्य साधनविधेः पटलं हि तेन । 
लोकोत्तराद्यसुखाकररत्नमूरध्ना ज्ञानेकचक्षुरमलः सकलोऽस्तु लोकः ॥ ] 


१. भथ वज्रधरः श्रीमान्‌ इत्याद्यारभ्य इति चेत्साधु ? २. क. ख. छ. नियम इति । 
३, क. ल. च. छ. श्री” नास्ति । ४. (तन्मण्डल“” लोकः" भो. नास्ति । इखोकद्यं 
प्रतिक्तिपिकर्तुरस्ति न तु टीकाकारघ्य । 
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